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प्रस्तावता 


डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान की ओर से प्राचीन वाहमय के कई 
ग्रन्थ प्रकोशित किये जा चुके हैं--स्वामी सत्यप्रकाश और डॉ० उषा ज्योतिष्मती 
के ग्रन्थ, जैसे बखशाली-मेनुस्क्रिप्ट, शुल्ब-सूत्र ( संस्कृत और अशरंग्रेजी में )। इसी 
परम्परा में हम स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के सूर्य-सिद्धान्त का विज्ञान 
भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं। यह गौरव हमें विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग की उदारता से 
प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम परिषद्‌ के अधिकारियों के उपक्षत हैं । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्ययसाध्य कार्य सम्पादित करना हमारे लिए 
कठिन होता यदि हमें करनाल के आदरणीय रायसाहब चौधरी प्रताप सिह जी और 
उनके द्वारा स्थापित न्यास द्वारा आथिक सहायता प्राप्त नहीं हुई होती । चौधरी 
साहेब के हम अत्यन्त आभारी हैं । अभी हम प्रथम खण्ड प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें 
मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार और त्रिप्रश्नाधिकार हैं। दूसरे खण्ड में यह ग्रन्थ संपूर्ण 
समाप्त हो जायगा । 


एस ० रंगनायकी, 
फाल्गुनी पूणिमा एम०एस-सी ०, डी० फिल, डी० एस-सी ० 
६ माउं, १६५२. निदेशिका 


भूसिका 


स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में १८७४ ई० में विद्या- 
लयों के स्वातकों के पठन-पाठव का एक समग्र पाठ्य-क्रम दिया। इस पाव्यक्रम का 
एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ऋषि दयानन्द की इस आयोजना से पूर्व इस देश में 
पाव्यक्रमों की कोई सर्वांगीण पद्धति न थी। १८३८ ई० में देश में तीन विश्व- 
विद्यालय खुले---कलकत्ता, मद्रात्न और बम्बई के। १८८ ई० में प्रयाग और लाहोर 
के दो और विश्वविद्यालय (मह॒षि दयानन्द की मृत्यु के बाद) स्थापित हुए । संस्कृत 
की ऐसी परीक्षायें भी, जैसे काशी की, आरम्भ नहीं हुई थीं। अत: हम निश्चय- 
पूवेक कह सकते हैं, कि ऋषि दयाननन्‍्द की समग्न पाठ्यक्रम विधि ही इस दिशा में 
प्रथम प्रयास है । व्याकरणादि पढ़ने के अहन्तर ऋषि ने मनुस्मृति, वाल्मीक रामायण, 
महाभारत, षड्‌ दर्शन, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद; अर्थवेद- 
शिल्पांदि) सिखाने की बात ऋही । फिर लिखा कि दो वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, सूर्ये- 
सिद्धान्त, जिसमें वीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल, ओर भूगर्भ विद्या हैं, इसको 
यथावत्‌ सीखें । 

ज्योतिप्‌ विपयों का आदि स्रोत वेद की ऋचाएँ हैं । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 
सूक्त १६४ का नाम अस्थवाशीय सुक्त है। इस सक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि दीर्घतमस हैं । 
यह सूक्त ज्योतिष्‌ शास्त्र का प्रेरणादायक स्रोत है-- 

द्वादवारं न हि तब्जराय वर्वेति चक्र परि द्यामृतस्य । 
आ पुत्रा अस्ने सिथुनासों अत सप्तशतानि विशतिश्च तस्थु: ॥ 
(ऋ० १/१६४/११) 

सूर्य का चक्र जिसमें बारह भरे हैं, जो निरन्तर घृमता रहता है, कभी थकता 
भी नहीं, जीर्ण भी नहीं होता, मरता भी नहीं । ७२० इसके पुत्र हैं (१६० दिन और 
२६० रात्रियाँ)। अथवंवेद में दो युक्त उन्नीसवें काण्ड में हैं (सूक्त ७५ और ८), 
जिनका ऋषि गार्ये है। इस सूक्त में २७ नक्षत्ञों का गणना दी गयी है। वेद से 
प्रेरणा पाकर लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की जिसके इलोक ऋणग 
ज्योतिष और यजु:-ज्योतिष नाम से मिलते हैं। लगध का काल ६०० ईसा से पृ 
माना जाता है। ज्योतिष्‌ के लिए एक और शब्द काल-बिधान-शास्त्र (यजुः-ज्योतिष्‌ 
३) है। “गणित” शब्द का भी प्रयोग इसी अथे में लगध ने किया है, और वेदांग के 
इस अंग की महिमा इस प्रकार व्यक्त की है--- 


( ७ ) 


यथा शिखा मयूराणां नाग्रातां सणयो यथा | 
तद॒वद वेखाग शाख्राणां गणित मूधनि स्थितर | 
(यजुः ज्योतिष, श्लोक ४) 

मयूर के शरीर में जो शिखा की शोमा है, ओर साँप के शिर में मणि की 
बही महिमा वेदांगों में गणित की अर्थात्‌ गणित-ज्योतिष की. है 

वेदांग ज्योतिष के बाद ज्योतिष. शास्त्र के नेत्र में ज्योतिष के कई 
सिद्धान्तों का प्रचलन हुआ | इनमें से पांच सिद्धास्त विशेष महत्व के हैं। इतका 
तुलनात्मक विवेचन वराहमिहिर ने अपनी प्स्तिद्ध रचता “पंचसिद्धान्तिका! 
में किया है | पांच विद्धान्त निम्न इलोक में गिनाये हैं-- 

पौलिश-रोमक-वासिष्ठ-सौर-पैता महा पंचसिद्धान्त: । 

इत पांचों में से प्रथण दो का (पॉलिश और रोमक का) लाटदेव मे विवेचन 
किया । वराहमिहिर की दृष्टि से पौलिश सिद्धान्त में गणता यथार्थ है, रोमक-सिद्धान्त 
भी लगभग ऐसा ही है । इन दोनों से भी अधिक स्पष्ट साविव्न-सिद्धान्त अर्थात्‌ सौर 
सिद्धान्त या सुर्य-सिद्धान्त है । शेष दो वासिष्ठ और पैतामह झूठे (दूरविश्वप्ट) हैं। 
पंचसिद्धान्तिका का एक संस्करण प्रोफेसर थीबोट (5, 7॥7४920६) और महामहोपाध्याय 
सुधाकर द्विवेदी ने अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया | सुधाकर जी के संस्कृत 
भाष्य का नाम “पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका' है (प्रयाग, १५ दिसस्वर' श्य८८) । 

इसकी परम्परा में ही विज्ञान परिषद, प्रयाग, के पुराने पार्षद क्री महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव ने सुर्येसिद्धान्त के विज्ञान-भाष्य का दुस्तर कार्य हाथ में लिया | 
उनके जीवन भर का यह गुरुतर कार्य १६४० ई० में समाप्त हुआ । १६२२ में 
ग्रन्थ आरंभ हुआ, इसका प्रथम अध्याय (मध्यमाधिकार) १६२४ में प्रकाशित हुआ । 
बारह॒वाँ अध्याय १६३१ में छपा। धताभाव से फिर काम रुक गया | अन्तिम दो 
अध्याय १६४० में छपे | इस प्रकार यह भाष्य भ्रातृ द्वितीया संवत १६४७ वि० 
अर्थात्‌ सन्‌ १६४० ई० को समाप्त हुआ था। श्रीवास्तव जी का यह ग्रन्थ थोड़ा- 
घोड़ा करके विज्ञान-मासिक पत्रिका में-लगभग प्रतिमास निकलता था, और ग्रन्थ रूप 
में इसकी कुछ प्रतियाँ अलग से भी तैयार कर दी गयीं। पिछले लगभग २० वर्ष 
से सूर्य-सिद्धान्त का यह विज्ञान भाष्य अनुपलब्ध रहा है । 

डा० रत्तकुमारी स्वाध्याय संस्थान को यह गौरव प्राप्त है, कि विज्ञान 
परिषद्‌, प्रयाग के अधिकारियों की असीम उदारता से इसके प्रकाशन की अनुमति 
इस संस्थान को प्राप्त हुई | प्राचीन वाह्मय के अनमोल ग्रन्थों के प्रकाशन की 
आयोजवा, स्वाध्याय संस्थान ने अपने हाथ में ली है । इस ग्रन्थ को हम दो खण्डों में 
प्रकाशित कर रहे हैं । ग्रन्थ के अन्तरगगंत जो चित्र हैं, उनके ब्लाक विज्ञान-परिषद् ने 


जी49 


हक 


( ८ ) 


तैयार कराके संस्थान को सॉंपे | स्वर्गीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्त श्री श्रीकृष्ण 
श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जज, ने इस कार्य में रुचि ली। विज्ञात परिषद्‌ के 
महामंत्री डा० शिवगोपाल मिश्र जी ने समस्त ग्रन्थ का प्रूफ-संशोधन कार्ये स्वयं 
तपस्या-पु्वंक तत्परता से किया। सूर्य-सिद्धान्त का मूल संस्कृत पाठ प्रो० कृपाशंकर 
शुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय, के सम्पादित संस्करण के आधार पर दिया गया है । 
पाठ के संशोधन में हमें यथेष्ठ सहायता अपने वयोवुद्ध सदस्य पं० ओंकारनाथ शर्मा 
जी से भी प्राप्त हुई थी। हम इन सब के आभारी हैं। 

स्वर्गीय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की एक विस्तृत भूमिका (४३ पृष्ठों की) 
लिखी थी, जो त्न्तिम खण्ड के साथ प्रकाशित हुई थी (१६४०) । खेद है, कि उनकी 
यह भूमिका वर्तमान संस्करण में पुरी तरह से नहीं दी जा सकी है । इसके कुछ ही 
आवश्यक अंश हम यहाँ दे रहे हैं। स्व० श्रीवास्तव जी ने विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग द्वारा 
प्रकाशित “सरल विज्ञानसागर” (१६४६) ग्रन्थ में भारतीय ज्योतिष पर अत्युपयोगी 
सामग्री दी हैं। यदि यह अलग से प्रकाशित हो जाय, तो अत्त्युत्तम होगा । 

स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने यह विज्ञान-भाष्य अपने दिवंगत 
पूज्य पिता जी को समर्पित किया था। समपंण के शब्द थे--“पृज्य पिताजी की 
पृण्य स्परृति में, जिनके चरणों में बैठकर गणित का प्रथम पाठ पढ़ा था ।” 


--उषा ज्योतिष्मती 
डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान, अध्यक्ष 
प्रयाग अनुसंधान विभाग 


१५ मार्च १६८२ 


भाष्यकार को भूमिका 


| स्व० श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखित 
भूमिका का संक्षिप्त अंश | 


ज्योतिषशास्त्र वेद का प्रधान अंग है क्योंकि इसी से यज्ञों का समय निश्चित 
किया जाता है। इसलिए प्राचीन काल में भारतवर्ष में ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन- 
अध्यापन पुण्यकायें समझा जाता था । इसका दूसरा नाम कालविधानशास्त्र अथवा 
कालज्ञान भी है। कश्यप संहिता के अनुसार ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक १८ आचारय 
थे जिनके नाम यह हैं :--- 

१--नसूय, २--पितामह, ३--ब्यास, ४--वसिष्ठ, ५--अत्वि, ६--पराशर, 
७--कश्यप, ८तारद, &->गर्गं, १०--मरीचि, ११--मनतु, १२--अंगिरा, 
१३--लोमश, १४--पौलिष, १५--च्यवन, १६--यवत, १७--भुग्ु और १८--- 
शोनक । 

यहाँ जो १८ नाम गिनाये गये हैं उन सब के सिद्धान्त-प्रन्थों का पता नहीं 
है । इनमें कई संहिता और सिद्धान्त दोनों के कर्ता हैं, कोई दोनों में केवल एक ही 
विषय के हैं, किसी के नाम का ग्रन्थ दोनों विषयों पर भी नहीं उपलब्ध है। 

जिन प्राचीन सिद्धान्तों की चर्चा वराहमिहिर के समय से अब तक होती 
आयी है वे हैं १--पौलिश, २--रोमक, ३--वासिष्ठ, ४---सौर, और ५- - पैतामह 
सिद्धान्त, जिनका संग्रह वराहमिहिर ने (५४० ई० के लगभग) अपनी पंच-सिद्धांतिका 
नामक पुस्तक में किया है जिसमें यह भी बतलाया है कि पोलिश सिद्धान्त स्पष्ट है, 
उसी के निकट रोमक-सिद्धान्त है, परन्तु सबसे स्पष्ट सूर्य-सिद्धान्त है, शेष दो बहुत 
. भ्रष्ट है। पंचसिद्धान्तिका-प्रकाशिका टीका के पृष्ठ २ पर म० म० सुधाकर 
ट्विवेदी जी सूर्यारुण-संवाद का अवतरण देकर कहते हैं कि गर्मादि मुनियों का जो 
शान पुलिश मह॒षि ने कहा वह पौलिश सिद्धान्त, ब्रह्मताप के कारण रोमक नगर में 
उत्पन्त होकर, सूये भगवान ने जो ज्ञान रोमक के यवन जाति को बतलाया वह रोमक 
सिद्धान्त, जिसे वसिष्ट ने अपने पुत्र पराशर को दिया वह वसिष्ट सिद्धान्त, जिसे 
सूर्य ने मय दैत्य को दिया वह सौर-सिद्धान्त और जिसे ब्रह्मा ने अपने पुत्र वसिष्ठ को 
दिया वह पैतामह-सिद्धान्त है । 

यह सूर्यारुण संवाद कहाँ से लिया गया यह नहीं बतलाया गया है। इसके 
अनुसार रोमक सिद्धात्त और सौर-सिद्धान्त दोनों के उपदेशक सूर्य भगवान्‌ हैं, पहला 
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रोमक नगर में यवनों को बतलाया गया और दूरूण मय देत्य को जिनके स्थान का 
पता नहीं है परन्तु जिसको पाश्चात्य विद्वान यूनानी (यव॑य) तथा भारतीय विद्वान 
असीरिया या बैबीलोनिया का निवासी समझते हैं। परन्तु ब्रह्मग॒प्त ने (६२० ई०) 
केवल रोमक-सिद्धान्त को विदेशी (स्मृति बाह्य) समझा था, सौर-सिद्धान्त को नहीं। 
वर्तेमान सूय-सिद्धान्त के पहले अध्याय के श्लोक २-९ मे लिखा है कि सतयुग के अंत 
में मम नामक असुर ने ज्योतिय सीखने के लिए सूर्य भगवान्‌ की तपस्या की, तब 

न्होंने अपने अंश पुरुष को इस काम के लिए नियुक्त किया। इसी अंश पुरुष ते 
सारा सूर्य-सिद्धान्त जिप्ते पहले के युगों में स्वयं सूये भगवातु ने महर्षियों को बतलाया 
था मयासुर को बतलाया जिससे मह्षियों ने फिर प्राप्त किया । 


.. यदि वद की संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों का निष्पक्ष भाव से 
अध्यवन किया जाय तो पत्ता चलेगा कि उतर प्रागैतिहासिक काल में भी आकाश- 
दर्शन के अनुभव जहाँ-तहाँ भरे पड़े हैं और उन पर खूब तकं-वितक किया गया है । 
यदि ऐसा न होता तो अयत विन्दु के सिल्‍्त-जिन्‍्न नक्षत्रों में होने की बात कहाँ से 
आती, ऋतुओं और महीनों तथा तिथियों और नक्षत्रों का सम्बन्ध क्रिस प्रकार जान 
पाते ! मध्यकालीन भारत में भी बुद्धिमान और सृक्ष्मदर्शी ज्योतिषियों और गणितज्ञों 
का अभाव नहीं था | आर्यमठ, वराहुमिहिर, ब्रह्मपुप्त, मुंआाल, केशव, गणेश आदि 
के ग्रन्थ पढ़नेवाले यहु जन सकते हैँ कि आक्राश की घटवाओं के बारे में इन्होंने 
कैसी-कैसी सूक्ष्म बातें लिखी हैं । अब तो शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित, प्रबोधचन्द्र सेनगुप्त 
आदि ने प्राच्य ओर पाश्चात्य ज्योतिषियों के ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से भी यह 
सिद्ध कर दिया है छि भारतीय ज्योतिष हिपाकंस या ठालमी की ज्योतिष से सब्वेथा 
स्वतंत्र है | 

आर्यभटीय से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आरयंभट ने भारत के प्राचीन 
ज्योतिष का मंथन करके तथा सूर्य, चन्द्र, ग्रहों और नक्षत्रों का स्वयं निरीक्षण करके 
आयंभटीय ग्रन्थ का निर्माण किया था |" 

जी० आर० के (0. ६. ९७५०) लिखते हैं, “इसमें संदेह नहीं कि वराह- 
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* सदसज्ज्ञान समुद्रात्‌ समुद्धतं देवताप्रसादेन । 
सज्ज्ञानोत्तर रत्न॑ मया निमग्नं स्वमतिनावा ॥४६॥ 
आर्यभरटीयं नाम्नापृर्व स्वायम्भुव॑ सदासच्चत्‌ । 
सुकृतायुषो: प्रणाशं कुरुते प्रति कड्चुक॑ योउस्य: ॥५०॥॥ 
क्षितिरवियोगा हिनकुद्रवीन्दुयो वात्‌ प्रशाधितश्चेन्दु: । 
शशि तारा प्रह बोगा सथेव वाराग्रहास्सवें ।॥४८॥ (गाय घटीय गोलंपाद) 
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मिहिर के पास यवनों के सिद्धान्तग्रंथ मौजुद थे और उत्की व्याख्या के ढंग से यह 
जान पड़ता है कि वे नये विचार या कम से कम ऐसे विचार और शब्द जो दोनों में 
सामान्य नहीं थे अपने ग्रंथों में ला रहे थे और यह तो निश्चय है कि इनमें से कुछ 
विचार टालमी के बाद के हैं ।” इस मत का खण्डन करने के लिए मुझे सबसे प्रबल 
प्रमाण यह जान पड़ता है जिसमें वराहमिहिर ने अयर-चलन या बसंत-सम्पात-चलन 
की अनभिज्ञता दिखलायी है, यद्यपि उनको इस बात का ज्ञान था कि उनके सर्मय में 
दक्षिणायन कक राशि के आरम्भ में अथवा पुनवंसु नक्षत्र में होता था और प्राचीन 
काल में यह अश्लेषा के आधे भाग पर होता था।” यदि उनको हिपाक॑ंस या टालमी 
के ग्रंथ से परिचय होता तो इनके लिखे बसन्त-सम्पात-चलन ([॥8९०४७४०07 ० 
०0०॑॥०5९७) को अवश्य मान लेते । इस बात पर ब्रह्मगुप्त ने भी नहीं ध्यान दिया 
था जिससे प्रकट होता है कि ब्रह्मगुप्त के समय तक बसंत-सम्पात-चलन की बात 
मध्यकालीव भारतीय ज्योतिषियों को नहीं खठकी थी यद्यपि प्राचीन काल में आकश 
के प्रत्यक्ष दर्शव से उनको अनुभव हो गया था कि उत्तरायण और दक्षिणायन के 
नक्षत्र बदल गये हैं क्‍योंकि मैत्ञायिणी उपनिषद में इस बात फा उल्लेख है कि 
दक्षिणायत उस समय होता था जब सूर्य मघा से लेकर घतिष्ठा के आधे भाग तक 
रहता था और उत्तरायण उस समय होता था जब सु श्रविष्ठार्ध से अश्लेषा तक 
रहता था । वेदांग ज्योतिष में भी यह साफ़-साफ़ बतलाया गया है कि उत्तरायण का 
आरम्भ उस समय होता था जब सूर्य श्रद्िष्ठा के आदि में आता था। वराहमिहिर 
इसी की चर्चा करते हुए बतलाते हैं कि हमारे समय में दक्षिणायत्र पृनवंसु में होता 
है, जब इससे भिन्‍त हो तो निरीक्षण करके निश्चय कर लेना चाहिए । 


ऊपर के अंकों से स्पष्ट है कि नाक्षत्र वर्ष के भारतीय मान यथाथ नाक्षत्र 
वर्ष से ३ मिनट २७ सेकण्ड से अधिक बड़े नहीं हैं और ब्रह्म गुप्त का मान इसके सबसे 
निक्रट है । वास्तव में यह मान मन्द-केन्द्र वर्ष के मान से सवा मिनट के लगभग कम 
हैं इसलिए इससे प्रायः बिल्कुल मिलते हैं । यही कारण है कि सूर्य के मन्दोच्च की 
गति हमारे ग्रन्थों में प्रायः नगण्य सी मानी गयी है। इनकी तुलना में मेटन और 
बैबवीलोनिया के नाक्षत्न वर्ष के मानों में अधिक भूल है। ठालमी और केपलर के 
सायत वर्ष के मान यथार्थ सायन वर्ष से साढ़े ६ या 9 मिनट अधिक हैं। इसलिए 
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3. आश्लेषार्दडादासीद्यया निवृत्तिः किलोष्णकिरणस्यथ । 
युकक्‍तमयन॑ तदासोत्‌ु साम्प्रतमयनं पुनवेसुतः ॥२१॥ 
»* बाराही संहिता आदित्य चार पृष्ठ १६, १७, विज्ञानभाष्य पृष्ठ ३३६ । 
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सिद्ध है कि हमारे ज्योतिषियों के बेध ठालमी वा केपलर के बेधों को अपेक्षा 
अधिक शुद्ध हैं बोर इसलिए स्वतन्त्र भी हैं । 

इसी प्रकार यदि मन्दोच्चों, पातों तथा अन्य श्रुवांकों की तुलना की जाय 
तो प्रगट हो जाता है कि हमारे आचार्यों के माने हुए श्र वांक अधिकांश में यथार्थ से 
अधिक निकट हैं । इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि हमारा ज्योतिष ठालमी या 
किसी अन्य विदेशी ज्योतिष की छाया नहीं है वरन्‌ स्वतन्त्र है। इन बातों का 
दिग्दशंन विज्ञान-भाष्य में जगह-जगह कराया गया है । 

सूर्य-सिद्धान्त का रचता काल--इस सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद 
है । इस पुस्तक में जो रचना काल बतलाया गया है वह तक से तो समझ में आता 
नहीं क्योंकि यदि यह इतने प्राचीचकाल, इक्कीस लाख पैंसठ हजार वर्ष से इसी 
प्रकार चला आता तो आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व महाभारत-काल में उस समय के 
महाराजाधिराज दुर्योधन के दरबार में जहाँ उस समय के बड़े-बड़े विद्वान मौजूद 
थे यह प्रश्न क्यों उठ खड़ा होता कि पाण्डवों के चौदह वर्ष का बतवास-काल कब 
पुरा होगा ? इस सम्बन्ध में भीष्म का जो उत्तर है उससे तो यह समझ में नहीं आता 
कि उस समय सूयं-सिद्धान्त जैसे ग्रन्थ की ज्योतिष-गणना का उनको परिचय था। 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस ग्रन्थ का आदि रूप वराहमिहिर के बहुत पहले का 
है और संभव है कि पंचसिद्धान्तिका में जो रूप देख पड़ता है वह आदि रूप नहीं 
है वरन्‌ उसमें वराहुमिहिर ने कुछ संशोधन किया है | परन्तु आश्चये है कि भायंभट्ट 
(४७६ ई०) ने अपने ग्रन्थ इसकी कहीं चर्चा नहीं की है, इससे यह अनुमान होता 
है कि आयेभटीय के रचना काल के आसपास ही इसकी रचना भी हुई है। वराह- 
मिहिर ने सूर्य-सिद्धान्त का जो रूप दिया है वह वर्तमान सूय-सिद्धान्त से भिन्‍न है 
जिसमें अयन-चलन की बातें पीछे & बढ़ायी गयी हैं क्योंकि यदि अयन-चलन की चर्चा 
सूर्य-सिद्धान्त में वराहमिहिर के पहले होती तो यह प्चसिद्धान्तिका में कहीं न कहीं 
इसका समावेश जरूर करते ओऔर इतना ही लिखकर न संतोष करते कि प्राचीनकाल 
में अयन-विन्दु आश्लेषा नक्षत्र में था अब पुनव॑सु में है । ब्रह्मगुण्त (६२८-६६५ ई०) 
के समय में भी सूर्य-प्निद्धान्त का जो रूप था उसमें अयन-चलन की बात नहीं थी 
क्योंकि ऐसी दशा में ब्रह्मगुप्त इसकी चर्चा अवश्य करते । यह बात तो भास्कराचार्य 
के कुछ पहले मिलायी गयी होगी परन्तु फिर भी उस रूप में नहीं जैसा कि अब देख 
पड़ती है क्‍योंकि भास्कराचार्य ते स्वयं इसकी शुद्धता पर शंका प्रकट की है । इसलिये 
यह सिद्ध है कि वर्तमान सूर्य-सिद्धान्त का आदि-रूप तो वही है जो पच्व सिद्धान्तिका 
में दिया गया है और वराहमिहिर के पहले भी मौजुद था अथवा वाराही सूय्ये-सिद्धान्त 
उसका संशोधित रूप है ओर बाद में भी उसमें ज्योतिषियों ने समय-समय पर संस्कार 


8४०४. 02408 &8243+ 












नयी लत नतििया- 
४५३ $ ०-३४ टेट 
धेजढ ०४ है* ०-[छटे हेहे 


63०6।8 &$ ० ०+>।(०४१ ४6 


शैेणण फल. » ३७०३४ ०४ 





3० 883 ३82 ०-69» ४६०९ 


घ्ह88 8० घड़े ०-०४ उडेले लेती * 6 2 नजऔ॑-लि्टे 098 $ ऋऔ डिद्वे 3९ क औ-००6 है।। ८३ -ै+ | 4२४७ 
| 
क्ेहेज हि. #3 है - ४ 88 हक फटे ४-४ि० ६8४६ जी क 0६8 8९-४६ दे देन ऊंद़ि 
कह. फे+डि: कड़े हहेनी। धडि 
॥ 








832५%॥2 4+228+2] ५७५४ ]0% . ,8॥8|42%2३ ॥॥2५०.. 0|६ 














। 48%३2] 402% 08] 02% ७४ 2 ४ | 
[9>४ | 3/|2५ ॥8॥६ ])29% 8॥8 | 
|... ७५३७ ४३४०३ | छुतध्छ | कक 'छुदेणे | है गहडे०३+ | इक ०ड़े ५१०३९ | के ०ह ००५६ । 
)४ । ते. ९०६०७ ि्‌ 3०२४ ते. ०००४ ६ ०००: | 00०९8 है. फड।8  -] | 
[हक छठ ह०ओे है | डे स  शिन्की ॥ हिल 22४ & 







करके इसको वर्तमान रूप में प्रकट किया है, जिसके लिये आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त आदि 
के ग्रन्थों या बेधों से सहायता ली गयी होगी, जैसा कि सेनगुप्त महोदय अपनी 
खण्डखाद्यक को भूमिका में सिद्ध करते हैं । 

पाश्चात्य विद्वानों का मत--इसके रचना काल के सम्बन्ध में पाश्चात्य 
विद्वानों ने बड़ा ऊहा-पोह किया है जिसके लिये उनको धन्यवाद देना हमारा परम 
कत्तंव्य है। इस विषय में बेंटनी महोदय ने बहुत परिश्रम किया है। इन्होंने सूर- 
चन्द्रमा आदि ग्रहों की गणना सूर्य-सिद्धान्त तथा नवीन वेधों के अनुसार भिन्न-भिन्न 
कालों के लिये करके उस समय को सूर्य-सिद्धान्त का रवभाकाल स्थिर किया है जब 
दोनों गणनाओं के अनुसार ग्रहों के भोगांश एक हो जाते हैं। यह बात पृष्ठ १४ 
के कोष्ठक से स्पष्ट होगी जिसमें ग्रहों की अशुद्धियाँ दिखलाई गयी हैं । 

इससे बेंटली यह परिणाम निकालते हैं कि सृयय॑-सिद्धान्त ११वीं सदी के अन्तिम 
चरण में लिखा गया । देखने में तो यह बहुत ही युक्ति-युक्त जान पड़ता है और इसमें 
संदेह नहीं कि लेखक महोदय ने इसमें बड़ी नवीनता दिखलाई है परन्तु यथार्थ में 
यहु रीति बिना अच्छी तरह परीक्षा किये मानने घोग्य नहीं है । यह बात मैं बर्जेस 
के अनुवाद की प्रकाशन समिति के शब्दों में ही बतवला देता पर्याप्त समझता हूँ :--- 

“दूसरे ग्रहों के सम्बन्ध में बेंटली ने शुन्य जशुद्धि के जो समय निकाले हैं वे 
हमारे निकाले हुए समयों से बहुत मिलते हैं जिनको हमने १८६० ई० की अशुद्धियों 
से पीछे की तरफ गणना कर के निकाले हैं और जो ६७वें श्लोक की टीका के साथ 
दिये गये हैं । 

“इन दोनों कोष्ठकों की तुलना करने पर यह तुरन्त देख पड़ेगा कि बेंटदली 
ने अपना निर्णय ग्रहों के निरपेक्ष स्थानों की अशुद्धियों से नहीं निकाला है वर सूर्य 
के स्थान की तुलना में । परस्तु मूर्य के स्थाव की अशुद्धि का उन्होंने विचार ही नहीं 
किया है। हिंदुओं का राशि-चक्र नाक्षविक (9606०) है और सूर्य की गति पर 
किसी प्रकार निर्भर नहीं है। *नन्‍्य ग्रहों की तरह सूर्य भी ३११०२ ई० पूर्व उस 
स्थान पर नहों था, जहाँ शान लिया गया है और इसलिये इस पद्धति के अनुसार 
सूर्य की जो गति मानी गयी है वह यथाथे हे भिन्न है क्‍योंकि नाक्षत्रवर्ष ३॥॥ मिनट 
बड़ा माना गया है | इसलिये सूर्य की अशुद्धि का विचार क्‍यों न किया जाय और 
ग्रहों की ताक्षत्रिक गति का विचार इसो अशुद्ध गति की तुलना में क्‍यों किया जाय ? 
यह प्रकट है कि बेंटली को सूर्य के स्थान का भी पूरी तरह विचार करना चाहिए 
था और यह दिखलाना चाहिए था कि इससे भी वही परिणाम निकलता है जैसा 
कि अन्य ग्रहों की गणना से और यदि नहीं तो असंगति का कारण क्या था ? ऐसा 
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करके हमारी सप्झ में सारी गणना का बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंश छोड़ दिया गया 
ते ही महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है ।*"**** 


“लेकिन हमारे उपिद्धान्त के बारे में यथाथे बात क्‍या है ? हमें यह मिलता 
है कि इसमें ग्रहों के ऐसे श्रुवादू: दिये गये हैं जिनके स्थानों की भुलों की परीक्षा 
ऊपर बतलायी हुई रीति थे करते पर जान पढ़ता है ह्लि इन श्र वाडूरों का निश्चय 
इस विचार से नहीं छिया गया है कि ऊिसी निर्दिष्ट काल में इनकी यथाथ्थे नाक्षत्रिक 
स्थिति जाती जा से । बल्कि इसके प्रतिकूल ये ऐसी गवाही देते हैं कि ईसा की 
१०वीं था ११वीं सदी में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि ग्रहों की स्थिति 
सूर्य की स्थिति की तुतना में ठीक-ठीक जानी जा सके । इसका भी ठोक-ठोक समय 
संदेहात्मक है क्योंकि उन समयों में बड़ी भिन्नता है, जिनमें अशुद्धि शुन्य समझी 
जाती है | संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह बात उतनी ही धभ्रव है जितनी कोई 
बात हो सकती है कि उस समय से बहुत पहले सू्य-सिद्धान्त का अस्तित्व था| अन्य 
ज्योतिष के ग्रन्थों के विदेशों और उद्धरणों से इस बात का भी पता चलता है कि 
दप नाम के ग्रन्थ के कई याठान्तर भी थे और हम ऊपर (श्लोक & में) यह देख 
भी चुके हैं नो बहुत भस्पष्ट सूचना नहीं है कि वर्तमान ग्रन्थ में ठीक-ठीक वही 
प्रुवादू नहीं दिये गये हैं जो पहले सूर्य-सिद्धान्त के माने गये थे। इसलिए इस 
अनुमान के निकट और क्या हो सकता है कि १०वीं या ११वीं शताब्दी में संशोधन 
के लिये ढोीज की जो गया को गयी थी यह मूल सें केवल चार या पाँच श्लोकों को 
बदल कर छपा ही 'उयी । इसलिये जबकि दूसरे ग्रहों की तुलनात्मक अशुद्धियाँ उस 
समय का विदेश करती दूँ जब यह बीज संस्कार किया गया था, सूर्य की निरपेक्ष 
अशुद्धि यूल पुस्ठक्ष छा प्राय: “च्चा समय प्रकट करती है । 


“हमारे कोण्ठक में सूर्य की शून्य अशुद्धि का समय २५४० ई० है। इस तारीख 
को अगुद्धता के ।तये बहुत जोर देने बी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह उस बेध् की 
शुद्धता पर तिर्मर हैँ जिससे सूर्य ःग स्थान पहले-पहल निश्चय किया गया और फिर 
उस विख्दु मे विदेश किया गया जिसको आकाश चक्र का आदि विन्दु कहते हैं ! 
कोरी आँख मे इसका वेध करता असंभव था क्रि सूर्य का केन्द्र मध्यम गति के 
अनुसार रेबती दे योग तारा 68 शिंइ्टाणा के दस कला पूर्व कब था और यह 
तो स्पष्ट है कि हिन्दुलों ने इस विन्दु मे राशिचक्र के अन्य विन्दुओं का जो निश्चय 
किया है उनमें बड़ी-बड़ी भूलें हैँ और यबदि सूर्य के स्थान के निश्चय करने में एक 
अंश को भी भूल हो जाय तो इससे शून्य अशुद्धि के काल में ४२५ वर्ष वा अन्तर 
पड़ सकता है । 


ब्रह्मगुप्त आदि के दिये हुए योग तारों के श्रुवांकों ( ?097 [07ष्टा06९ ) 
की तुलना से भी सूर्य-सिद्धान्त का समय इसीके आस-शास आता है। इनमें कुछ 
ध्रुवांक परम्परा प्राप्त हैं। ये वह हैं जो तीहों ग्रन्थों में अभिन्न हैं, कुछ को ग्रत्य- 
कर्त्ताओं ने स्वयं शुद्ध कर विया है। इनफें तुलनात्मक अध्ययत्त से हम्त सूर्य-सिद्धार 
काल की परा और अपरा सीमा ( 5फएएछां0' शात॑ वशल्िंण पंणां। ) जान 
सकते हैं । वराह की फ्ञ्चसिद्धान्तिका में भी ( थीबो के अनुसार ) सात योग तारों 
के श्रुवांक दिये गये हैं जिनको हम उस प्राचीन सूर्य-सिद्धान्त के ध्र गंक मानते हैं 
जो वराह के पहले मौजूद था (देखो पृष्ठ ३०-२१) [* 


प्राचीन सूर्य-सिद्धान्त के समय निरूपण के लिये नीचे लिखे नक्षत्र चुने जाते 
हैं जिनके ब्रह्मगुप्त के ध्रुवांक यूये-सिक्षान्त £ श्रुवाँंक से उतते अधिक हैं वह सामने 
लिखे जाते हैं :--- 





अंश कला 

कृत्तिका ५८ श््द 
रोहिणी १ श्द 
पुनर्वेसु पर ३ 
मघा ३ ० 
पू० फाह्गुनी ३ ० 
चित्रा रे ० 
योग २० १६ 
मध्यममान रे २२ 


इन छः तारों के श्रुवांकों की अधिकता का मध्यमान हे अंश २३ कला के 
समान है । यदि अयन चलन के कारण श्र॒वांकों की एक्र अंश की वृद्धि ७२ वर्ष में 
मानी जाय, तो यह वृद्धि लगभग २४४ वर्ष के समय में हुई होगी। परन्तु ब्रह्मग॒प्त 
का समय हमें निश्चयपूर्वकं मालूम है कि ६२५ £० हैं। इसलिए सूर्ये-सिद्धान्त का 
समय इससे २४४ वर्ष पूर्व अथवा ३८४ ईस्वी आता! है। इसको स्थुल रूप से ४००३० 
समझा जा सकता है। जो इस समय की परा सीमा (एफ्रआ #णा।]) है । अपरा 
सीमा की खोज करने के लिए हमें तीचे लिखे तारों के ध्र्‌ वक्ों को देखना चाहिए 
जिनके ध्र वांक ब्रह्मगुप्त के भ्र वह्”ों से जितने अधिक हैं उनका मध्यममाव १ अंश १४ 


अल “कल जतःकक्क ता कक अर्कीननान ०७.3. 3033. ननमनीननकननननननककनतननानन+. नमन... नर. टरिरनकनन्‍ननन-न«भ नाना 
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*बजस के सूर्य-सिद्धान्त के अनुवाद के दूसरे संस्करण की पी० सी: सेनग्रप्त 
की लिखी भूमिका पृष्ठ झेजपा-जहाऊ 
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( २२ ) 


कला है जो ब्रह्मगृप्त से ६० वर्ष बाद हुआ होगा। इस प्रकार यह अपरा सीमा 
६२८--६०-४७१८ ईस्वी होती है । 


अंश कला 
अश्लेपा 2 ० 
विशाखा १ ० 
अभिजित १ ० 
श्षवण्‌ २ ७ 
योग ० ० 

मध्यम डर १५ 


इस प्रक्नार यह पश्णिम निकाला जा सकता है कि सूर्य-सिद्धान्त की रचना 
४०० ई० से लेकर ७२५ ई० तक हुई | बेंटनी और बर्जेस ने भी सूर्य-सिद्धान्त में दिये 
हुए नक्षत्रों के श्र वाडों की तुलना अर्वाचीन ज्योतिर्गंणित से सद्ध ध्रवांकों से करके 
सूय-सिद्धास्त का सत्य निरूपण इसी प्रहार किया है, परन्तु वहु इतना ठीक नहीं 
जान पड़ता, क्योंकि वेधों के विषय में जिस प्रकार की भूल सूर्य-सिद्धान्तकार ने की 
होगी, वैसी ही ब्रह्मगुप्त आदि ने भी की होगो । इस प्रकार रचताकाल की परा सीमा 
इससे अधिक वढ़ायी जा सकती ॥ परन्तु अपरा सीमा ६१०० ई० तक आ सकती है 
जैसा कि बेंटली ने सिद्ध किया है । 

अयन-चलन की बात से भी बेंटली के मत का समर्थतर होता है। भास्करा- 
चार्ये के समय में सूर्य-सिद्धान्त में लिखित अब्रन गति उतनी नहीं थी जितनी 
वर्तमान सू्य-निद्धान्त में है। इसपर जाने पढ़ता है कि अयन गति का संशोधन 
भास्कराचार्य के बाद किया गया है । परन्तु भास्कराचार्य का समय ११५० ई० है । 

सूर्य-सिद्धान्त का लेखक--यह दिखलाया जा चुका है कि सूर्थ-सिद्धान्त के 
ध्र्‌वाद्ध यूनानी ज्योतिषी ह्िपाकेस टालमी या अन्य पाश्चात्य देशों के ज्योतिषियों 
के ध्रूबाडूरें से नहीं मिलते । इसलिये यह ॒ ग्रन्थ उन लोगों के वेधों के आधार पर 
नहीं लिखा गया । इसकी परम्परा विवस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य से बतलायी गयी है (देखो 
मध्यमाधिकार श्लोक ८-६) जिस प्रकार भगवदगीता में बतलाये हुए योग मार्ग की 
परम्परा बतलायी गयी है ( देखो भगवदुगीता अध्याय ४ श्लोक १-२ )। मयासुर 
विदेशी नहीं है। उसने भारत का निवासी होकर यह ज्ञान प्राप्त किया था और 
उसी से ऋषियों ने भी पीछे सीखा। यही सूर्य-सिद्धान्त में दी हुई कथा का रहस्य 
मालूम होता है। ब्रह्मशाप के कारण-सूर्य भगवान्‌ का रोमक नगर में उत्पन्न होने 
को कथा मनगरढुन्त है और केवल एक था दो हस्त-लिखित पुस्तकों में पायी जाती 


( २३ ) 


है, इसलिए प्रक्षिप्त है जिसकी किसी ने स्वीकार नहीं किया। यदि सू्य-सिद्धान्त 
विदेशी के द्वारा प्राप्त हुआ होता तो ब्रह्मगुप्त अवश्य लिखते, क्योंकि रोमक सिद्धान्त 
के लिये, जो निस्सन्देह विदेशी है, उन्होंने साफ-साफ लिख दिया है। प्रश्विद्धान्तिका 
प्रकाशिका टीका में म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी का दिया हुआ सूर्यादण-संवाद 
के मूल का पता नहीं है, इसलिए नहीं कहा जा सकृता कि 58 फिसएे लिखा और 
किस आधार पर लिखा । नित्यानानद" का यह लिखना कि यह कलियुग के ३६०० 
वर्ष बीतने पर अर्थात्‌ शक ४२९१ या ४८द ई० में लिखा गया जब कि क्षार्यभ्रट्ट ने 
अपना आरयंभटीय ग्रन्थ लिखा है, भ्रम है। शायद इसी भ्रम के कारण घूुनीश्वर ने 
भी आयंभटद् को सूर्य-सिद्धान्त का रचयिता भाव लिया था। अलबेरूनी कर यहु 
कहना कि इसको लाठाचार्य या लाटसिंह ने बनाया श्रम है* क्योंकि वराहुमिहिर 
और ब्रह्मगुप्त किसी ने भी लाटाचाये को सूर्य सिद्धान्त का रच्यित!” नहीं माना । 
वराहमिहिर के अनुसार लाठाचाय रोमक और पोलिश सिद्धान्तों से व्याख्याता हैं। 
लाट के अहगेंण* यवनपुर के सूर्यास्त-काल के हैं । इस प्रक्नार मत प्रकट है कि 
सूर्य-सिद्धान्त के रचना काल तथा रचयिता के सम्बन्ध में जितने अनुशान हैं वे सिद्ध 
नहीं होते । अंतरंग प्रमाणों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा धकता है कि 
इसकी वृद्धि ४०० 'ई० के आसपास से प्रारम्भ होकर १५९०० ई० तक समाप्त 
हुई । पहले-पहल इसका विस्तार ( संशोधन ) वराहुमिहिर ने किया होगा । 
फिर अन्य संशोधकों ने आयंभद्ठ, ब्रह्मग॒ुप्त, मंजुल आदि हे वेधों से लाभ उठाकर 
इसको अपू-टु-डेठ (09-॥0-0906 ) बनाने की कोशिश की। यह संशोधन उस समय 
तक जारी था जब तक रंगताथ जी ने इसकी टीका जिखकर इसके श्लोकों को बाँध 
नहीं दिया । माधव पुरोहित की टीका में कुछ श्लीक अधिक मिलते हैं, पता नहीं वे 
किसी पुराने ग्रन्थ के आधार पर लिखे गये या यों ही बढ़ा दिये गये | 


अयाग 
भ्रातृ-द्वितीया; सं १६८७ वि० हावीर प्रसाद श्रीवास्तव 
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) सुर्ये-सिद्धान्त रचताकालस्तु नित्यादन्देन सिद्धान्तराजकृता कले: षट्ल्षिशच्छ- 
तमिते अब्दगणे व्यतीते तिगद्यते--पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका पृष्ठ २ 

स्ल्ाठाचर्येगोक्तो यवनपुरेषद्धास्तिगे सूर्य पंच सिद्धान्तिका अध्याय १ श्लोक ३. 

3बड़ी अध्याय १५६ एलोक १८, 


अबथस अध्याय 


मध्यमाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[१ श्लोक--ईश्वर वंदता । २-७ श्लोक--ज्योति:शास्त्र जानने के लिए मयासुर 
का सूर्य भगवान की तपस्या करना, सूर्य भगवान का प्रसन्न होकर वर देता तथा अपने 
शरीर से एक पुरुष का उत्पन्त करना। ८-दे श्लोक--सूर्याश पुरुष का मायासुर से 
कहना कि जो शास्त्र पहले सूर्य भगवान ने महर्षियों से कहा था वही कुछ परिवतेन के 
साथ कहा जा रहा है। १० श्लोक --काल के दो भेद (१) अनादि और अनन्त, (२) 
कलनात्मक । ११-२० श्लोक --निमेष से लेकर कल्प तक की काल की इकाइयाँ । 
२१-२३ श्लोक--ब्रह्म। की वर्तमान आयु | २७ श्लोक--कल्प के आरंभ से कितने 
समय में सृष्टि रची गयी । २५-२७ श्लोक--नक्षत्रों और ग्रहों की गति का कारण + 
२८ श्लोक--कोण नापने की इकाइयाँ | * ४-३४ श्लोक--एक महायुग में ग्रहों, उतके 
शोध्रोच्चों, चन्द्रमा के उच्च और पात तथा नक्षत्रों के कितने चक्कर होते हैं। ३५- 
३६ श्लोक--चान्द्र और सौर मासों का सम्बन्ध । ३७-३८ श्लोक--एक महायुग में 
कितने सावन दिन, अधिमास तथा तिथियाँ होती हैं। ४७० शलोक--एक कल्प में कितने 
सावन दिन तथा तिथियां होती हैं। ०१-४४ श्लोक--एक कल्प में ग्रहों के मन्दोच्चों 
तथा पातों के कितने चक्कर होते हैं। ४५-४७ शलोक--कल्प के आरंभ से सत्ययुग के अंत 
तक का समय | ४८-५० श्लोक --सुष्टि के आरंभ से अब तक कितने दिन बीते, यह जानने 
की रीति । ५१-५२ शलोक--दिनपति, वर्षपति और मासपति जानने की रीति । ५६-५४ 
श्लोक --पग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति । ५५ श्लोक--वुहस्पति का वर्ष (संवत्सर]) 
जानने की रीति । ५६-५८ श्लोक - सत्ययुग के अंत में ग्रहों के स्थान क्या थे | ५६ 
इलोक->व्यास और परिधि का सम्बन्ध तथा भूपरिधि का परिमाण । ६०-६१ श्लोक--- 
किसी स्थान के अक्षांश-वुत्त का परिमागण जानबा तथा उससे ग्रह का मध्यम स्थान 
निकालना । ६२ श्लोक>«>भारतवर्ष की सध्यरेखा पर कौन-कौन प्रसिद्ध नगर हैं। ६२३- 
६५ इलोक--चंद्र-प्रहण से यह जानना कि अश्युक् स्थाव मध्य रेखा से किदला पूर्व या 
पश्चिम है। ६६ श्लोक--चसोर-प्रवृत्ति देव होली हैं। ६७ श्लोक - किसी इष्टकाश में 
ग्रहों का स्थान क्या है । ६८-७० श्लोक---चन्द्रमा इत्यादि ग्रह कान्ति-बुत्ति से कितने 
उत्तर या दक्षिण जा सकते हैं । | 


२ सूर्य सिद्धान्त 


अचिल्त्याव्यक्तरहूपाय. निर्गुणाय गुणात्मने । 
समस्तजगदाधारमुर्तये.. बह्मणे... नमः ॥१॥ 
अनुवाद--उस परब्रद्य को नमस्कार है जिसका रूप न तो ध्यान में आ 
सकता है और न प्रकट किया जा सकता है, जो निर्गुण है परन्तु जिससे सब गुण 
उत्पन्न हुए हैं और जो सम्पूर्ण विश्व का आधार है ॥ १॥ 
अल्पावशिष्ठे तु छृते मयों नाम महासुरः। 
रहस्थं परम पुण्य जिज्नासुर्जानमुत्तमसु ॥। २॥। 
बेदाज़मग्र धमखिल ज्योति्षा गतिकारणस्‌ । 
आराधयन्विवस्वन्त॑ तपस्तेषे सुदुष्करण ।। ३ ॥ 
अनुवाद--सत्ययुग के कुछ शेष रहने पर मय नामक महा असुर ने सब 
वेदाज़ों में श्रेष्ठ, सारे ज्योतिष्क पिण्डों की गतियों का कारण बतलाने वाले, परम 
पवित्न और रहस्यमय उत्तम ज्ञान को जानने की इच्छा से कठिन तप करके सूर्य 
भगवान की आराधना की ॥ २-३ ॥। 


विज्ञान भाष्य --सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग की व्याख्या इसी 
अध्याय के १६वें श्लोक में की गयी है । 
वेदाड़ ६ हैं--शिक्षा, छन्‍्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष । इनसे वेदों 
के समझने-समझाने में सहायता मिलती है, इसलिए यह वेदाड़ कहलाते हैं । वेदाज़ों 
में ज्योतिष की श्रेष्ठता भास्कराचारययें जी ने इस प्रकार दिखलाई है--शब्द-शास्त्न वेद 
सगवान का मुख है, ज्योति:शास्त्र आँख है, निरुक्त कान है, कल्प हाथ है, शिक्षा 
बासिका है, छन्द पाँव हैं, इसलिए जैसे सब अंगों में आँख श्रेष्ठ होती है वैसे ही सब 
बैदाज़ों में ज्योति:शास्त्र श्रेष्ठ है । 
तोषितस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मे वराथिते । 
ग्रहाणां चरितं प्रादान्‍्मपाय सविता स्वयस्‌ ॥| ४ ॥। 


अनुवाद--उसको तपस्या से संतुष्ट और प्रसन्न होकर सूर्य भगवान्‌ ने स्वयम्र्‌ वर 
चाहनेवाले मय को ग्रहों के चरित अर्थात्‌ ज्योतति:शास्त्र का उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 

विज्ञान भाष्य--पाश्चात्य ज्योतिषी ग्रह उन ज्योतिष्क पिंडों को कहते हैं जो 
सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं । इस परिभाषा के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 
गुर, शति, युरेनस और नेपचून यह आठ ग्रह हैं, जिनमें से पिछले दो ग्रहों का पता 
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पिछले दो सौ वर्ष के भीतर लगा है और यह कोरी आँख से नहीं दिखाई पड़ते । 
चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह उपग्रह है । अन्य ग्रहों के भी उपग्रह 
दूरवीक्षण यंत्र से देखे गये हैं । परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थों में पृथ्वी को नहीं वरन्‌ 
सूर्य को ग्रह माना है। चन्द्रमा भी ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। युरेनस और 
नेपचुन की कहीं चर्चा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु 
अथवा बृहस्पति, शुक्र और शनि सात स्थल ग्रह तथा राहु और केतु दो सूक्ष्म भ्रह माने 
जाते हैं। दो सुक्ष्म ग्रहों का पूरा विवरण इसी अध्याय में चन्द्रमा के पातों का वर्णन 
करते समय लिखा जायगा । ज्योतिःशास्त्र में इन ग्रहों की गतियों से जो घटनाएँ 
आकाश में होती हैं उनका वर्णन है, इसलिए इस श्लोक में ज्योतिःशास्त्र का दूसरा 
ताम '्रहों का चरित' बतलाया गया है। 


विदितस्ते मया भाव: तपसा55राधितस्त्वहमु" | 
दर्यां कालाश्रय॑ ज्ञान ज्योतिषां* चरित महत्‌ ।। ५ ॥। 
न में तेजस्सह: कश्चिदास्यातुं नास्ति से क्षण: । 

सर्दश: पुरुषो5्य ते निश्शेषं क्थयिष्यति || ६ ॥ 


अनुवाद--भगवान सूर्य ने कहा कि तेरा भाव मुझे विदित हो गया है और तेरे 

तप से मै बहुत संतुष्ट हूँ, मैं तुझे ग्रहों के महानु चरित का उपदेश करता हूँ, जिससे 
समय का ठीक-ठीक ज्ञान हो सकता है; परतु मेरा तेज कोई सह नहीं सकता और 
उपदेश देने के लिए मुझे समय भी नहीं है इसलिए यह पुरुष, जो मेरा अंश है, तुमे 
भली भांति उपदेश देगा ॥ ५-६ ॥ 

इत्युक्ताउन्तदंधे. देवस्तमादिश्यांशमात्मन: । 

सपुमान्मयमाहेदं॑ प्रणते प्राक्षलि स्थितम् ॥७॥* 

शणष्वेकमसा: पु यदुक्त ज्ञानमुत्तममु | 

युगे युगे महर्षोणां स्वयमेव विवस्वता ।।८॥ 


न ननिनिनिभल 


* इस श्लोक के पहले पूना के आतनन्दाश्रम के सूर्य सिद्धान्त की एक टीका 
रहित प्रति में यह श्लोक भी पाया जाता है :-+ 
तस्मात्वं स्वां पुरी गच्छ तत्न ज्ञानस ददामि ले । 
रोसके नगरे ब्रह्मशापास्म्लेच्छावतार धुक्‌ | 
परन्तु यह सूर्य सिद्धान्त की अन्य किसी प्रति में नहीं है । आगे पीछे के श्लोकों 
. से इसका कोई सम्बन्ध भी नहीं देख पड़ता, इसलिए यह क्षेपक है । 


श सूर्य सिद्धान्त 


शाखमाद्या तदेवेद॑ यत्पुर्व प्राह भास्कर: । 
युगानां परिवर्तेतन कालभेदो5त्चर केवलसु ॥६।॥। 
अनुवाद--इतना कह कर सूथे भगवान अन्‍्तर्ध्यान हो गये और सूर्याश पुरुष 
ते, आदेशानुसार, मय से जो विनीत भाव से झुके हुए और हाथ जोड़े हुए थे कहा+- 
एकाग्र चित होकर यह उत्तम ज्ञान सुनो, जिसे भगवान सर्य ने स्वयम्‌ समय-समय पर 
महषियों से कहा था; भगवान सूर्य ने पहले जिस शास्त्र का उपदेश दिया था वही 
आदि शास्त्र यह है; युगों के परिवरतंव से केवल काल में कुछ भेद पड़ गया है ॥७-४।॥। 


विज्ञान भाष्य--नर्वें श्लोक के दूसरे पद का कुछ लोग यह अर्थ करते हैं 
कि सूर्य भगवान ने जिस शास्त्र का उपदेश महषियों को किया था वही शास्त्र बिना 
किसी परिवततंत के यह है, केवल कहने के समय में भेद है। परन्तु यदि इसका यही 
अर्थ होता तो यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि बेवल काल में भेद है, पहले 
पद में जो कुछ कहा गया है वही पर्याप्त था । इसलिए इस पद का अधिक युक्तियुक्त 
अर्थ यह है कि पहले के बतलाये हुए और इस समय बतलाये जाने वाले ज्योतिः- 
शास्त्र में यदि कुछ भेद है तो वह काल के कारण हो गया है, तत्वतः कोई अन्तर 
नहीं है । काल के कारण भेद कैसे हो सकता है; इसका कारण यह है कि ज्योतिः- 
शास्त्र प्रयोगात्मक विज्ञान है और प्रयोग में कुछ न कुछ सृक्ष्म भूल रह ही जाती है, 
जिसे प्रयोगात्मक भूल (879०7गरद्ाश ७7०) कहते हैं। ज्योति:शास्त्र में यह 
भूल प्रति वर्ष इकट्ठी होती रहती है और सैकड़ों वर्ष के बाद वह बहुत बड़ा रूप 
धारण कर लेती है; इसलिए समय-समय पर उसका संशोधन करना पड़ता है, जिसको 
बीज-संस्कार कहते हैं । इसी दृष्टि से यह वाक्य सूर्याश पुरुष ने कहा है जिसके 
प्रमाण में सूर्य सिद्धान्त के अन्तिम अध्याय में 'बीजोपनयन' नाम के २१ इलोक 
हैं, जिनकी टीका रंगनाथ जी ने तथा पं० इच्धनारायण द्विवेदी जी ने क्षेपक मान 
कर नहीं की है ओर क्षेपक मासने का कारण यह बतलाया है कि सूर्य भगवान के 
कहे हुए शास्र में बीज-संस्कार स्वयम्‌ सू्ये भगवान कैसे करते । परन्तु रंगताथ जी _ 
अपनी गुढ़ार्थ-प्रकाशिका टीका में & वें श्लोक की व्यास्या करते हुए यह भी बतलाते 
हैं कि काल पाकर कुछ अन्तर हो जाया करता है। उनके वाक्य ज्यों के त्यों यह हैं :--- 

“तथा च कालवशेन ग्रहचारे किच्चिद लक्ष्यप्यं भवतीति युगान्तरे ततचदननन्‍्तरं 
ग्रहचारेषु प्रताध्य तत्कालल्थित लोकप्यवहारार्थ छाख्ानतरदश्िव कृपालुरुक्तवानिश्चि- 
स्ानसतर शाखाणां वेयथ्यंघ््‌ । एक्च सया वर्तताव युगीय सर्येोक्त शास्त्र सिद्धप्रहचार- 
संभीकृत्याथ सूर्योक्त शा्धिद्ध' ग्रहचारं व प्रयोजवाभावाइपेनय तदुक्‍तमेजत्वां पत्युपदिश्यत 
इति भाव: । एक्ड्च थुष मध्येध्प्यवान्तर काले ग्रहचारेष्बन्तर दर्शवे तत्तत्काले तदस्तरं 
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प्रसाध्यग्र थास्तत्काल वर्तमानाभियुक्ता: कुर्वन्ति | तदिदभ्नन्तरं पूर्व ग्र थे वीजमित्याम- 
नन्ति । पुर्वग्र'थानां लुप्तत्वात्सूथ्यंषि संवादो5पीदानीं न दृश्यत इति | तदप्रसिद्धिरागम' 
प्रामाण्याच्च नाश क्या ।। | 


काल पाकर अन्तर पड़ने के उदाहरण अनेक हैं, जो इसी टीका में उचित 
स्थान पर बतलाये जायेंगे । 


लोकानामन्तकृत्काल: कालोन्य: कलनात्मकः । 
स द्विधा स्थल सुक्मत्वान्युत्त श्चासते उच्चते ॥१०॥ 


अनुवाद--एक प्रकार का काल संसार को नाश करता है और दूसरे प्रकार का 
कलनात्मक है अर्थात्‌ जाना जा सकता है। यह भी दो प्रकार का होता है-- (१) स्थुल 
और (२) सुक्ष्म | स्थुल नापा जा सकता है, इसलिए मृत कहलाता है और सूक्ष्म 
नापा नहीं जा सकता इसलिए अमूर्ते कहलाता है ॥१०॥। 


विज्ञान भाष्य--पहले प्रकार के काल की कल्पना भी नहीं हो सकती, क्‍योंकि 
न तो यही मालूम है कि वह कब से आरंभ हुआ और न यही मालूम होगा कि 
उसका अन्त कब होगा । यह अखंड और व्यापक है; परन्तु इसके बीच में ही अथवा 
इसके उपस्थित रहते ही लोक का अन्त हो जाता है, ब्रह्मा उत्पन्त होते, सृष्टि रचते 
तथा लय करते हैं, परन्तु काल बना ही रहता है। इसलिए इसको लोकों का अन्त 
कर देनेवाला, नांश कर देनेवाला, कहते हैं। इसीलिए मृत्यु को भी काल कहते हैं । 


काल का जो थोड़ा-सा मध्य भाग जाना जा सकता है; उसमें भी जो बहुत 
छोटा है वह नापा नहीं जा सकता है और अमृत कहलाता है । नापने में जितनी ही 
सुक्ष्मता होगी अमूर्त काल की परिभाषा भी नयी होती जायगी; जैसा कि अगले' 
शक की व्याख्या में दिखाया जायगा । 
प्राणादि:. कथितो मु: त्ुब्याद्योज्मतंसंज्ञक: । 
घड़मि:प्राणे: विनाड़ी स्यात्ततुषष्ट्या नाड़िका स्मुता ॥११॥ 
नाड़ी पषष्ट्या तु नाक्षत्रभहोरात्र॑ प्रकोतितसु । 


तत्त्रितता. भवेन्मास: सावनो5कॉरदये :स्मृत: ॥१२॥ 
ऐन्दवस्तिथिमि: तहत्सडक्रान्या सौर उच्यते | 
सासे्दादशभिवंर्ष दिव्य॑ तदहु उच्यते ॥१३॥। 


अनुवाद--प्राण से लेकर ऊपर की जितती समय की इकाइयाँ हैं वह मूर्त॑. 





'वेंकटेश्वर प्रेस का १4५३ वि० का छपा सूर्य सिद्धान्त, पृष्ठ ७। 


६ सूर्य सिद्धान्त 


कहलाती हैं और त्रुटि से लेकर प्राण के नीचे की इकाइयों को अमूर्त कहते हैं। ६ 

प्राणों की एक विनाड़ी (पल) तथा ६० विनाड़ियों की एक नाड़ी (घड़ी) होती 
है ॥ ११॥ ६० नाड़ियों का एक नाक्षत्र अहोरात्र (दिन रात का एक जोड़ा) तथा 

३० नाक्षत्न अहोरात्नों का एक नाक्षत्र मास होता है। इसी प्रकार ३० सावन दिलों का 

एक सावन मास होता है ॥ १२ ॥ उसी प्रकार ३० चान्द्र तिथियों का एक चान्द्रमास 

तथा एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक के समय को सौरमास कहते हैं। १२ मासों 

का एक वर्ष होता है; जिसको दिव्यदित अथवा देवताओं का दिन कहते हैं । 


विज्ञान भाष्य---स्वस्थ मनुष्य द सुख से बैठा हुआ हो तो जितने समय में बह 
सहज ही हवा (प्राण वायु) भीतर खींचता और बाहर निकालता हैं उस समय को 
प्राण कहते हैं। यही सबसे छोटी इकाई है, जो उस समय नापी जा सकती थी । 
इससे कम समय के नापने का कोई साधन उस समय नहीं था; इसलिए उसको अमूत्तें 
कहते थे । अब ऐसी घड़ियाँ बनायी जाती हैं जिनसे उस इकाई का भी नापना सहज है 
जो भअमूर्त कही गयी हैं। एक ताक्षत्न दिन में ६० घड़ीब#-*६०>८६० पल॑च- 
६०>८ ६० » ६० प्राण अथवा २१६०० प्राण होते हैं। इसी तरह १ दिन में २४ 
घंटे--+२४ ८ ६० मिनट 5२२४ »< ६० »( ६० सेकंड अथवा ८६४०० सेकंड होते हैं । 
इसलिए १ प्राण में ४ सेकंड होते हैं । जिस घड़ी में सेकंड जानने की सुई लगी रहती' 
है उससे सेकंड का नापना कितना सहज है, यह सबको विदित है। ऐसी घड़ियाँ भी 
हैं जिनसे १ सेकंड का पांचवाँ अथवा दसवां भाग सहज ही जाना जा सकता है। 
परन्तु १ सेकंड का दसवां भाग १ प्राण के चालीसवें भाग के समान है। इसलिए 
आजकल प्राण के नीचे की कुछ इकाइयाँ भी मृत कही जा सकती हैं। 


प्राण को असु भी कहते हैं | प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचायं जी सिद्धान्त- 
शिरोमणि में प्राण की दूसरी परिभाषा छन्द-शास्त्न के शब्दों में यों देते हैं-« एक गुरु 
अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके दस गुने समय को प्राण 
कहते हैं। सानुस्वार, विसर्गान्त, दीघं और जिस लघु अक्षर के पीछे कोई संयुक्ताक्षर 
हो उसको गुरु अक्षर कहते हैं । 


पल तोलने की एक इकाई का भी नाम है, जो चार तोले के समान होता है । 
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“इस शब्द से यह प्रकट होता है कि जिव १२ मासों का वर्ष होता है वह सौर- 
मास हैं। चांद, नाक्षत्र अथवा सावन मासों का वर्ष नहीं होता है। 


मध्यमाधिकार ह छः 


जितने समय में १ पल अथवा ४ तोला जल एक विशेष नाप के छिद्र हारा घटढिका * 
यंत्र में चढ़ता है उस समय को पल कहते हैं । 
लुटि की कल्पना भास्कराचाय जी ते* इस प्रकार की है । जितने समय में पलक 
गिरती है उसको निमेष कहते हैं। १ निमेष के तीसवें भाग को तत्पर तथा १ 
तत्पर के सौवें भाग को लुटि कहते हैं। निमेष के ऊपर की इकाइयों का सम्बन्ध 
यह है २5० 
१८ निमेष 5 १ काष्ठा 
३० काष्ठा 55 १ कला 
३० कला -- १ घटिका 
२ घटिका -> १ मुहत॑ 
३० मुहूर्त -- १ दिन (नाक्षत्र) 
इस प्रकार १ नाक्षत्र दित--5३० >८ २ ५८ ३० ५८ ३० »< १८ निमेष 
न्न्दैु७२००० निमेष 
पहले दिखलाया गया है कि १ दिन में २१६०० प्राण अथवा ८६४०० सेकंड 
होते हैं इसलिए १ प्राण में ३९६86 निमेष अथवा ४५ निमेष और १ सेकंड में 
११३ निमेष होते हैं । 
नाक्षत्र अहोरात्र--नक्षत्र का अर्थ है तारा, तारा-समृह तथा उस चक्र का 
र२७वाँ भाग जिस पर सूर्य एक वर्ष में एक परिक्रमा करता हुआ दीख पड़ता है। पृथ्वी की 
दैतिक गति के कारण आकाश के सब तारे पूरब में उदय हो कर ऊपर उठते, पश्चिम 
की ओर बढ़ते, पश्चिम में अस्त होते और फिर पूरब में उदय होते हैं। किसी तारे के 
उदय का समय घड़ी में देखकर लिख लीजिये और देखिए कि वह तारा फिर कब 
उदय होता है। यदि घड़ी ठीक हो तो इन दोनों उदयों के बीच का समय २३ घंटा 
५६ मिनट और ४ सेकंड के लगभग होता है। इसी को नाक्षत्र अहोरात्र या केवल 
नाक्षत्र दिन कहते हैं । यह सदा एक-सा होता है, घटता बढ़ता नहीं, यदि तारों के 
बहुत सूक्ष्म गति का विचार न किया जाय । इसलिए ज्योतिषी लोग इसीसे समय 


का हिसाब लगाते हैं । 
सावन दिन--सूर्य के एक उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को सावन 


दिन कहते हैं । यह नाक्षत्र दिन से कोई ४ मिनट बड़ा होता है। सावन दिन का 


१. इसका विशेष विवरण ज्योतिषोपनिषत नामक १३वें अध्याय में किया 
जायगा । 

२. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय. मध्यमाधिकार, काल मानाध्याय 
इलोक १६, १७ । 


पद सूर्य सिद्धान्त 


मान समान नहीं होता । इसलिए मध्यम सावत दिन का जो मान होता है वही समय 
चघड़ियों के द्वारा जाना जाता है। 

ऐन्दव तिथि या चान्द्र तिबि---चन्द्रमा आकाश में चक्‍कर लगाता हुआ 
जिस समय घूर्य के बहुत पास पहुँचता है उस समय अमावस्या होती है। एक 
अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चान्द्रमास कहते हैं। इसका मध्यम 
मान २६:५३०५८७६४६ मध्यम सावन दिन का होता है । अमावास्या के बाद चन्द्रमा 
सूर्य से आगे पूर्व की ओर बढ़ता जाता है और जब १२ अंश आगे हो जाता है तब 
पहली तिथि (परिवा) बीतती है, १२ अंश से २४ अंश तक का जब अन्तर रहता है 
तब दृइज रहती है। २४ अंश से ३६ अंश तक जब चन्द्रमा सूर्य से आगे रहता है 
तब तीज रहती है। जब अन्तर १७८ से १८० अंश तक होता है तब पूणिमा 
होती है, १८०० अंश से १६२ अंश तक जब चन्द्रमा आगे रहता है तब १६वीं तिथि 
अथवा परिवा (प्रतिपदा) होती है, १६२” से २०४” तक दूइज होती है, इत्यादि । 
पूणिमा के बाद चन्द्रमा सूर्यास्त से प्रति दित कोई २ घड़ी (2४८5 मिनठ) पीछे 
ईनिकलता है । पृणिमा से अमावस्था तक के १४, १५ दिन को क्ृष्णपक्ष कहते हैं। 
अमावस्या को ३०वीं तिथि भी कहते हैं, इसीलिए पंचांगों में अमावस्या के लिए 
३० लिखते हैं । । 

सौरमास--सूर्य जिस मार्ग से चलता हुआ आकाश में परिक्रमा करता है 
उसको क्रांतिवृत्त कहते हैं। इसके बारहवें भाग को राशि कहते हैं । सूर्यमंडल का 

न्द्र जिस समय एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस समय दूसरी राशि 

की संक्रान्ति होती है। एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रोन्ति तक के समय को सौरमास 
कहते हैं। १२ सौर मास परिमाण में भिन्‍त-भिन्‍न होते हैं; इसका कारण यह है कि 
सूर्य की गति सवंदा समान नहीं होती । जत्र सूर्य की गति तीत्र होती है तब वह एक 
राशि को जल्दी पूरा कर लेता है और वह सौरमास छोटा होता है। इसके प्रतिकूल 
जब सूर्य की गति मन्द होती है तब सौरमास बड़ा होता है । 

वर्ष--जितने प्रकार के महीने होते हैं उतने ही प्रकार के वर्ष होते हैं, बारह 
चान्द्र मासों का एक चान्द्रवर्ष, १२ सावन मासों का एक सावतन्वर्ष तथा बारह 
सोरमासों का एक सौरवर्ष होता है। हमारे ज्योतिषी परम्परा से यही मानते आये 
हैं। परन्तु १३वें श्लोक में दूसरे पद का सीधा अथें यह है कि १२ मासों का वर्ष 
होता है, जिसको दिव्यदिन कहते हैं। इसलिए जिन बारह मासों का वर्ष कहा गया 
है वह अन्य मास नहीं हैं, केवल सौरमात हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य 
सिद्धान्त में केवल सौर वर्ष की चर्चा है और सौर वर्ष को ही वर्ष माना गया है, 

अन्य को नहीं । 


मध्यमाधिकार ८] 


दिव्यदिन--पृथ्वी के उत्तरी श्रुव पर देवताओं के रहने का तथा दक्षिणी 
भ्रुव पर राक्षसों के रहने का स्थान बतलाया गया है। इसलिए उत्तरी ध्रुव को देव- 
लोक तथा दक्षिगी ध्रूव को अधुरलोक कहते हैं।जिस समय सूर्य विषुववृत्त पर 
आता है उतत समय दिन और रात समान होते हैं। यह घटना वर्ष में केवल दो 
बार होती है। ६ महीने तक सूय॑ विषुववृत्त के उत्तर तथा ६ महोने तक 
दक्षिण रहता है। पहली छमाही में उत्तर गोल में दिन बड़ा और रात 
छोटी तथा दक्षिण गोल में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। दूसरी छम्ताही 
में ठीक इसका उलठा होता है। परन्तु जब सूर्य विषुववृत्त के उत्तर रहता है तब 
वह उत्तरी श्रुव पर (सुमेरु पर्वत पर) ६ महीने तक सदा दिखाई देता है और दक्षिणी 
थ्रूव पर इस समय में नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए इस छमाही को देवताओं का 
दिन तथा राक्षसों की रात कहते हैं। जब सूर्य ६ महीने तक विषुववृत्त के दक्खिन 
रहता है तब उत्तरी ध्रुव पर देवताओं को नहीं देख पड़ता और राक्षसों को ६ महीने 
तक दक्षिणी ध्रुव पर बराबर देख पड़ता हैं। इसलिए इस छमाही को देवताओं की 
रात और असुरों का दिन क॒द्दा गया है । इसलिए हमारे १२ महीने देवताओं अथवा 
राक्षसों के एक अहोरात्र के समान होते हैं । 
सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्र विपयंयात्‌ । 
घट षष्टिसडनगुणं दिव्यं वर्षमासुरसेव च ॥१४॥ 
अनुवाद--जो देवताओों का दिन होता है वही असुरों की रात होती है और 
जो देवताओं की रात होती है वह असुरों का दिन कहलाता है । यही देवता या असुर 
के अहोरात् का ६० » ६ गुना दिव्य या असुर वर्ष कहलाता है । 
विज्ञान भाष्य--जैसे ३६० सावन दिन के एक सावन वर्ष की कल्पना की 
गयी है उसी प्रकार ३६० दिव्य दिन का एक दिव्य वर्ष माना गया है । इसका सीधा 
अर्थ यह हुआ कि हमारे ३६० वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है । 
तदृद्ादशसहस्राणि चतुर्यगमुदाहतम्ु । 
सुर्याब्दसंख्यया दिव्विसामरे रयुताहतेः (१५॥ 
सन्ध्यासन्ध्यांशसहितं॑ विज्ञेयं तच्चतुर्यगस | 
कृतादीनां व्यवस्थेयं. घर्मपादव्यवस्थया ॥|१६॥। 
युगस्प दशमों भाग: चतुस्त्रिदयेक सडः्गुण: । 
क्रमात्कृतथुगादीनां घष्ठांइश: सन्ध्ययो: स्वक: ॥|१७॥। 
अनुवाद--इन बारह हजार दिव्य वर्षों का एक चतुर्यग होता है जिसकी 
संख्या सौर वर्षों में तेतालीस लाख बीस हजार (४३२००००) होती है । इसमें संध्या 
और संध्यांश के वर्ष भी मिले हुए हैं । एक चतुर्युग में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और 
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कलियुग चार युग होते हैं; जिनके. मान धर्म के चरणों के अनुसार होते हैं । चतुर्युग 
के दसवें भाग का चार गुना सत्ययुग, तीन गुना त्रेता, दो गुता द्वापर और एक 
गुता कंलियुग होता है। प्रत्येक युग के छठें भाग के समान उसकी दोनों संध्याएँ 
होती हैं ॥॥ १५-१७ ॥। 
विज्ञान-भाष्य--- १४वें श्लोक में बतलाया गया है कि सुरों या असुरों के 
३६० दिन का एक दिव्य वर्ष होता है। तेरहवें श्लोक में बतलाया गया है कि 
देवताओं का एक दिन एक सौर वर्ष के समान होता है इसलिए यह स्पष्ट है कि 
देवताओं का एक वर्ष ३६० सौर वर्षों के समाव हुआ | १४वें श्लोक के अनुसार 
१२००० दिव्य वर्षों का अथवा १२००० »८ ३६० (अर्थात्‌ ४३२००००) सौर वर्षों 
का एक चतुर्युग होता है। चतुर्युग को महायुग भी कहते हैं। एक भहायुग में चार 
युग सत्ययुग; लेता, द्वापर और कलियुग होते हैं इसीलिए इसको चतुर्यृग भी कहते 
हैं। सत्ययुग में धर्म चार चरण होता है, ब्वेता में तीन चरण, द्वापर में दो चरण 
और कलियुग में एक चरण | इसी तरह एक महायुग में सत्ययुग चार भाग, ब्रेता 
तीन भाग, द/पर दो भाग और कलियुग एक भाग होता है। इसलिए 
दिव्य वर्षों में सौर वर्षों में 


दोनों संध्याओं सहित सत्ययुग का मान हुआ ४८०० ' १७२८००० 
और त्नेता के ३६०० १२६६००० 

न द्वापर है २४०० ८९४००० 
कलियुग १२०० ४३२००० 
महायुग ह १२००० ७२३२०००० 


प्रत्येक युग की दोनों सन्ध्याएँ उसके छठें भाग के समान होती हैं इसलिए 
एक संध्या (सन्धि-काल) बारहवें भाग के समान हुई। युग के आदि में जो संध्या होती 
है उसको आदि संध्या और अन्त में जो संध्या होती है उसको संध्यांश कहते हैं । 


इनके मात यह हुए :-- 
दिव्य वर्षों में सौर वर्षों में 


सत्ययुग की आदि वा अन्त संध्या ४०० ,. १४४००० 
त्रेता की 4५ ५३ ३०० द १०८००० 
द्वापर की जप पर २०० ७२००० 
कलियुग की ,, |) १०० ३६००० 


जैसे एक, अहोरात्न में प्रात: और साय॑ दो संध्याएँ होती हैं वैसे ही चतुयुग के 
प्रत्येक युग में दो संध्याएं होती हैं, एक आरम्भ में और एक अन्त में । 
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युगानां सपतिस्सैका भन्‍्वन्तरमिहोच्यते । 
क्ताबदसड-श्या तस्यान्ते सन्धि: प्रोक्तो जलप्लब: ॥१५॥। 
ससन्धयस्ते. मनवः: कल्‍पे. ज्ञेयाश्चतुर्दश । 
कृतप्रमाण: कल्पादों संधि: प्चदश स्मृता: ॥१८॥। 
अनुवाद---७१ महायुगों का एक मन्वन्तर होता है, जिसके अंत में सत्ययुग 
के समान संध्या होती है। इसी संध्या में जलप्लव होता है। संधि सहित १४ 
मन्वन्तरों का एक कल्प होता है, जिसके आदि में भी सत्ययुग फे समान एक संध्या 
होती है; इसलिए एक कल्प में १४ मन्वन्तर और १५ सत्ययुग के समान संध्याएँ 
हुईं ॥॥१८-१४॥। 
विज्ञान भाष्य--चतुर्युग के प्रत्येक गरुग में दो संध्याएँ मानी गयी हैं; परन्तु 
मन्वन्तर के केवल अंत में एक संध्या मानी गयी है जिसका मान सत्ययुग के सभान 
होता है । १ मन्वन्तर ७१ महायुगों का अर्थात्‌ ७१२८४३२००००८७८३०६७२०००० 
सौरवर्षों का होता है । प्रत्येक मन्वन्तर के अंत में १७२८००० सौर वर्षों की एक 
संध्या होती है तथा कल्प के आदि में भी इसीके समान एक संध्या होती है | इस 
प्रकार 
१ कल्प++१४ मन्वन्तर--१५ सत्ययुग के समान संध्याएँ 
75१४ >८ ७१ महायुग--१५ सत्ययुग 
१५ >< 
१ 


०0 





व्+दी4४ महायुग +- डे महायुग [क्योंकि सत्ययुग 


न्‍्|्महायुग का व 
न्ूर्क5४--६ महायुग 
म-१००० महायुग 
अथवा घ्-१००० > १२०००८८१२००००० ० दिव्य वर्ष 
अथवा मस१००० >( ४३२००७०८-४३२००००००० सोर वर्ष 
महायुग अथवा मन्वन्तर के यह मान मनुस्मृति इत्यादि धमंशास्त्रों से मिलते हैं; 
परन्तु आयेभट ने अपने आयंभटीय में युगों के मान कुछ भिन्‍न दिये हैं। इनके अनुसार 
१ कल्प में १४ मनु और १ मनु में ७२ चतुर्युग के प्रत्येक युग सत्ययुग द्वेता, द्वापर 
ओर कलियुग समान" होते हैं । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि आयेभट के अनुसार एक कल्प में १४ >( ७२५०१०० ८ 
चतुर्यंग होते हैं । 


१. देखिये २३वें श्लोक का विज्ञान भाष्य । 
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इत्थं. युगसहर्नण भूतसंहारकारक: । 
कलपो ब्राह्ममह: प्रोक्त॑ शर्बरी तस्य तावती ॥२०॥ 
अनुवाद--इस प्रकार एक हज़ार महायुग का एक कल्प होता है जो ब्रह्मा 
के एक दिन के समान है | इतने ही समय की ब्रह्मा की एक रात होती है, जिसमें 
सृष्टि का लय हो जाता है ॥ २० ॥ 

विज्ञान भाष्य--ब्रह्मा के दिव और रात का बहुत ही अच्छा चित्र भगवान 

कृष्ण ने श्री मद्भगवत्‌गीता में आठवें अध्याय में यों किया है :-- 
“सहस्रयुगपयेन्तमहयेंद. ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रां तां तेड्होरात्रविदों जना:॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके ॥ १८ ॥। 
भूतग्राम: स एवाय॑ भृत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात्यागमेड्वशः पार्थ.. प्रभवत्यहरागमे ।। १६ ॥ 

अर्थात्‌ (१७) अहोरात्न को (तत्वतः:) जाननेवाले पुरुष समझते हैं कि (कृत, 
त्रेता, द्वापर और कलि इन चार युगों का महायुग होता है और ऐसे) हजार महा- 
युगों का समय ब्रह्मदेव का एक दिन होता है ओर ऐसे ही हजार युगों की (उसकी) 
एक रात्रि होती है । 

(१८) ब्रह्मदेव के दित का आरंभ होने पर अव्यक्त से सब व्यक्त (पदार्थ) 
निर्मित होते हैं और रात्रि होने पर उसी पूर्वोक्त अव्यक्त में लीन हो जाते हैं । 
(१६) है पार्थ ! भूतों का यही समुदाय (इस प्रकार) बार-बार उत्पन्न होकर अवश 
- होता हुआ, अर्थात्‌ इच्छा हो या न हो रात होते ही लीव हो जाता है और दिन 
होने पर (फिर) जन्म लेता है ।* 


परमायुश्शतं॑ तस्थ तयाष्होराच्रसदख्यया | 
आयुषोउ्ध॑भित॑ तस्य शेषात्कल्पोध्यभादिस: ।। २१ ॥। 
कल्पादस्माच्च सनव: षड व्यतोतावस्ससंबय: । 
वेवस्वतस्थ च मनो: युगानां त्रिघनो गत: ॥ २२ ॥। 
अष्टाविशादुयुगादस्माद्यातसेके कृत युगस । 
अत: काल प्रसंड्धाय सड्ख्यामेकत्र पिण्डयेतु ॥ २३॥। 
अनुवाद-- (२१) ब्रह्मा की आयु उन्हीं के दिन-मान से सौ वर्ष की होती है। 
इस समय ब्रह्मा की आधी आयु बीत चुकी हे, शेष आधी आयु का यह पहला कल्प 
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“गीता रहस्य पृष्ठ ७३४. ७३५ 
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है । (२२) इस कल्प के संधियों सहित ६ मनु बीत गये हैं और सातवें मनु वैवस्वत के 
२७ महायुग बीत गये हैं, तथा (२३) अठाईसवें महायुग का सत्ययुग बीत गया है; 
इसलिए काल गणना के लिए इतनी संख्याओं को एकत्र कर लेता चाहिये ।। २१-२३॥ 

विज्ञान भाष्य--आयु का परिमाण सौ वर्ष का माना गया है। मनुष्य की परम 
आयु सौ सौर वर्षों की होती है, देवता की आयु सौ दिव्य वर्षो की होती है और एक 
दिव्य वर्ष ३६० सौर वर्षों का होता है । इसी तरह ब्रह्मा की आयु सौ ब्राह्म वर्षो 
की समझनी चाहिये । एक ब्राह्म वर्ष ३६० ब्राह्म दिनों का और एक ब्राह्म दिन 
(अहोरात्र) दो कल्प अथवा २००० महायुगों का होता है । इस गणना से ब्रह्मा के ५० 
वर्ष बीत गये हैं, इक्यावनवें वर्ष का पहला दिन (कल्प) आरंभ हो गया है जिसके 
संधियों सहित 5 मनु, २७ महायुग और २८वें महायुग का सत्ययुग बीत गया है। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यह बात सत्ययुग के अंत में कही जा रही है; 
जैसा कि दूसरे श्लोक के अल्पावशिष्टेतु कृते/* इत्यादि से प्रकट है। इस गणना से 
वर्तमान कल्प के आरम्भ से २८ वें महायुग के सत्ययुग के अन्त तक का समय यों 
निकलता है :--- 


सो वर्षों में 

कल्प की आदि संध्या खपन १७,२८,००० 

६ मसन्वन्तर--५९ * २०,६७,२०,००० घ्स्स १,5४,०३,४२०,००० 
६ मन्वन्तरों की ६ संध्याएँ 

स्जप्‌ >(१७,२८,००० नस १,०२,६८,००० 


|| 


सातवें मन्वन्तर के २७ महायुग 
ब-"२७ >८ ४७३,२०,००० 
र८वें महायुग का सत्ययुग 


११,६६९,४०,०४० 
१७,२८,०० ० 


॥| 


.. कल्प के आरम्भ से वर्तमान महायुग के 
सत्ययुग के अन्त तक का समय प्र १,६७,०४,८४७, २०० 
इस समय १६७६ वि० में कलियुग के ५०२३ वर्ष बीते हैं; इसलिए यदि कल्प 
के आरम्भ से अब तक का समय जानना हो तो ऊपर सत्ययुग के अन्त तक के सौर 
वर्षों में त्रेती के १२९,६६,००० सौर वर्ष, द्वापर के ५, ६४,००० सौर वर्ष तथा 
कलियुग के ५०२३ वर्ष और जोड़ देने चाहिये । इस प्रकार कल्प के आरम्भ से अब 
तक का समय हुआ १, ६७, २८, ४दे, ०२३ सौर वर्ष। संकल्प के मंत्र में समय की 
गणना इसी प्रकार की गईं है जिसका समय संबन्धी भाग यह है :-- 


'३३३४७७७७७४४७४५४७७७४//शशशाा ० न नल 
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मे ०] रे २३ ०नक जो ०९ अंक 
देखिए १४वें इलोदा का विज्ञान भ्राष्य 


१४ 5 सूये सिद्धान्त 


प्रवतेमानस्याद्य ब्रह्मणो द्वितीये पराधें श्री श्वेतववाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 
अष्टाविशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे“*'बौद्धावतारे वर्तेमाने5स्मिन्‌ वर्तमान्‌ 
संवत्सरेडमुकनाम वत्सरेडमुकायने अमुक ऋतो अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथी अमुक- 
बासरे अमुकनक्षत्रे संयुक्त चन्द्रे'"'तिथौ'*'। क्‍ 

आयंभट के मत से कल्प के आरम्भ से कलियुग के आरम्भ तक का समय 
न्+६ मनु- २७ चतुर्युग +छ चतुयु गा 
स+६>८७२--२७--है चतुयु ग 
 ४३२-+२७+ह चतुयु ग 
>5४५देके 2८४३, २०,००० सौर वर्ष 
अं + (9६० - हे) % ४३, २०,००० हर 
जन १,दैघ,७२,००,०००--१०,८०,००० सौर वर्ष 
-+१,॥ै5,६१,२०,००० सौर वर्ष । 

इसमें यदि ५०२३ वर्ष और जोड़ दिये जाये तो १६९७६ वि० में कल्प के 
आरम्भ से जितने सौर वर्ष बीते हैं वह निकल आवेंगे । ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य इत्यादि 
ने आयंभट के इस मत को नहीं माना है। उनके मत से कल्प के आरम्भ से अब तक 
की सौर वर्षों की संख्या वही आती है, जो सूर्य सिद्धान्त के अनुसार आती है। 

बीते हुए ६ मन्वन्तरों के नाम हैं--(१) स्वायम्भुव, (२) स्वारोचिष, (३) 
ओऔत्तमि, (४) तामस, (५) रैवत और (६) चाक्षुप । वर्तमान मन्वन्तर का नाम 
'बैवस्वत है। वर्तमान कल्प को श्वेत-वाराह-कल्प कहते हैं । 

ग्रहक्ष देवदेत्यादिसुजतोस्य चराचरम्‌ । 
कृतादिवेदा दिव्याब्दा: शतध्ना बेधसों गता: ॥॥२४॥। 

अनुवाद-पम्रह, नक्षत्र, देव, देत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, पव॑त, वृक्ष इत्यादि 
चराचर जगत के बनाने में ब्रह्मा को ४७,४०० दिव्य वर्ष अथवा ४७,४०० >८ ३६० 
+२१,७०,६४,००० सौर वर्ष लग गये । (इसलिए कल्प. के आदि से इतने समय के 
बाद सारी सृष्टि तैयार हुई) ॥ २४७ ॥ 


विज्ञान भाष्य--सूर्य सिद्धान्त का यह मत है कि कल्प के आदि में सृष्टि 
की रचना नहीं थी । इसके लिए ब्रह्मा को १,७०,६४,० ०० सौर वर्ष लगाने पड़े थे । 


|काहो मनवोढ (१४) मनुयुग श्ख (७२) गतास्ते च (६) मनुयुग छना 
(२७) च | कल्पादे्युगपादा ग॒ (३) च ग्रुर दिवसाच्च भारतात्पूर्व॑म्‌ ॥ ३ ॥ आय॑- 
भटीय प्रथम पाद, बा० उदयनारायण सिंह द्वारा संपादित । 


मध्यमाधिकार १५. 


दूसरे आरयंभट का भी यही मत है; परन्तु ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य इत्यादि के गणित 
से जान पड़ता है कि इनको यह मत मान्य नहीं था, क्योंकि इन्होंने प्रहों का स्थान 
जानने के लिए कल्प के आदि से गणना की है; परन्तु सूर्य सिद्धान्त ने सृष्टि के तैयार 
होने में जितना समय लगा है उसको ग्रह गणित में छोड़ दिया है । 


पश्चादन्नजन्तो5तिजवान्नक्षत्रेस्सततं ग्रहा; । 
तीयमानाश्च लस्बन्ते तुल्यमेव स्वमार्गगा: ॥२५॥ 
प्राग्गतित्वमतस्तेषा भगण: प्र॒त्यहूं गति: । 
परिणाहवशाड्न्ा: तद्शादभानि धुझ्ञते ॥२६॥ 
शीघ्रगस्स्वक्षमल्पेतल. कालेन महताउलपग: । 
तेषां तु ॒परिवर्तेव पोष्णान्ते भगणास्स्मृतः ॥२७॥ 


अनुवाद--( २५) शीकघ्रगामी नक्षत्रों के साथ सदैव पश्चिम की ओर चलते 
हुए ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में समान परिमाण में हारकर पीछे रह जाते हैं; (२६) 
इसलिए वह पूर्व की ओर चलते हुए देख पड़ते हैं और कक्षाओं की परिधि के अनुसार 
उनकी दैविक गति भी भिन्न देख पड़ती है; इसलिए नक्षत्तन चक्र को भी यह भिन्न समय 
में अर्थात्‌ (२७) शीघ्र चलनेवाले थोड़े समय में और कम चलने वाले बहुत समय 
में पूरा करते हैं । रेवती के अंत में पूरे होनेवाले चक्र को भगण कहते हैं २५--२७।। 

विज्ञान भाष्य--इन तीन श्लोकों में ग्रहों की गति का सिद्धान्त बतलाया 
गया है; इसलिए यह बड़े महत्व के श्लोक हैं । इनसे संक्षेप में यह पता चलता है कि 
भारत के प्राचीन ज्योतिषी प्रहों के बारे में क्या विचार रखते थे । २५वें श्लोक में 
बतलाया गया है कि आकाश में जितने तारे देख पड़ते हैं वह सब ग्रहों के साथ 
पश्चिम की ओर जा रहे हैं; परन्तु नक्षत्रों के बहुत शीघ्र चलने के कारण ग्रह पीछे 
रह जाते हैं और इसीसे पूर्व की ओर चलते हुए देख पड़ते हैं। इनकी पुरब की 
ओर बढ़ने की चाल तो समान है, परन्तु इनकी कक्षाओं का विस्तार भिन्न होने से 
इनकी गति भी भिन्‍न देख पड़ती है। इसका रहस्य आगे के चित्र से प्रकट होगा -- 
मात लीजिये कि दिये हुए चित्र में भीतरी वृत्त १० इंच का और बाहरी १५ इंच का 
है और मान लीजिये कि ख और ग स्थानों से, जो क केन्द्र की सीध में हैं दो चींटियां 
१ इंच प्रति सेकंड की चाल से भीतरी और बाहरी वृत्त की परिक्रमा करने को 
चलती हैं; तो यह स्पष्ट है कि बाहरी वृत्त पर चलनेवाली चींटी एक परिक्रमा 
१५ सेकंड में ओर भीतरी वृत्त पर चलने वाली चींटी एक परिक्रमा १ सेकंड में 
कर डालेगी । इससे यह सिद्ध हुआ कि समान रेखात्मक गति से चलते पर भिन्‍न-भिन्‍्त 
आकार की कक्षा का चक्कर भिन्‍न-भिन्‍त समय में होगा। परन्तु २७वें श्लोक में 


(१६ सूय सिद्धान्त 
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कहा गया है कि शीघ्र चलनेवाले ग्रह थोड़े काल में तथा मंद चलने वाले ग्रह अधिक 
काल में चक्कर पूरा करते हैं। यहाँ कुछ विरोध जान पड़ता है, परन्तु यह विरोध 
नहीं है; क्योंकि पहले श्लोक में जो समान गति बतलायी गई है वह योजनात्मक गति 
है और इम्त श्लोक में गति का मात्र कोणात्मक (&॥8087 ए७००४५) है। एक 
चक्कर ३६० अंशों का होता है; इसलिए बाहरी वृत्त का एक इंच, केन्द्र पर 
बच सा २४ का कोण बनाता है और भीतरी वत्त का एक इंच 3३85-३६? का 
कोण बनाता है । इसलिए यद्यपि चींटियों की रेखात्मक (7९७7॥76907) गति १ इंच 
प्रति सेकंड होने से समान है यद्यपि इनकी कोणात्मक गति प्रति सेकंड भिन्‍न है। 
बाहरी चींटी प्रति सेकंड २४? तथा भीतरी ३६? चलती है । इपतलिए यह स्पष्ट है कि 
शीघ्र चलनेवाली कम समय में तथा मंद चलनेवाली अधिक समय में चक्कर पूरा 
करेगी । 


२७वें. श्लोक में भगण की परिभाषा भी दी गयी है। रेवती नक्षत्ञ के अंत से 
आरम्भ करके पूरब की ओर बढ़ता हुआ जब ग्रह एक चक्कर लगाकर फिर वहीं 
रेवती के अत में आ जाता है तब वह एक भगण (नक्षत्र गण जो २७ हैं ) पूरा 
करता है । इसलिए भगण को चक्कर भी कहते हैं । 


इस सिद्धान्त के अनुसार यह मानना पड़ेगा कि ग्रहों की दूरी और उनके भगण- 
काल में एक विशेष सम्बन्ध है।जो ग्रह जितना ही दूर है उसका भगण काल 
(चक्कर लगाने का समय) उतना ही अधिक है। यह सम्बन्ध यहाँ बहुत संक्षेप में 
बतला दिया जाता है। इसकी पूरी व्याख्या भारतीय तथा पाश्चात्य ज्योतिषियों के 
सिद्धान्तों की तुलना करते हुए भूगोलाध्याय नामक बारहवें अध्याय में की जायगी । 
जब सभी ग्रहों की रेखात्मक गतियाँ समान मान ली जाय॑ तब यह सहज ही: 
सिद्ध हो सकता है कि ग्रहों की दूरियों का परस्पर सम्बन्ध क्या है; वर्योंकि यह जानना 
तो कुछ कठिन नहीं है कि कौन ग्रह कितने दिन में एक चक्कर लगा लेता है। जब 
यह मालूम हो गया कि शति एक चक्कर स्थूल रीति से ३० वर्ष में लगाता है और 
सूर्य १ वर्ष में ओर दोनों की रेखात्मक गतियाँ समान हैं तब यह स्वयंसिद्ध है कि सूर्य 
की कक्षा की ३० गुनी शनि की कक्षा है; क्योंकि ३० वर्ष में सूर्य अपनी कक्षा का 
३० गुना चलता है और शत्ति अपनी कक्षा को केवल एक्र ही बार पूरा कर पाता है | 
इसलिए शनि की कक्षा--३० »< सूर्य की कक्षा । अर्थात्‌ पृथ्वी से शनि की दूरी, 
सूर्य की दूरी की ३० भ्रुती है | इसी प्रकार और ग्रहों की दूरी भी जाती जा 
सकती है । 
आजकल की गवेषणाओं से जाता गया है कि ग्रहों क्री परस्पर दूरियों का सम्बन्ध 
इतना सरल नहीं है और न इनकी रेखात्मक गति ही समान है। अब तो यह सिद्ध 
होता है कि पृथ्वी से जितनी सूर्य की दूरी है उसका लगभग १० गुना शनि पृथ्वी से 
टूर है । 
विकलानां कला षष्ट्या तत्‌ षष्ट्या भाग उच्यते | 
तर्तत्रिशता भवेद्राश: भगणों द्वादशव ते ॥ र८ ॥। | 
अनुवाद--६० विकलाओं की एक कला, ६० कलाओं का एक भाग या अंश, 
३० भागों या अंशों की एक राशि तथा १२ राशियों का एक भगण होता है ॥१दा॥। 
विज्ञान भाष्य--यह कोण नापने की इकाइयां हैं। पूरे नक्षत्नचक्र को भगण 
कहते हैं। यदि इस चक्कर के १२ समान भाग किये जाय॑ तो प्रत्येक भाग को राशि 
कहते हैं । राशि के तीसवें भाग को अंश, अंश के साठवें भाग को कला तथा कला के: 
साठवें भाग को विकला कहते हैं। इनमें से भगण और राशि का प्रयोग तो केवल 
उस आकाश-स्थित चक्र के लिए होता है जिसके तल (9]876) में सूर्य पृथ्वी की. 
परिक्रमा करता हुआ देख पड़ता है और अन्य ग्रह इधर उधर कुछ हटकर परिक्रमा 
करते हैं । परन्तु अंश, कला और विकला का प्रयोग अन्य कोणों के नापने में भी: 
: कियाजाता है। आजकल अंश को संक्षेप में लिखने की रीति .यह है कि. अंश का 
परिमाण बतलाने वाले अंक के ऊपर तनिक-सा दाहिने हटकर एक छोटा-सा वृत्त 
२ 


लिख देते हैं, कला लिखने के लिए अंक के ऊपर कुछ दाहिने - हटकर बायें हाथ को 
झुकती हुई एक टेढ़ी रेखा छोटी-सी खींच देते हैं और विकला के लिए उसी प्रकार 
की दो तिरछी रेखाएं खींच देते हैं; जैसे ५ अंश १६ कला और ५० विकला लिखना 
हो तो ११६५०” यों लिखते हैं । 
कोण और समय नापने की इकाइयों में घनिष्ट सम्बन्ध है । सूर्य जितने समय में 
एक भगण पूरा करता है वह एक वर्ष, जितने समय में एक राशि चलता है वह एक 
मास, जितने समय में एक अंश चलता है वह एक दिन, जितने समय सें एक 
' कला चलता है वह एक घड़ी और जितने समय में एक विकला चलता है वह 
: पल के प्रायः समान होता है । 
युग सर्यज्शुक्राणां खचतुष्करदार्णबा: । 
कुजाकिगुरुशीकज्षाणां भगणा: पुबंयायिनाप् ।। २६ ॥। 
इन्दों रसारित त्रित्नीषुसप्तभधरमसागंणा: । 
दर्नत्पष्टरसाड्ूक्षिलोचनानि कुजस्थ तु ॥ ३० ॥ 
बुधशी घ्रस्य शन्यतुखादित्यड्धूनगेन्दव: । 
बहस्पते: खदस्राक्षिवेदषडव क्लयस्तथा ॥ ३१ ॥ 
सितशीत्रस्य षद्सप्तत्रियमाश्विखभूधरा: । 
शनेर्भुजड्भषटपद्चरसवेदनिशाकरा; ॥३२ ॥ 
चन्द्रोच्चस्याग्निशुन्या श्विवसुसर्पाणंवा युगें । 
वाम पातस्य वस्वग्नियमाश्विशिखिदस्रका: ॥ ३३ ॥। 
अनुवाद--( २६) एक (महा) युग में पूर्वाभिमुख चलनेवाले सूय, बुध 
और शुक्र के 2३,२०,००० भगण, मंगल, शनि और वृहस्पति के शीघ्रों के भी उत्तने 
ही भगण, (३०), चन्रमा के ५,७७,५३,३२२६ भगण, मंगल के २२,३६,८५३२ 
भगण (३१) बुधशीघ्र के १७8६,३७,०६० भगण, वृहस्पति के ३,६४,२२० भगण. 
(३२) शुक्रशीत्र के ७०,२२,३७६ भगण, शनि के १,४६,५६८ भगण और (३३) 
चन्द्रोच्च के 9७, ८८,२०३ भगण तथा बायीं (पच्छिम की) ओर चलते वाले 
चन्द्रपात के २३२,२३८ भगण होते हैं ॥२६-३३॥। 
विज्ञान भाष्य--इस जगह यह बतला देना अच्छा होगा कि हमारे यहाँ 
संख्या लिखने की पुरानी परिपाटी क्या है। एक, दो,तीन, चार इत्यादि अंकों को 
पंच में लिखने के लिए कुछ शब्द नियत कर लिये गये हैं। वही या उनके पर्याय पद्च 
में 'अंकानां वामतो गति: नियम के अचुसार क्रम से रख दिये जाते हैं अर्थात्‌ इकाई 
के स्थान में लिखे जाने वाले अंक का सूचक शब्द पहले, फिर दहाई के स्थान में लिखे 


जाने वाले अंक का सूचक शब्द, फिर सेकड़े के स्थान में लिखे जाने वाले अंक का 
सूचक शब्द क्रम से रख दिये जाते हैं। जैसे ३२५ कहना हुआ तो पहले ५ का सूचक 
कोई शब्द पंच, इषु, मार्गंग इत्यांदि लिखकर उसके पीछे २ का सूचक कोई शब्द 
दि, अश्वि, यम इत्यादि लिखा जाता है, फिर ३ का सूचक त्वि, अग्नि, शिखि इत्यादि 
लिखा जाता है । इस तरह ३२५ को हम पंचाश्विशिखि या इषुयमार्वि लिख सकते 
हैं। सूर्य सिद्धान्त, ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त तथा सिद्धान्त-शिरोमणि में संख्याओं के लिखने 
की यही परिपाटी है। प्रथम आयेभट के आयेभटीय तथा दूसरे आयेभट के महा- 
सिद्धान्त में संख्या लिखने की रीतियां इससे भिन्न हैं । 
एक महायुग में ग्रहों के जितने भगण होते हैं वह सूर्य सिद्धान्त के अनुसार ऊपर 
दिये गये हैं। आयंभट तथा ब्रह्मगुप्त के सिद्धान्तों के अनुसार महायुगीय भगणों के 
मानों में कुछ अंतर है तथा आजकल सुक्ष्मयंत्रों की सहायता से भगणों के जो मान 
जाने गये हैं वह भी किसी सिद्धान्त के अनुसार नहीं मिलते वरन्‌ थोड़ी सी भिन्‍नता 
रखते हैं । अगले पृष्ठ में हम सूर्य सिद्धान्त, ब्रह्मग॒ुप्त-सिद्धान्त तथा आधुनिक भगण- 
कालों के मान तुलनात्मक दृष्टि से देते हैं, जिनसे यह प्रकट होगा कि हमारे प्राचीन 
ज्योतिषियों के निकाले हुए भगण काल में और आजकल के सूक्ष्मयंत्रों के द्वारा 
निकाले हुए भगण काल में कितना कम अंतर है | जितने समय में किसी ग्रह का एक 
भगण या चक्कर पूरा होता है उसको भगण काल कहते हैं। इसके निकालने की 
रीति सिद्धान्त के अनुसार यह है कि एक महायुग में जितने भगण उस ग्रह के होते हैं 
उससे महायुग के सौर वर्षों में भाग दे दीजिये तो १ भगण काल (सौर वर्षो में) निकल 
आवेगा । अब इसको चाहे आप दशमलव भिन्‍न में लिखिये और चाहे सावन दिलों 
में । सावन दिनों में भगणकाल निकालने के लिए सबसे सुगम रीति यह है कि महायुग 
में जितने सावन दिन हों उनमें महायुगीय भगण का भाग दे दीजिये, जितनी लब्धि 
आवे वह सावन दिन है | शेष की घड़ी, पल, विपलत्र इत्यादि बना लीजिये। जैसे १ घड़ी 
में ६० पल होते हैं वैसे ही १ पल में ६० विपल की तथा १ विपल में ६० प्रतिविपल 
की भी कल्पना की जा सकती है ! 
इन श्लोकों में जिन नये शब्दों का प्रयोग हुआ है वह हैं ग्रह-शीघक्ष, चन्द्रोच्च 
ओर पात । इन शब्दों को समझने के लिए पहले हमको अपने ऋषियों की उन 
कल्पनाओं का ज्ञान होना चाहिये जिन्हें उन्होंने ग्रहों की चाल के सम्बन्ध में भान रखी 
थीं । उन्होंने पृथ्वी को अचल समझा था और सूये, चन्द्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों को पृथ्वी 
की परिक्रमा करते हुए समझा था । परन्तु इतने से ही ग्रहों की गतियों का हिसाब 
ठीक-ठीक नहीं निकलता था; इसलिए उन्होंने ग्रहशीघत्रों की कल्पना की थी । वह यह 
तो देखते ही थे कि दो ग्रह बुध और शुक्र सूर्य के आसपास ही रहते हैं; इसलिए 
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सल्यमाधकार थ्‌पू 


इनका स्थान जानने के लिए सबसे पहले यह जानना चाहिये कि सूर्य कहाँ है । सूर्य 
का स्थान जान लेने पर यह निश्चय हो जाता है कि बुध सूर्य से या तो २८१ अंश 
के लगभग आगे होगा या पीछे और शुक्र सूर्य से या तो ४७७* अंश के लगभग आगे 
होगा या पीछे । इसीलिए २दीवें श्लौक में सूये, बुध और शुक्र का महायुगीय भगण 
समान बतलाया गया है | परन्तु यह जानने के लिए कि बुध या शुक्र सूर्य से कितना 
आगे या पीछे है बिना इनके शीत्रों या शीघ्रोच्चों के स्थानों के जाने काम नहीं चल 
सकता । इनके शीकघ्रोच्चों के भगण काल उस समय के समान हैं जितने समय में 
आजकल के मतानुसार बुध या शुक्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसलिए बुध 
या शुक्र के शीघ्रोच्च के भगण काल से उस समय को समझना चाहिये जितने समय 
में यह नक्षत्र चक्र की परिक्रमा नहीं, वरन सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मंगल, गुरु 
ओर शनि के शीघ्रोच्चों की बात उपयुक्त दो ग्रहों के शीघ्रोच्चों से न्‍्यारी है। इनके 
शीघ्रों का भगण काल वही माना गया है जो सूयें का है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
मंगल, गुरु और शत्ति के शीघ्रोच्च वह बिन्दु हैं जो १ वर्ष में पूरे नक्षत्र चक्र की 
परिक्रमा कर आते हैं। किन्तु सूर्य भी १ वर्ष में नक्षत्र चक्र की एक परिक्रमा कर 
लेता है; इसलिए मंगल, ग्रुरु और शनि के शीघ्रोच्च सूये के पास ही रहते हैं। इन 
शीघ्रोच्चों के संबंध में दूसरे अध्याय में विशेष चर्चा की जायगी । 

मन्दोच्च अथवा उच्च--ऊपर बतलाया गया है कि चन्द्रमा का उच्च 
एक महायुग में ४७,८०,२०३ भगण करता है, इसलिए एक भगणकाल' सूर्य 
सिद्धान्त के मत से ३२३२ सावन दिन, ५ घड़ी, ३७ पल और १३९६ विपल होता 
है । चन्द्रमा का उच्च चन्द्रकक्षा का वह बिन्दु है जो पृथ्वी से चन्द्र-कक्षा के अन्य 
विन्दुओं की अपेक्षा सबसे अधिक दूरी पर है । जब चन्द्रमा इस विन्दु पर 
रहता है तब बहुत दूर होने के कारण आकार से अत्यन्त छोटा देख पड़ता 
है और गति भी बहुत मंद होती है। चन्द्र-कक्षा में चन्द्रोच्च से १८० पर 
एक विन्दु ऐसा भी है जो पृथ्वी के बहुत पास है। जब चन्द्रमा इस विन्दु पर आता 
है तब्र उसकी गति सबसे तीत्र हो जाती है और बहुत पास होने के कारण आकार 
भी बहुत बड़ा देख पड़ता है। चन्द्रमा की इस विषम गति के कारण यह सहज ही 
नहीं बतलाया जा सकता कि किसी समय उसका स्थान क्या होगा। ऊपर यह भी 





१. बुध का सूर्य से महत्तम अन्तर १६? १२ और २८? ४८ के बीच 
होता है । | 

२. शुक्र का सूर्य से महत्तम अन्तर ४७ से अधिक नहीं होता । (0पर।68 
० 3३४00०7ण०7ए ७५ प्र्ष॥णी० 99. 288 870 29) 


बतलाया गया है कि चन्द्रमा का भगण काल २७.३२१६७ मध्यम सावन दिन का 
होता है.। इससे चन्द्रमा का जो स्थान निकलता है वह मध्यम स्थान कहलाता है । 
इस सध्यम-स्थान से चन्द्रमा कभी कुछ आगे और कभी कुछ पीछे देख पड़ता है । चन्द्रमा 
प्रत्यक्ष जिस स्थान पर देखा जाता है उसको स्पष्ट स्थान कहते हैं। मध्यम स्थान से 
स्पष्ट स्थान का सबसे अधिक अन्तर ५९२” ३०” होता है। इतने कोण की जो ज्या 
(76) होती है उसी के समान अन्तर पर पृथ्वी से चन्द्र-कक्षा का केन्द्र माना गया 
है और चन्द्रमा इसी केन्द्र की परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी के चारों ओर घुमता हुआ 
देख पड़ता है। चित्र २ में प पृथ्वी का केन्द्र है, च चन्द्र-कक्षा का केन्द्र है और पच 
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५९२” ३०” की ज्या है। चन्द्रमा उ चा नी वृत्त पर घमता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है। यह स्पष्ट है कि जब चन्द्रमा उ पर होता है तब वह ॒प से अत्यन्त 
अधिक दूरी पर रहता है और जब नी पर रहता है तब अत्यन्त निकट रहता है । 
उ की चन्द्रोच्च (५908००) तथा नी को नीच (८78०८) कहते हैं। यह उ बिन्दु: 


आकाश में एक ही जगह स्थिर नहीं रहता वरन्‌ मन्दमति से पूरब की ओर बढ़ता 
रहता है। चन्द्रमा का उच्च १ चक्कर प्राय: ३२३२ सावन दिनों में कर लेता है ।. 
अन्य ग्रहों के उच्च या मन्दोच्च और भी मंदगति से पूरब की ओर बढ़ते हैं। आज- 
कल इस कल्पना से काम नहीं लिया जाता | गणित से यह सिद्ध किया गया है कि 
चन्द्रमा पृथ्वी की और पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा 
करने का मार्ग वृत्ताकार नहीं वरन्‌ दीघ॑-बृत्ताकार है। इस सम्बन्ध में कुछ कहने के 
पहिले दीघं-वृत्त के कुछ ग्रुणों का बतला देना आवश्यक है। उचा नी एक दीघे- 
वुत्त का चित्र है (चित्र ३)। उ नी को दीर्घ॑ अक्ष तथा चा ची को लघु अक्ष कहते 
हैं और इन दोनों अक्षों के मिलने के विन्दु क को दीघे वृत्त का केन्द्र कहते हैं । केन्द्र पर 
लघु अक्ष तथा दीघ अक्ष के दो समान भाग हो जाते हैं। दीघे अक्ष पर केन्द्र से समान 
दूरी पर न ना दो ऐसे बिन्दु होते हैं जिनको यदि दीर्घ॑-वुत्त के किसी बिन्दु प, पा था पी 
से मिला दिया जाय तो प न+परता>-पान--पाना >+पीन--पीना । न, ना बिन्दुओं 
को दीघंवृत्त की नाभि कहते हैं। यदि उ चा नी चन्द्र-कक्षा मान लिया जाय तो 
पृथ्वी का स्थान न होगा । नसे चन्द्र कक्षा की दूरी उ बिन्दु पर सबसे अधिक तथा 
ती बिन्दु पर सबसे कम है, इसलिए उ बिन्दु चन्द्रमा का उच्च या मन्दोच्च कहलायेगा 
और ती बिन्दु चन्द्रमा का नीच । यदि मन्दोच्च का स्थान ज्ञात हो तो नीच का स्थान 
सहज ही जाता जा सकता है, क्योंकि यह सदैव उच्च से १८०" पर रहता है । 
इसी प्रकार पृथ्वी, मद्भल, बुध, शुक्र इत्यादि भी दीघ॑वृत्त में सूर्य की 
परिक्रमा करते हैं ओर सूर्य इन कक्षा-वुत्तों की नाभि पर रहता है। उच्च स्थान पर 
गति बहुत मंद और नीच स्थान पर बहुत तीत्र क्यों होती है, इसका कारण आकर्षण 
शक्ति की घदती-बढ़ती है । जब ग्रह उच्च पर रहता है तब उसका अंतर अत्यन्त 
अधिक होने के कारण आकर्षण शक्ति अत्यन्त कम होती है, जिससे ग्रह की गति मंद 
पड़ जाती है और जब वह नीच पर होता है तब अंतर अत्यन्त कम होने से आकर्षण 
शक्ति अत्यन्त अधिक होती है, जिससे ग्रह की गति बहुत तीतन्र हो जाती है। इसके 
सम्बन्ध में कई नियम जाने गये हैं, जो केपलर के सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हैं, 


जिनकी चर्चा स्पष्टाधिकार नामक दूसरे अध्याय में उचित स्थान पर की जायगी । 
पात--सूर्य जिस मार्ग पर चलता हुआ १ वर्ष में आकाश का चक्‍कर लगाता 


हुआ जान पड़ता है, उसको क्रान्ति-वृत्त कहते हैं। इसी तरह चन्द्रमा, जिस मार्ग पर 
चलता हुआ प्रृथ्वी की परिक्रमा लगाता है उसको चन्द्र-कक्षा कहते हैं। क्रान्ति-वृत्त 
और चन्द्र-कक्षा एक ही तल पर नहीं हैं और समानान्तर भी नहीं हैं; इसलिए यह 
दोनों कक्षाएँ एक दूसरे से दो विन्दुओं पर मिलती हुई जान पड़ती हैं; जैसे दो उड॒ती 
हुई पतंगों की डोरियाँ एक दूसरी से बहुत दूर रहती हुई भी एक बिन्दु पर मिलती 


हुई जान पड़ती हैं और उन पतंगों की ग्रतियों में भिन्नता होने से यह विन्दु एक ही 
दिशा में नहीं देख पडता । इन्हीं विन्दुओं को चन्द्रमा के पात कहते हैं। चन्द्रमा 
अपनी कक्षा में चलता हुआ आधघे भ्रमण काल तक क्रान्तिवृत्त के उत्तर और आधे 
अ्रमण काल तक क्रान्तिवृत्त के दक्खिन रहता है। जब वह अपने पात पर पहुँचता है 
तब या तो वह क्रान्तिवृत्त से उत्तर की ओर बढ़ता है और|या दक्खिन की ओर । 
ईजस पात पर पहुँच कर वह उत्तर की ओर जाता है उसे उत्तर पात (8800॥078 
7006) और जिस पात पर पहुँच कर वह दब्खिन की ओर जाता है उसे दविखन 
पात (/005०00॥78 70०06) कहते हैं। उत्तर पात को राहु तथा दक्खिन पात को 
केतु भी कहते हैं । जब चन्द्रमा पृर्णमासी या अमावस्या के समय इन्हीं पातों के पास 
होता है तब चन्द्र-प्रहण या सूर्य-प्रहण लगता है; इसीलिए यह कल्पना हो गयी कि 
शहु और केतु राक्षस हैं, जो ग्रहण के कारण होते हैं। कुछ लोग पृथ्वी की छाया की 
लोक को राहु और चर्द्रमा की छात्रा की नोक को केतु मानते हैं; परल्तु यह भ्रम है । 
इन पातों के स्थान भी स्थिर नहीं हैं वरन्‌ पश्चिम की ओर खिसकते हुए जान 
पड़ते हैं। जितने समय में यह पश्चिम की ओर खिसकते हुए एक परिक्रमा कर लेते हैं 
उतने समय को इनका भगण-काल कहते हैं । इसी तरह अन्य ग्रहों के पातों के बारे में 
समझ लेना चाहिये | यह पश्चिम की ओर क्‍यों खिसकते हैं, इसका कारण भौतिक 
ज्योतिविज्ञान (09४08] ७$70707%) में बहुत ही सूक्ष्मणणित के द्वारा समझाया 
गया है, जो उचित स्थान पर इस विज्ञान भाष्य में भी समझाया जायगा। चित्र ४ 
में यदि स र सा क को सूर्य का मार्ग अर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त समझा जाय और च र चा क 
को चन्द्रक्षा तो र और क बिन्दु चन्द्रमा के पात कहलाते हैं। चन्द्रमा तीर की 
दिशा में भ्रमण करता हुआ जब र पात से आगे बढ़ता है तब क्रान्तिवृत्त से उत्तर हो 
जाता है और र चा क भाग तक उत्तर रहता है, इसलिए रपात को उत्तर पात 
कहते हैं | क विन्दु पर पहुँच कर चन्द्रमा क्रान्तिवृत्त से दक्खिन जाता है, इसलिए क 
दक्खिन पात कहा जाता है। भारतीय ज्योतिषी चन्द्रमा के उत्तर पात को राहु तथा 
दक्षिण पात को केतु कहते हैं । चा र सा कोण क्रान्तिवत्त और चन्द्रकक्षा के तलों के 
बीच का कोण है, जिसका मान ५? के लगभग है। इसी कोण को चंद्रमा का विक्षेप 
कहते हैं, जिसकी चर्चा इसी अध्याय के ६८वें श्लोक में की गयी है । ह 
यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि ऊपर जो भगण काल दिये हुए हैं वह 
कैसे जाने गये और भिन्न-भिन्न मतों में अन्तर क्‍यों है। इसका उत्तर भास्करा चार्ये 
जी के मतानुसार यों है :-- 
सातु तत्तद्भाषाकुशलेन तत्तत्‌ क्षेत्नसंस्थानजैन श्रुत ग्रोलेनैव श्रोतुं शकयते, 
नान्येन । ग्रह मन्द शीघ्रोच्च पाताः स्व स्वमार्गषु गच्छन्तः एतावतः पय्यंयान्‌ कल्पे 
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कुव्वेन्तीत्यत्रागम एवं प्रमाणम्‌ । स चागमो महता कालेन लेखकाध्यापकाध्येतृ दोषैबहुधा 
जात:; तदा कतमस्य प्रामाण्यम्‌ ? अथ यद्येवमुच्यते गणितस्कन्ध उपपत्तिमानेवागम: 
प्रमाणम्‌ । उपपत्या ये सिध्यन्ति भगणास्ते ग्राह्मया:। तदपि न । यतो5तिप्राज्ञेन पुरुषे- 
णोपपत्तिज्ञातुमिेव शक्‍्यते | न तया तेषां भगणानामियत्ता कर्त्तु शक्‍्यते; पुरुषायुषो- 
&ल्पत्वात्‌ । उपपत्तौ तु ग्रह: प्रत्यहं यन्त्रेण वेध्य., भगणान्तं यावत्‌ । एवं शनैश्चरस्य 
तावद्र्षाणां त्रिशता भगण: पृय्यंते । मन्दोच्चानान्तु वर्षशतैरनेकै:ः॥। अतो नायमर्थ: 
पुरुषसाध्य इति । अत एवातिप्राज्ञा गणका: साम्प्रतोपलब्ध्यनुसारिणं प्रौढ़गणकस्वीकृत॑ 
कमप्यागममज्ीकृत्य ग्रहमणित आत्मनो गणितगोलयोनिरतिशयं कौशल दर्श यितु 
तथाध्वय््रान्ति ज्ञानेनान्यथोदितानर्थाश्च निराकर्त्तृमन्यान्‌ ग्रन्थानु रचयन्ति । ग्रह गणित 
इति कर्तेव्यतायामस्माभि: कौशल दर्शवायं भवत्वागमों योउपिकों उप्ययमाशयस्तेषास ।* 

अरथे--किन्तु यह रीति केवल वही जान सकता है जिसने (ज्योतिःश्ास्त्र की) 
विशेष भाषा में कुशलता प्राप्त की हो, नक्षत्रादि के स्थानों को जानता हो और 
जिसने भूगोल खगोल के बारे में अच्छी तरह सुना हो। अपने अपने मार्गों में जाते 
हुए ग्रह, मन्दोच्च, शीघ्रोच्च तथा पात एक कल्प में इतने भगण करते हैं, इसका 
प्रमाण आगम अर्थात्‌ परम्परागत ज्ञान ही है। किन्तु अधिक समय बीतने के कारण 
लेखकों, अध्यापकों तथा पढ़ने वालों की भूल से आगम अनेक हो गये हैं ! इसलिए 
प्रशत होता है कि कौन-सा आगम प्रमाण माना जाय । यदि ऐसा कहा जाय कि जो 
आगम गणित के अनुसार खरा सिद्ध हो उसी को प्रमाण मानकर जो भगण निकले 
वही माने जायें तो यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि अत्यन्त ज्ञानी पुरुष भी केवल रीति 
के ही जानने में समर्थ हो सकता है; परन्तु रीति से ग्रहों के भगण की संख्या नहीं 
निकाल सकता । कारण यह है कि मनुष्य की आयु बहुत थोड़ी होती है और उपपत्ति 
जानने के लिए ग्रह को प्रतिदिन बेध करना होता है, जब तक कि भगण पूरा त हो । 
इस तरह शनिश्चर का एक भगण ३० वर्षों में पूरा होता है। मनन्‍्दोच्चों के भगण तो 
अनेक शताब्दियों में पूरे होते हैं। इसलिए यह कार्य पुरुषसाध्य नहीं है। इसलिए 
बुद्धिमान गणक किसी ऐसे आगम को मानकर जो उस समय ठीक समझा जाता हो 
और जिसको प्रतिष्ठाप्राप्त गणक ने स्वीकार कर लिया हो, अपनी गणित तथा गोल 
सम्बन्धी ग्रहों की गणना की कुशलता दिखाने के लिए तथा भ्रमवश जो कुछ अनर्थे- 
कारी दोष आ गये हैं उनके दूर करने के लिए, दूसरे ग्रंथ बनाते हैं। उनका यह 
अभिप्राय है कि हमको ग्रहों की ठीक गणना करने में कुशलता दिखानी चाहिये, आगम 
चाहे जो हो । हि 


“सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृ० १६-१७ (कलकत्ते का छपा। द्वितीय 
संस्करण ) 


शहर सूर्य सिद्धान्त 


सूर्य, बुध और शुक्र के भगण के सम्बन्ध में भास्कराचार्ये जी कहते हैं कि 
कल्प में जितने वर्ष होते हैं उतने ही सूर्य के भगण होते हैं। इसलिए सूर्य का 
भगण काल ही वर्ष है। बुध और शुक्र रवि के पास कभी कुछ आगे और कभी कुछ 
पीछे सदा अनुचर की तरह रहते हैं। इसलिए इनके भगण भी रवि भगण के 
समान हुए । 

सूर्य का भगण काल जानने के लिए यह युक्ति बतलायी गयी है-- 


समतल भृमि में एक वृत्त खींचकर उसमें दिशाओं के चिह्न लगा लो । जब 
सूर्य उत्तरायण हो तब जिस दिन वह पूर्व दिशा से कुछ ही दक्षिण होकर उदय 
हो उस दिन वृत्त के मध्य में गड़ी हुई कील के द्वारा उदय होते हुए सूर्य को बेध लो | 
इसके बाद एक वर्ष तक सूर्य के उदय की गणना करनी चाहिये । एक वर्ष में ३६४५ 
बार उदय होगा । अन्तिम उदय पहले दिन के उदय-स्थान के कुछ दक्षिण होगा | 
इन दोनों में अन्तर हो वह लिख लो । दूसरे दिन फिर उदय होते हुए सूर्य को बेध 
करो । इस दिन यह पूर्व दिशा से कुछ उत्तर हो कर उदय होगा। पिछले दिन के 
उदय स्थान से कितना उत्तर होकर उदय होता है इसको भी जान लो । फिर अनुपात 
के द्वारा यह जान लो कि जब ६० घड़ी में इतना उत्तर बढ़ता है तब पहला अन्तर 
कितने समय में हुआ होगा । इस प्रकार १५ घड़ी ३० पल २२ विपल ३० प्रति- 
विपल और ३६४५ सावन दिलों में सूर्य का उदय उसी स्थान पर होता है जिस स्थान 
पर वर्ष के आरम्भ में हुआ था। इसलिए यही समय सूर्य का भगण काल हुआ । 
फिर अनुपात के द्वारा यह जान लो कि जब १ वर्ष में उतने सावन दिन होते हैं तब 
१ कल्प वर्षों में कितने सावन दिन होते हैं, इत्यादि । 

आजकल वसन्‍्त-सम्पात जानने के लिए जो रीति काम में लायी जाती है उससे 
भास्कराचार्य जी की बतलायी हुई रीति बहुत कुछ मिलती है। अन्तर यह है कि 
भास्कराचार्य जी ने क्षितिजवृत्त पर बेध करने को कहा है और आजकल यामोत्तर- 
वृत्त पर बेध किया जाता है, जिससे लम्बन और प्रकाश वक्रीभवन के कारण कोई 
भूल नहीं हो सकती; दूसरा अंतर यह पड़ता है कि आजकल कें यन्त्र बहुत सुक्ष्म हैं 
पर भास्कराचायें की बतलायी हुई रीति में कोरी आँख से ही काम लिया गया है । 

चन्द्र भगण की उपपत्ति भी गोल यन्त्र के द्वारा जिसमें नक्षत्न-चक्र, क्रान्तिवृत्त, 

विषुवद्वृत्त, चंद्रकक्षा, ग्रहकक्षा इत्यादि बने रहते हैं, बेध करके जानना चाहिये । 
इसका वर्णन बहुत विस्तार के साथ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । यह 
'केवल इसलिए लिखा गया है कि प्राचीन ज्योतिषी भी बेध के द्वारा ग्रन्थ में दी हुई 
बातों की परीक्षा करते थे और जो ठीक निकलता था उसी को मानते थे । 
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चन्द्रोच्च का भगणकाल जानने की रोति 


प्रतिदिन गोल यंत्र के द्वारा चंद्रमा का बेध करके स्पष्ठ गति निकालनी 
चाहिये । जिस दिन गति सबसे कम हो उस दित मध्यम और स्पष्ट चन्द्रमा के स्थानों 
में अंतर नहीं होता । यही चंद्रमा के उच्च का स्थान है । इसी प्रकार प्रतिदिन वेध 
करते-करते जब चन्द्रमा की गति फिर परम अल्प हो तब उसी स्थान को उच्च 
समझना चाहिये | यह स्थान पहले स्थान से कुछ आगे रहता है। कितना आगे हो 
जाता है यह जानकर अनुपात के द्वारा यह गणित कर लेना चाहिये कि उच्च की 
दैनिक गति कितनी होती है तथा एक भगण काल कितने दिन में पूरा होता है। 

चन्द्रपात का भगण काल जानने की रीति--प्रति दित चन्द्रमा का बेध 

करते हुए यह देखना चाहिये कि किस दिन चन्द्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते-होते 
शून्य हो जाता है। जिस समय विक्षेप शुन्य हो उस समय चन्द्रमापात स्थान पर 
होता है । इसी प्रकार जब दूसरे चक्कर में चंद्रमा का दक्षिण विक्षेप कम होते-होते शून्य 
हो जाय तब समझना चाहिये कि वह अपने पात पर पहुँच गया । दूसरी बार पात 
का स्थान पहले स्थान से कुछ पश्चिम होता है, इसीलिए यह कहा जाता है कि पात 
की गति विलोम होती है अर्थात्‌ पश्चिम की ओर होती है । फिर अनुपात के द्वारा 
जानना चाहिये कि जब इतने दिन में पात इतना चलता है तो एक दिन में कितना 
चलेगा । यही पात की दैनिक गति समझनी चाहिये। इसी प्रकार यह भी जानना 
चाहिये कि एक कल्प में कितने भगण होते हैं । 

मंगल, गुरु और शनि के शीत्रोच्चों के सम्बन्ध में---जब सूर्य, शनि, गुरु 
या मंगल से आगे रहता है तब ग्रह मध्यम स्थान से कुछ आगे रहते हैं और जब सूर्य 
पीछे रहता है तब ग्रह मध्यम स्थान से पीछे रहते हैं; इसलिए विद्वानों ने यह कल्पना 
की कि इन तीनों के शीध्रोच्च सूर्य के साथ ही रहते हैं और ग्रहों को अपनी ओर 
अर्थात्‌ सूयं की ओर आकर्षित करते हैं; इसलिए इनके शीघ्रोच्चों के भगण सूर्य के 
समान होते हैं । 

भानामष्ठाक्षिवस्व॒द्रिल्रिद्विदयष्ट्शरेन्दव: । 
भोदया भगणः स्वे: स्वेरूना: स्वस्वोदया युगे ॥॥३४।॥। 

अनुवाद--१ महायुग में नक्षत्रों के १५८,२२,३२७,८२८ भगण होते हैं।. 
किसी ग्रह के महायुगीय भगण को नक्षत्र के महायुगीय भगण में से घटा देने से जो 
बचता है उतने ही बार एक महायुग में वह ग्रह पूर्व क्षितिज में उदय होता है ॥३४॥। 

विज्ञान भाष्य--१ २वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में नाक्षत्-अहोरात्ष की 
परिभाषा दी गयी है । एक नाक्षत्र-अहोरात्र में तारे पश्चिम की ओर चलते हए एक. 


श्८ सूर्य सिद्धात्त 


परिक्रमा कर लेते हैं। इसी परिक्रमा को नाक्षत्न भगण कहते हैं। इसलिए एक महायुग 
में जितने नाक्षत्र भगण होते हैं उतने ही नाक्षत्र-अहोरात्र होते हैँ । 

ऊपर के श्लोक के पिछले भाग में यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि 
एक भहायुग में कौन ग्रह कितने बार पू्वक्षितिज में उदय होता है । एक महायुग में 
ग्रह के जितने भगण होते हों उसको एक महायुग के नाक्षत्र भगण की संख्या से घटा 
दो; शेष जो संख्या होगी उतने ही बार वह ग्रह एक महायुग में पु्वे-क्षितिज में उदय 
होगा । मान लो कि यह जानना है कि सूर्य पूर्व-क्षितिज में एक महायुग में कितनी 
बार उदय होता है। २देवें श्लोक में बतलाया गया है कि सूर्य एक महायुग में 
४३,२०,००० भगण करता है। इसको यदि महायुगीय नाक्षत्र भगण १,४०,९२२, ३७, 
८२८ में से घटा दिया जाय तो शेष १,५७,७६,१७,८२८ होता है। इतने ही बार 
सूर्य पूर्व क्षितिज में एक महायुग में उदय होता है। परच्तु १२वें श्लोक के विज्ञान- 
भाष्य में यह बतलाया गया है कि सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय तक के समय को 
सावन दिन कहते हैं। इसलिए ३४वें श्लोक के अनुसार १ महायुग में १,५७,७८,१७, 
८२८ सावन दिन होते हैं । 

इसी तरह और ग्रहों के उदय की संख्या भी जानी जा सकती है। इसकी 
उपपत्ति यह हैः--यदि किसी दिन सूर्य किसी तारे के साथ उदय हो तो दूसरे दिन 
वह तारा सूर्य से कोई ३ मिनट ५६ सेकंड पहले उदय होता है। क्योंकि इतने 
समय में सूर्य कोई एक अंश पूर्व की ओर चला जाता है। तीसरे दिन वह तारा 
सूर्य से ३ मिनट ५६ सेकंड के दूने समय अर्थात्‌ ७ मिनट ४५२ सेकंड पहले उदय 
होगा, चौथे दिव उसके तिगुने समय पहले और १६वें दिन उसके १५गुने समय 
पहले अर्थात्‌ ५६ मिनट वा १ मिनट कम १ घंटा पहले वह तारा उदय होगा । इस 
तरह पिछड़ते पिछड़ते ३६१वें दिन अर्थात्‌ ३६० नाक्षत्र दिन बाद वह तारा सूरय 
से २४ मिनट कम २४ घंटे पहले और ३६६ नाक्षत्र दित बाद पूरे २४ घंटे अर्थात्‌ 
१ दिन पहले उदय होगा जब कि सूर्य और वह तारा फिर साथ हो जावेंगे । इसलिए 
जितने समय में नक्षत्र ३२६६ भगण करता है उतने समय में सूर्य १ बार कम उदय 
होता है और एक भगण पूरा करता है। इसलिए सूर्य एक भगण काल में (१ सौर 
वर्ष में ) ३६६--१ बार उदय होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उदय के बारे 
में समझना चाहिये | 

भवन्ति शशिनों मासा: सुर्येच्रुभगणान्तरस्तु । हु 
रविमासोनितास्ते तु शेषा: स्युरधिमासका: ॥३५॥ 


अनुवाद--सूर्य और चत्धमा के महायुगीय भगणों का जो अंतर होता है 
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उतने ही चान्र मास एक महायुग में होते हैं। एक महायुग में जितने सौर मास होते 
हैं उतकी संख्या को महायुगीय चान्द्र मासों की संख्या से घटा देने पर शेष अधिमासों 
की संख्या होती है ॥३५॥ 


विज्ञान भाष्प---जिस समय सूर्य और चन्द्रमा की युति होती है उस समय 
को अमावस्या कहते हैं। इस समय चन्द्रमा और सूये बहुत पास होते हैं। एक अमा- 
वस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चार्द्र-मास कहते हैं। इसलिए यदि 
यह जावना हो कि एक महायुग में कितने चान्द्र मास होते हैं तो पहले यह जानना 
चाहिये कि एक महायुग में सूर्य और चन्द्रमा की युति कितने बार होती है । इसके 
लिए सूर्य और चन्द्रमा के महायुगीय भगणों का अंतर निकाल लेना पर्याप्त है । 
क्योंकि यह बात सहज ही जानी जा सकती है कि यदि दो लड़के किसी गोल मैदान 
का चक्‍कर लगाने लगें और यदि एक लड़का घन्दे हें ५ चक्‍कर लगाता हो और 
दूसरा ३ तो दोनों यदि एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना आरंभ करें तो घक्‍्टे 
भर में दोनों लड़के ५--३-०२ बार एक दूसरे से मिलेंगे। इसके लिए घड़ी की 
घण्टा और मिनट बतलाने वाली सुइयों की चाल का उदाहरण बहुत उपयुक्त है । 
बारह बजे दोनों सुइयाँ एक दूसरे से मिली रहती हैं कर्थात्‌ दोनों की युति रहती है । 
इसके बाद दोनों चक्कर लगाना आरम्भ करती हैं और १ बज कर ५ मिनट पर 
पहले पहल मिलती हैं। दूसरी बार वे २ बज कर १०दव मिनट पर, तीसरी बार 
३ बज कर १६८६६ मिनट पर, चौथी बार ४ बज कर २१७ मिनट पर, पांचवीं 
बार ५ बज़ कर २७दद मिनट पर, छठी बार ६ बज कर ३२७ मिनट पर, 
सतवीं बार ७ बज कर रे८दव मिनट घर, आठवीं बार ८ बज कर ४३६६४ मिनट 
पर, दे वीं बार दे बज कर ४द८दब मिनट पर दसवीं बार १० बज कर ५४ कद 
मिनट पर और ११ वीं बार ठीक बारह बजे मिलेंगी । इन ग्यारह युतियों के लिए 
मिनट वाली सुई को १२ चक्‍कर और घण्टे वाली सुई को १ चक्कर लगाना पड़ा । 
इसलिए युतियों की संख्या दोनों के चकक्‍करों का अंतर (१२--१) हुई । इसी प्रकार 
महायुगीय चांद्र-मासों को संख्या 

>न्महायुगीय चन्द्र-भगण--महायुगीय सूर्य -भगण 

न्ू+५,७७,५३, २२३६-४२, २०, ००० 

न्ा*,२४, ३ २, २२९ 

अधिमास---मासों की गणना चानद्र मास से और वर्षों की गणना सौर वर्ष 
से होती है । एक सौर वर्ष में १२ सौर मास तथा ३६५*२५८७५ मध्यम सावन दिन 
होते हैं परन्तु १२ चांद्रमास ३५४-३६७०५ मध्यम सावन दिन का होता है; इसलिए 


१२ चान्द्रमासों का वर्ष सोर वर्ष से १०“८६१७० मध्यम सावन दिन छोटा होता 
है; इसलिए कोई तैंतीस महीने में यह अन्तर एक चारद्रमास के समान हो जाता है। 
जिस सौर वर्ष में यह अंतर १ चांद्रमास के समान हो जाता है उस सौर वर्ष में १३ 
चांद्रमास होते हैं। तब एक चारद्रमास अधिमास या मलमास के नाम से छोड दिया 
जाता है। यदि ऐसा न किया जाय तो चांद्र मास के अनुसार मनाये जानेवाले त्योहार, 
पर्व इत्यादि भिन्न-भिन्‍त ऋतुओं में मुसलमातरी त्योहारों की तरह पड़ने लगें। ऊपर 
के इलोक में यह बतलाया गया है कि एक महायुग में जितने सौरमास होते हैं उनसे 
चांद्रमासों की संख्या जितनी अधिक हो उतने ही चांद्रमास अधिमास के नाम से छोड 
ददिप्रे जायेंगे । इसलिए एक महायुग में अधिमासों की संख्या । 

“महायुगीय चांद्रमास--महायुगीय सौरमास 

उ्ू(५,३४, २३, २२६--४३,२०,०००) » १२ 

+5१५,६ २, ३ २ ६ 

सावनाहानि चार्दे भ्यो थ ध्यः प्रोज्यप तिथिक्षया: । 

उदयादुदय भानोर्भमिसावनवासरा: ॥ ३६ ॥। 

अनुवाद---एक महायुग में जितनी चान्द्र तिथियाँ होती हैं उस संख्या 
में से महायुग के सावन दिनों की संख्या घटाने से उन तिथियों की संख्या निकल 
आती है जो क्षय होती है अर्थात्‌ जिनकी गणना नहीं की जाती । सूर्य के एक उदय से 


दूसरे उदय के बीच के समय को भूमिसावन दिन कहते हैं ॥३६॥ 
विज्ञान भाष्य--एक चांद्रमास में ३० तिथियाँ होती हैं इसलिए यदि 


महायुगीय चांद्रमासों की संख्या को ३० से गुणा कर दिया जाय तो एक महायुग में 
कितनी तिथियाँ होती हैं यह मालूम हो जाय | यह पहले ही बतलाया गया है कि 
एक महायुग में कितने सावन दिन होते हैं और एक सावन दिन में एक ही तिथि की 
गणना होती है, इसलिए सावन दिनों की संख्या से तिथियों की संख्या जितनी अधिक 
होती हैं उतनी तिथियों की गणना नहीं की जाती; इसलिए यह क्षय या अवम 
तिथियाँ कहलाती हैं । 

इस श्लोक के उत्तराद्धं की व्याख्या कई बार की जा चुकी है। यहाँ केवल 
यह अधिक बतलाया गया है कि सावन दिन को भूमिसावन दिन भी कहते हैं । 


वसुद्रययष्टारिद्ररूपाहः कसप्ताद्रितिथयों युगे। 

चार््रा: खाष्टवखब्योमवाग्निखतुनिशाकरा) ।॥३७।॥। 
षडवह्वित्रिहताशाइकतिथयश्वाधिमासका: |... 
तिथिक्षया यमार्था श्विद्द यष्टव्योमशराश्विन: ॥३८॥| 
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खचतुस्कससुद्राष्टकुपनच रविमासका: | 
भवन्ति भोदया भानुभगणरूनिता: कहा: ॥।रेद। 


अनुवाद--( ३७ ) एक महायुग में १,१७,७६,१७,८२८ सावन दिन; 
१,६०,३०,००,०८० चान्द्र दिन अर्थात्‌ तिथियाँ; (३५) १५,4२,३३६ अधिमास; 
२,५०,८२,२५२ क्षय तिथियाँ तथा (३६) ५,१८,४०,००० सौर मास होते हैं । 
नक्षत्न के उदय में से सूर्य के भगण की संख्या घटाने से भूमिसावन दिन होते हैं . 
॥३७-३ दै।। 

विज्ञान भाष्य--इन इलोकों में जो संख्याएँ दी गयी हैं वह इनसे पहले के 
तीन श्लोकों के उदाहरण हैं । 

ऊपर जो महायुगीय अंक दिये गये हैं वह सब सिद्धान्तों में एक से नहीं हैं । 
थोड़ा बहुत अन्तर पाया जाता है। एक महायुग में सावन दिनों की संख्या भिन्‍्त- 
भिन्‍न सिद्धान्तों में जैसी मिलती है वह तीचे की सारिणी से सहज ही जानी जा 
सकती है :--- 

प्रचलित सूर्य सिद्धान्त के मत से १,४७,७६,१७,८२८ 

पंचसिद्धान्ति के सूर्य सिद्धान्तके मत से १,५७,७४,१७,८०० 

आय॑ंभटीय के मत से १,५७,७६,१७,५०० 

ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त, सिद्धान्त शिरोमणि के मत से १,५७,७६,१६,४५० 

महासिद्धान्त के मत से १,५७,७६,१७,५४२ 


अधिमासोन रात्यक्षेत्रानद्रसावनवास रा: । 
एते सहस्नगुणिताः कल्पे स्पुभंगणादय: ॥४०॥। 


अनुवाद---अधिमासों, अवम तिथियों, नाक्षत्र, चादर और सावन दिनों तथा 
ग्रहों के भगणों की जो संख्याएं (बतलायी गयी) हैं उनका एक हजार गुना कर देने 
से कल्प की संख्याएँ निकल आती हैं ।। ४० ॥ 
विज्ञान भाष्य---१००० महायुगों का एक कल्प होता है इसलिए महायुगीय 
भगण इत्यादि की संख्याओं को १००० से शुणा कर देने पर कल्प की संख्याएँ जानी 
जा सकती हैं । 
प्राग्गतेस्सुय सन्दस्य कल्पे सप्ताष्टवह्तयः । 
कोजस्थ वेदखयसा बुधस्थाष्ठतुंवक्नयः ।॥४१॥ 
खखरन्थ्राणि जेवस्थ शोकस्यार्थंगुणासव:ः । 
गोउजयश्शनिसंदस्थ पातानामथ बामतः ॥॥७२॥। 


३२ सूर्य सिद्धान्त 


मनुदस्रास्तु कौजस्य बोधस्पाष्टाष्डसागरा: । 
कृताद्विचन्द्रा जेवस्प त्रिखाइःकाश्च भुगोस्तथा ॥४३॥ 
शनिपातस्य भगणा: कल्प यमरसतंबः । 
भगणा: प्र्वमेवाउत्र प्रोक्ता: चन्द्रोच्चपातयो: ॥॥४४।। 
अनुवाद-- (४१) पूर्व की ओर चलते हुए एक कल्प में सूर्य का मन्दोच्च 
३८७ भगण, मज़ल का मन्दोच्च २०४ भगण, बुध का मन्दोच्च ३६८ भगण, (४२) 
वृहस्पति का मन्दोच्च 6०० भगण, शुक्र का मन्दोच्च ५३५ भगण और शनि का 
मनन्‍्दोच्च ३4८ भगण करता है। पातों की गति पश्चिम की ओर को होती है। एक 
कल्प में मद्भल का पात २१४ भगण, बुध का पात ४८८ भगण, बृहस्पति का पात 
१७४ भगण, शुक्र का पात ६०३ भगण और (४४) शनि का पात ६६२ भगण करता 
है | चन्द्रमा के उच्च ओर पात के भगणों की संख्या पहले (३३वें श्लोक में) बतलायी 
जा चुकी है । 
विज्ञान भाष्य---पग्रहों के मन्दोच्चों और पातों की गति बहुत सूक्ष्म होती' 
है । इनमें से कोई भी १ महायुग में १ पुरा चक्कर नहीं कर पाते, इसलिए इनकी 
संख्या कल्प के अनुसार दी गयी है । 
मन्दोच्च और पात किसे कहते हैं इसका विवेचन चन्द्रमा के उच्च और पात 
के साथ किया गया है। यह संस्थाएँ कैसे जानी गयीं, इसका स्पष्ट प्रमाण कहीं नहीं 
मिलता; परंतु इसमें संदेह नहीं कि इसकी जानकारी बहुत काल के पयंवेक्षण से की 
गयी होगी । कुछ पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि इसका ज्ञान भारतीय ज्योतिषियों 
को यूनानियों से हुआ होगा; परंतु यह उनका भ्रम है जैसा कि नीचे की सारिणी से 
जान पड़ेगा । यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि इन भगणों की संख्या आजकल 
के सक्ष्मयंत्रों से जाने गये अंकों से बहुत भिन्न है। 
आधुनिक ग्रन्थों में इन मन्दोच्चों और पातों की वार्षिक गति दी हुई है; 
इसलिए सूर्य सिद्धान्त के कल्पीय भगणों से वार्षिक गति का मान निकाल कर तुलना 
की जा सकती है । वाषिक गति इस प्रकार निकाली गयी :--कल्प में जितने भगण 
होते हैं उसको कल्प के सौर-वर्ष से भाग दे दिया गया तो भगण की एक भिन्‍न' संख्या 
प्राप्त हुई । इसको ३६० से गुणा करने पर अंश, अंश को ६० से गुणा करने पर 
. कला और कला को ६० से गुणा करने पर विकला में वाधिक गति निकल आयी ॥ 
जैसे सूर्य-मन्दोच्च एक कल्प में ३८७ भगण करता है तो एक वर्ष में वह 


२८७०८ ३६० २८ ६० >८ ६० ११६१ । 
7 ५३२०००००४० _ किला अर्थात्‌ (६६०७६ विकला अर्थात्‌ "९११६१ 


विकला चलेगा। 
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इसी प्रकार अन्य ग्रहों के मन्दोच्चों तया पातों की वाधिक गति विकला में. 
जानी जा सकती है। 

इस सारिणी के जिन अंकों के पहले धन का चिह्न (+) है उससे यह प्रकट 
होता है कि गति पूवे की ओर है और जिन अजछ्छों के पहले ऋण का चिह्न (-) है 
उससे प्रकट होता है कि गति पश्चिम की ओर है । 

दूसरे स्तम्भ में जो अंक दिये गये हैं वह सायन-मेष के विचार से दिये गये हैं 
अर्थात्‌ उनसे यह प्रकट होता है कि सायन-मेष से (वसंत सम्पात से) ग्रहों के भन्दोच्चों 
और पातों का अन्तर प्रति वर्ष कितना होता जाता है । 

परन्तु सायत-मेष चल है। यह प्रति वर्ष ५०'२६ विकला पच्छिम की ओर 
हटता जाता है; इसलिए यदि निरयन-मेष से जो स्थिर है मन्दोच्चों और पातों का 
वाबिक अन्तर जानना हो तो दूसरे स्तम्भ के अंकों से १०.२६ विकला घढा देना 
चाहिये । ऐसा करने से जो अन्दर आवेंगे वह निरयन-मेष से मन्दोच्चों और पातों के 
वाधषिक अन्तर होंगे । ऐसा करते से देखा जाता है कि शुक्र के भन्‍्दोच्च की गति 
पश्चिम की ओर है अर्थात्‌ शुक्र का मन्दोच्च तारों के मध्य पूरे न जाकर पश्चिम 
की ओर खिसक रहा है। हमारे व्यावहारिक ज्योतिष ग्रन्थों में अयल चलन ६० 
विकला माना गया है। क्योंकि हमारा वर्षमान वास्तविक नाक्षत्र-वर्ष से 5]। विकला 
अधिक है; इसलिए यदि वसंत सम्पात की वाषिक गति ६० विकला मानी जाय और 
दूसरे स्तम्भ में जो अंक दिग्रे गये हैं उनमें से ६० विकला घटायी जाय तो जो: 

अन्तर आता है वही चौथे स्तम्भ में लिखा गया है। इस स्तम्भ में जो अंक भाये हैं 
उनकी तुलना सूर्य दिद्धान्तीय अच्छीं से करनी चाहिये । 
मन्दोच्चों और पातों की वाषिक गति 


-अऑिनटरगनजनीननी नमन नननल० ८ 





प्रह आधुनिक सुक्ष्माँ बेधों के अनुसार 
सायन-मेष वास्तविक हमारे सिद्धा- सूर्य सिद्धात्त के 
या वसंत तिरथन- न्‍्तों के अनुसार 
संपात से मेष से निरयत-मेष से 
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इस सारिणी के श्ये और ५वें स्तम्भों में बहुत अन्तर है। परन्तु यहाँ यह 

ध्याव रखता चाहिये कि (वें स्तम्भ में जो कुछ लिखा गया है वह कोरी आँख से 
और स्थूल यंत्रों से जाना गया है । 

- यदि इन सिद्धान्तों के मानों की तुलना यूवातियों के मानों से की जाय तो 


जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्तकार कितनी सूक्ष्म परीक्षा करते थे (देखिए ३४वें पृष्ठ 
की सारिणी) । ह 
४थे और ७वें स्तम्भों के अंकों को मिलाने से जान पड़ेगा कि हमारे सिद्धान्त- 


कार वास्तविक स्थिति से कितना तिकट थे और टाल्नमी कितनी दूर । केरोपन्त ने 
जो गणना की है वह आधुनिक मानों के अनुसार है, इसलिए इनकी गणना से 
मन्दोच्चों और पातों की वास्तविक स्थिति का पता लगता है | इस तुलना से यह भी 
प्रकट है कि हमारे सिद्धान्तकारों ने स्वतंत्र अतुभव से इस सब भगण-मानों को 


जाना था न कि यूवातियों या अन्य देशवालों से लिया था जैसा कि कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों का मत है । । 
पण्मनु्ता च्‌ संपिण्ड्य काल तत्सन्धिभिस्सह । 


कल्पादिसन्धित सार्थ वेबस्वतसनोस्तथा ।।४ ४॥। 
युगानां त्रिघन यात॑ तथा हृतयुर्ग स्विदर्स । 
प्रोज्कू य सृष्ठेस्तत: काल पूर्वाव्त दिव्यसंस्यया ॥४६॥ 
सुर्याव्दसंस्थया ज्ञेया: कतस्याउन्ते गता अभी । 
खच्तुष्कयसाद्र्नग्निशरनन्दनिशाकरा। ॥|४७॥। 
अनुवाद--(४५) छः मनुओं, उत्तकी छः सन्धियों और कल्प की आदि 
झंधि के काल को जोड़कर योगफल में वैवस्वत मनु के (४६) २७ युगों को तथा इस 
(अट्टाईपर्वे) सत्ययुग को जोड़ दो और उसमें से सृष्टि के रचने में (२४वें श्लोक में) 
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वही (वर्तमान) सत्ययुग के अन्त तक सौर वर्षों में संख्या हुई जो 
१,६५,३७,२०,००० है ।।|४५-४७।। 
विज्ञान भाष्य--पिछले २२वें और २३वें श्लोकों में जो कुछ कहा गया है 
यही यहाँ फिर दुहराया गया है। इन श्लोकों के विज्ञान-भाष्य में कल्प के आरम्भ से 
वर्तमान महायुग के सत्ययुग के अन्त तक के सौर वर्षों की संख्या जानने की रीति 
बतलायी गयी है जो १,६७,०७,८४,००० होती है। इसमें से सृष्टि के रचने के 
१,७०,६४,००० सौर वर्ष घटा दिये जाँय तो शेष १,६५,३७,२०,००० होता है। 
इतने ही सौर वर्ष सृष्ठि के आदि से सत्ययुग के अन्त तक बीते हैं । 
अत ऊष्वंससी -युवता गतकालाब्दसडख्यया । 
मासीकृता युता सासेमधु शुक्लादिभि गंते: ॥४८।॥ 
पृथवस्थास्तेधघिमासध्ना:. सुयंभासविभाजिता: । 
लब्धाधिमासकैर्युक्ता दिनीकृत्य दिनान्विता: ॥४६।। 
द्विष्ठास्तिथिक्षयाभ्यस्ताश्वान्द्रवासरभाजिता: । 
लब्धोनरात्रिरहिता. लडकावासाधररात्निक: ॥४०॥। 


अनुवाद-- (४८५) ऊपर बतलाये गये (सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अंत 
तक के) सौर वर्षों में सत्ययुग के उपरान्त जितने सौर वर्ष बीते हों उनको जोड़ 
लो । योगफल इष्टकाल तक के सौर वर्षों की संख्या होगी । इसके मास बना लो 
अर्थात्‌ १२ से गुणा कर दो । मासों की संख्या में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इष्टकाल 
तक जितने मास बीते हों उनको भी जोड़ दो । (४६) इस संख्या को दो स्थानों पर 
रखो, एक को महायुग के अधिमासों की संख्या से गुणा कर महायुग के सौर मासों 
की संख्या से भाग दे दो, जो लब्धि आवे वही सृष्टि के आदि से इष्टकाल तक के 
अधिमासों की संख्या होगी । इस लब्धि को दूसरे स्थान में रखे हुए मासों में जोड़ 
दो । योगफल सृष्टि के आदि से इष्टकाल तक के चांद्र-मासों की संख्या है। इसको 
३० से गुणा कर (चान्द्र) दित अर्थात्‌ तिथियाँ बना लो और इृष्टकाल तक व्तेमान 
मास की जितनी तिथियाँ बीती हों उनको जोड़ लो तो सुष्टि के आदि से इष्टकाल 
तक जितनी तिथियाँ बीती हैं वह मालूम ही जायेगी । (५०) इन तिथियों की संख्या 
को भी दो स्थानों पर रखो । एक को महायुगीय क्षय-तिथियों की संख्या से गुण दो 
और गुणनफल को महायुगीय तिथियों की संख्या से भाग दे दो, जो लब्धि आवे वही 
सृष्टि के आदि से इष्टकाल तक की क्षय-तिथियों की संख्या हुई । इसको दूसरे स्थान 
में रखी हुई तिथियों की संख्या में से घटा दो, जो शेष हो उससे एक कम ला की 
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विज्ञान भाष्य--जब यह जानना होता है कि किसी इष्ट समय ग्रहों के 
स्थान क्या हैं तब सब्रसे पहले यह जानता चाहिये कि सृष्टि के आदि से उस दुष्ट 
समय तक कितने सावन दित बीते । जब सावन दिनों की संख्या मालुम हो गयी तब 
तैराशिक के द्वारा ग्रहों का स्थान जान लेना सुगम होता है। क्योंकि सृष्टि के आदि 
में सब प्रद्व एक साय थे और एक महायुग में वह कितने भ्रगण करते हैं तथा कितने 
सावतव दिन होते हैं, यह भी बतला दिया गया है; इसलिए जब महायुगीय सावन दिलों 
में अमुक भगण होते हैं तब इष्टकाल तक के सावन दिनों में कितने भगण होंगे, यह 
जान लेने से ही ग्रह का स्थान निकल आता है। इष्टकाल तक के सावन दिनों की 
संख्या जिसे अहरगंण कहते हैं जानने की रीति ऊपर के तीन श्लोकों में बतलायी गई है। 


उदाहरण---१६७४ विक्रमीय की वसंत पंचमी (माघ॒ सुदी ५) तक सृष्टि 
से कितने दिन बीते ? 


सृष्टि के आदि से सत्ययुग के अंत तक ++१,६५,३७,२०,००० सोर वर्ष 
लेता ३. स्प्य्य १२,&६,००० सौर वर्ष 
ह्ापर न ब्द् ८,५९४,००० ३ 
१६७६ वि० की चैत्र शुक्ल १ के आरम्भ तक ५,०२३ ;, 
इसलिए सृष्टि के आदि से १६७८६ वि० के 
चैत्र शुक्ल १ के आरम्भ तक सन १,६५,५८,८४,०२३ वर्ष 
 --+२१,४७,०६,२०,२७६ सौरमास' 
चै० शु> १ से माघ शु० १ के आरंभ तक ह+ १० चांद्रमास 
इसलिए सृष्टि के आदि से 
१६३६ के मा० शु० १ तक. 55२३,४७,०६,२०,२८६ मध्यम सास 


जब एक महायुग में ५,१८,४०,००० सौर मास होते हैं तब १३५,८ २,३३५६ 
अधिमास होते हैं; इसलिए २३,४७,०६,२०,२८६ मध्यम मासों में अधिमासों की 
संख्या हुई 

२३,४७,०६,२०,२८६२८ १५, २, ३२६__ ५२,१३,५७,७२९६ अधिमास 
४,१८,४०,००० 
इसलिए सृष्टि के आदि से 
१६७४ वि० की माघ शु० १ तक हुए २७,१९,२०, ०५,०१२ चांद्रमास 
+*७,२५,७६९, ०१,३१०, २३६० तिथियाँ 
.', माघ सुदी ५ तक हुईं ७,२५,७६,०१,५०,३६५ तिथियाँ 


+ १४७८ वि० में जिस समय मेष-संक्रान्ति लगेगी उस समय पूरे होंगे। 
इसलिए इन्हें मध्यम सौर वर्ष या मास कहना चाहिये । 
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ऐ 
परन्तु एक महायुग में ५३४३३३३६ चारद्रमास तथा २,५०,८५२,२०२ क्षय 
तिथियाँ होती हैं, इसलिए २०,१६,२०,०५,०१२ चाद्धामासों में क्षय तिथियों की 


संख्यास्न 57 0०7० २०८ ७४० 5र पर _११,३४५,६०,१८,७६१ 


५६१४४३२३२६ 
,',माघ सुदी ५, तक सृष्टि के आदि से 
सावन दिनों की संख्या मर ७,१४,४०,४१,३१,६०४ 
माघ सुदी ५ के पहले की अद्धेरात्रि 
तक के अहगंण ना ७,१४,४०,४१,३१,६०३ 


किसी समय तक के सावन दिनों की संख्या जानने का यह नियम बहुत कष्टप्रद 
है ओर तनिक सी भी भूल हो जाने से घंटों का परिश्रम व्यथे जाता है। इसलिए 
व्यवहार में इतने बड़े समय की गणना नहीं की जाती वरन्‌ करण ग्रन्थ और सारणियाँ 
बनी हुई हैं जिनके द्वारा यह गणना सहज ही हो जाती है ॥ आगे चलकर इस पुस्तक 
में भी सत्ययुग के अन्त से अहर्गंण बनाने का उपदेश दिया गया है। यदि स्वतन्त्न 
गणना सुगम रीति से करना हो तो नीचे लिखी रीति काम दे सकती है :-- 

यह बतलाया जा चुका है कि एक महायुग में 9३,२०,००० सौर वर्ष तथा, 
१,५७,७६,१७,८२८ सावन दिल होते हैं । 


ए्‌ 3 में १,७५,६८,१७,८९८ 
इसलिए के सौर वर्ष में 5 5 58 सावन-दिन 


अर्थात्‌ ३६५१२५८७५६४८१५ सावन-दिन होते हैं। जिस समय तक के अहरगंण 
की संख्या जानती हो वह जिस सम्बत्‌ में हो उसकी मेष संक्रान्ति के दिन का 
अहगंण निकाल लो । ऐसा करने के लिए एक वर्ष के सावन दिनों की संख्या 
को सृष्टि के आदि से दृष्ट सम्वत तक के सौर वर्षों से ग्रुणा कर दो। 
उपर्युक्त उदाहरण में १६७८ वि० की मेष संक्रान्ति के दिन सृष्टि के आदि से 
१,४५,५८,८५,०२३ सौर वर्ष बीते हैं; इसलिए इस सम्वत्‌ के मध्यम मेष-संक्रान्ति 
के समय तक ३६५'२५८७५६४८१५ ०८ १,३५,५५,५५,०२३ सावन दिन अर्थात्‌ 
७,१०,४०,४१,३१,३२१., ७७००२६०७४५ सावन दिन बीते। परन्तु स्पष्ट मेष- 
संक्रान्ति मध्यम संक्रान्ति से २१७०६६४४ सावन दिन पहले ही हो जाती है । 
इसलिए यदि मध्यम' मेष संक्रान्ति तक के अहरगंण में से २,९७०६६४४ सावन दिन 
घटा दिये जांय तो स्पष्ठ मेष-संक्रान्ति के समय तक ७,१४,४०,४१,३१,३१४.४५ दै  ३- 
पुस्तक में चन्द्र मासों की जगह तिथियाँ कही गयी हैं जिससे गणना शुद्ध 
होती है; परन्तु गुगा भाग अधिक करना होता है इसलिए चान्द्र मास लिये गये हैं । 
इससे सम्भव है कि एक दिन की भूल पड़े, जो वार निकालने से शुद्ध हो सकती है । 


मध्यमाधिकार ३६८: 


३१६७४५ सावन दिन बीते । इसका सीधा अर्थे यह हुआ कि सृष्टि के आदि से इतने 
मध्यम सावन दिन बीतने पर १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति लंका में हुई । 

इसलिए जिस दिन मेष संक्रान्ति थी उस दिन की आधी रात तक के अहरगंण 
हुए ७,१४,४०,४१, ३१,३२० । अब देखना चाहिये कि मेष की संक्रान्ति से कितने 
दिन पर बसंत पंचमी पड़ी । 

इसके लिए पहले यह जानना चाहिये कि सेष संक्रान्ति के दिन कौन तिथि थी ॥ 

१ चारद्रमास २८६ै५३०५८७६४६०७ सावन दिनों का होता है। इसलिए 
यदि मेष संक्रान्ति के अहर्गंण को इतने सावन दिनों से भाग दे दिया जाय तो जो 
लब्धि आवेगी वह सृष्टि के आदि से मेष संक्रान्ति तक के बीते हुए चान्द्रमासों की 
संख्या होगी और जो शेष बचा है वह चालू चान्द्रमास के सावन दिन होंगे । इस शेष 
को यदि ३० से गुणा करके गुणनफल को चान्द्रमास के सावन दिनों से फिर भाग 
दिया जाय तो जो लब्धि आवेगी वह तिथियों की संख्या होगी । 

ऐसा करने से मेष संक्रान्ति के समय तिथि की संख्या १६५२५७६ आती 
है, जो पृणिमान्त गणना से वैशाख बंदी २ और अमान्त गणना से चैत बदी २ 
होती है । 

अब यह जानना चाहिये कि वैशाख बदी २ से माघ सुदी ५ तक कितने सावन 
दिन बीते । इसलिए पहले यह देखना चाहिये कि इस समय में कितती तिथियाँ बीतीं | 
वैशाख बदी ३ से माघ बदी २ तक <& चान्द्रमास होते हैं, क्योंकि इस वर्ष कोई 
मलमास नहीं पड़ा, तथा माघ बदी ३ से माघ सुदी ५ के आरम्भ तक अर्थात्‌ चौथ के 
अन्त तक १७ तिथियाँ होती हैं। इसलिए मेष संक्रान्ति से माघ सुदी ४ के अन्त तक 
& >< ३०--१७ तिथियाँ अर्थात्‌ १८७ तिथियाँ बीतीं । 

परन्तु ३० तिथियाँ-:-२4'५३०५८७६४६०७ मध्यम सावन दिन; इसलिए 


२८७ तिथियाँ 
++२८७ ८ २६'५३०५८७६४६०७ >< हर 
घ्ूनरे८२,५०८२८६१३२५०७२३६ 
न २८२.५१ सावन दिन स्थूल रूप से 


परन्तु मेष संक्रान्ति की अद्धंरात्ति के अहर्गंग+5७,१४७,४०,४१,३१,३२० 
इसलिए सृष्टि से माघ सुदी ५ तक के अहर्गण +८ 
3,१४,४०,४१,३१,६०२.५१ 
अर्थात्‌ माघ सुदी ५ की पहली अद्धं-रात्षि तक ७,१४,४०,४१,३१,६० ३ सावन 
दिन बीते; जो पहली रीति से निकाले गये अहगंण से मिलता है । इस गणना के लिए 
दशमलव के ग्यारहवें स्थान तक के अंकों को लेता पड़ता है क्योंकि गुणक (सृष्टि से 


४० सूर्य सिद्धान्त 


अब तक के सौर वर्षों की संख्या) अरबों में है । यदि त्रेता या कलियुग के आदि से 
अहर्गंग निकालता हो जितके लिए आगे आदेश है, तो चान्द्रमास और सौर वर्ष के 
सावन दियों की संख्या सात दशमलव स्थानों तक लेना पर्याप्त होगा । 


अब यह परीक्षा करता रह गया कि यह संख्या शुद्ध है या नहीं । इसके लिए 
केवल यह जाँचना पर्याप्त होगा कि सृष्टि से इतने दितों के बाद कौन बार आरम्भ 
होगा | यदि वार ठीक निकल आवे या १ दिन का अन्तर पड़े तो समझता चाहिए 
कि अहर्गण ठीक है, नहीं तो अशुद्ध है । इसकी रीति आगे के श्लोक में दी हुईं है । 


सावनो दा गणस्पुर्यादिनमास!ब्दपास्तत: । 

सप्तप्ति: क्षयितश्शेष: छुर्याद्यो वासरेश्वर: ॥॥५१॥ 
सासाब्ददिनसंख्याप्तो द्वित्रिष्नों रूपसंयुतों । 
सप्तोदृधतावशेषों तु विज्ञेयों मासवर्षपो ॥५२॥ 


अनुवाद--(५१) सावन दिनों की जो संख्या हो उससे दिनपति, मास- 
पति और वर्षपति सूर्य से गिनक्र जानना चाहिये। इस संख्या को ७ से भाग दे 
दे जो शेष बचे वही सूर्य से वारों के क्रम से आरंभ होकर दिनपति है। (५२) यदि 
इस (सावन दिनों की) संख्या को क्रम से मास और वर्ष के दिनों की संख्याओं से 
भाग दे दें और भागफलों को क्रम से दो और तीन से गुणा करके, प्रत्येक गुणनफल 
में एक जोड़ दे और योगफलों को ७ से भाग दे दें तो जो शेष बचे वही सूये से 
वारों के क्रम से आरंभ हो कर क्रमानुसार मासपति और वर्षपति है ॥५१-५२॥ 


विज्ञान-भाष्य---वार ( दिन ) का नाम उस ग्रह के नाम पर रखा गया 
है जो वार के आरंभ में पहले घंदे ( होरा ) का स्वामी समझा गया है। जो ग्रह 
पहले घंटे का स्वामी होता है वही उस वार का भी स्वामी समझा जाता है। इसी 
तरह सावन मास के आरंभ में जो वार पड़ता है उस्ती का स्वामी उस सावन मास 
का स्वामी समझा जाता है और सावन वर्ष के आरम्भ में जो वार पढ़ता है उसी 
का स्वामी उस सावंत वर्ष का स्वामी समझा जाता है। जैसे रविवार के पहले घंटे 
का स्वामी रवि, उस दिन का स्वामी रवि, जो सावन मास रविवार से आरंभ होता 
है उस मास का स्वामी रवि और जो सावन वर्ष रविवार से आरंभ होता है उस 
वर्ष का स्वामी भी रवि ही है । 


| सशनननन-+णनली नाना 


“घावन को श्रावण न समझना चाहिये। ३० सावन दिनों का जो मास होता 
है वह सावत मास और १२ सावन मह्दीनों का जो वर्ष होता है वह सावन वर्ष 


डल्क्प्या सयक |े | 
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किस घंटे ( होरा ) का स्वामी कौन ग्रह है यह जानने के लिए वह क्रम 
समझ लेना चाहिये जिस क्रम से घंटे के स्वामी बदलते हैं। शतति ग्रह पृथ्वी से सब 
ग्रहों से अधिक दूर है, उससे मनिक्रट बृहस्पति है, वृहस्पति से निकट मंगल, मंगल से 
निकट सूर्य, सूे से निकट शुक्र, शुक्र से निकट बुध" और बुध से निकट चन्द्रमा 
है। इसी क्रम से होरा के स्वामी बदलते हैं। यदि पहले घंटे का स्वामी शनि है तो 
दूसरे घंटे का स्वामी बृहस्पति, तीसरे का स्वामी मंगल, चौथे का सूर्य, पांचवें का 
शुक्र, छठे का बुध, सातवें का चन्द्रमा, आठवें का फिर शनि, इत्यादि क्रमानुसार 
हैं। परन्तु जिस दिन पहले घंटे का स्वामी शनि होता है उस दिल का नाम शनिवार 
होना चाहिये | इसलिए शनिवार के दूसरे घंटे का स्वामी बृहस्पति, तीसरे घंठे का 
स्वामी मंगल इत्यादि हैं । इस प्रकार सात-सात घंटे के बाद स्वामियाँ का वही क्रम 
फिर आरंभ होता है। इसलिए शनिवार के २२वें घण्टे का स्वामी शनि, २३वें 
का वृहस्पति, २४वें का मंगल, और २४वें के बाद वाले घंटे का स्वामी सूर्य होना 
चाहिये । परन्तु यह २५वां घंटा अगले दिन का पहला घंटा है जिसका स्वामी सूर्य 
है इसलिए शनिवार के बाद रविवार होता है। रविवार के दूसरे घंटे का स्वामी 
शुक्र, तीसरे का बुध, चौथे का चन्द्रमा, इत्यादि क्रमानुसार चलते हुए ११वें, १८वें 
श५वें घंटों का स्वामी भी चन्द्रमा होता है। परन्तु २५वां घंठा अगले दिन का पहला 
घंटा है इसलिए इसी घंटे के स्वामी के नाम से अगला दित चद्धवार पड़ा। इसी 
प्रकार और वारों का नामकरण" हुआ है । 


अब यह स्पष्ट हो गया कि शनिवार के बाद रविवार और रविवार 
के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार क्‍यों होता है। ग्रहों के क्रम में 
शनि से रवि चोथा ग्रह है, रवि से चंद्रमा चौथा ग्रह है, चन्द्रमा से मंगल चौथा 
ग्रह है । इसलिए यह नियम हो गया है कि ग्रहों के क्रम को शनि से गिनते हुए 
प्रत्येक चौथा ग्रह अगले वार का स्वामी होता है । 





िन न क्नााििन 


१. पृथ्वी से बुध शुक्र को अपेक्षा अधिक दूर है परन्तु हमारे ज्योतिष ग्रन्थों 
में शुक्र ही अधिक दूर माना गया है। कारण इसका यह है कि जो ग्रह जितनी ही 
दूर है उतनी ही देर में वह भगण पूरा करता है | ऐसा विश्वास हमारे ज्योतिषियों का 
भी है परन्तु इन्होंने पृथ्वी से यह दूरी ली है और आधुनिक ज्योतिषियों ने सूर्य से । 

२. वारों का यह क्रम प्रायः समी देशों में पाया जाता है। परन्तु इनके 
नामकरण की उपपत्ति जैसी यहाँ की गयी है वैसी कहीं और भी है या नहीं यह 
खोजने के योग्य है । 


श्र सय सिद्धान्त 


मासवर्ति---यदि किसी सावन मास का पहला दित रविवार हो तो अगले 
सावन मास का पहला दिन रविवार से ३१वाँ दिन होगा क्योंकि सावन मास ३० 
दिन का होता है। परन्तु रविवार से ३१वां दिन पांचवें सप्ताह का तीसरा दिन 
मंगलवार होता है । इसलिए दूसरे सावन मास का स्वामी मंगल ग्रह हुआ । तीसरे 
सावन मास का पहला दिन मंगलवार से ३१वां हुआ अर्थात्‌ मंगलवार से आरम्भ 
करके पांचवें सप्ताह का तीसरा दिन, वृहस्पतिवार हुआ । इसलिए तीसरे सावन 
मास का स्वामी वृहस्पति हुआ । इसी प्रकार चौथे सावन मास का स्वामी, वृहस्पति- 
वार से तीसरे दिन शनिवार का स्वामी शत्ति और पांचवें सावन मास का स्वामी 
शनिवार से तीपरे दिन सोमवार का स्वामी सोम तथा छठे सावन मास का स्वामी 
बुध और सातवें सावन मास का स्वामी शुक्र हुआ । आठवें सावन मास से फिर यह 
क्रम चलेगा । इसलिए वारों के क्रम से तीसरा वार आने वाले सावन भास का पहला 
दिन तथा उसका स्वामी उस सावन मास का स्वामी होता है। अब यदि ध्यान से 
देखा जाय तो जान पड़ेगा कि मासपतियों का क्रम ग्रहों के क्रम के अनुसार इस प्रकार 
है-- रवि, मंगल, वृहस्पति, शनि, सोम, बुध और शुक्र; फिर रवि, मंगल, वृहस्पति 
शनि इत्यादि | यदि चन्द्रमा से यह चक्र आरंभ हो तो इनका क्रम वही रहेगा जिस 
क्रम से ये पृथ्वी से क्रमानुसार दूर समझे गये हैं । 


वर्षपति--सावन वर्ष का आरम्भ जिस दिन से होता है उसी दिन का स्वामी 
उस वें का स्वामी समझा जाता है। यदि पहले सावन वर्ष का आरम्भ रविवार को 
हो तो दूसरे सावन वर्ष का आरम्भ रविवार से ३६१वें दिन होगा जो ५१ सप्ताह के 
बाद वाले सप्ताह का चौथा दिन अर्थात्‌ बुधवार है इसलिए दूसरे सावत वर्ष का 
स्वामी बुध होगा । तीवरे सावन वर्ष का आरम्भ दूसरे सावन वर्ष से ३६१वें दिन 
होगा इसलिए यह बुधवार से चौथा दिन शनिवार होगा जिसका स्वामी शनि है 
इसलिए तीसरे सावन वर्ष का स्वामी शनि होगा । इसी प्रकार चौथे सावन वर्ष का 
स्वामी शनिवार से चौथे दिन मंगलवार का स्वामी मंगल है। पाँचवें सावन वर्ष का 
स्वामी, मंगलवार से चौथे दिन शुक्रवार का स्वामी शुक्र है। छठें सावन वर्ष का 
स्वामी शुक्रवार से चौथे दिन सोमवार का स्वामी सोम, सातवें सावन वर्ष का स्वामी 
सोमवार से चोथे दिन वृहस्पतिवार का स्वामी बृहस्पति तथा आठवें सावन वर्ष का 
स्वामी वृहस्पतिवार से चौथे दिन रविवार का स्वामी रवि फिर होगा। इस तरह 
आठवें सावन वर्ष से फिर वही क्रम आरम्भ होगा । इन स्वामियों का क्रम इस प्रकार 
हुआ रवि, बुध, शनि, मंगल, शुक्र, सोम, वृहस्पति; फिर रवि, बुध, शनि इत्यादि। 
इसलिए यदि वारों के अनुसार क्रम मिलाया जाय तो आने वाले सावन वर्ष का 
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पहला दिन गत सावन वर्ष के पहले दिन से चौथा होगा । और यदि ग्रहों का क्रम 
मिलाया जाय तो शनि से आरम्भ करके प्रति तीसरा ग्रह वर्ष का स्वामी होता है । 
इन बातों को सूत्र रूप में भूगोलाध्याय के ७८वें और ७द्दवें श्लोकों में यों लिखा 
गया है :+- 

मन्दादध:क्रमेण स्युश्चतुर्था दिवसाधिपा: । 

वर्षाधिपतयस्तद्वत्तुतीयाश्च॒ प्रकीतिता: ॥॥ ७५ ॥। 

ऊध्वेक्रेण शशिनों मासानामधिधपा: स्मृताः । 


होरेशा: सूर्पतनयादधो5ध: क्रमशस्तथा ॥। ७८ ॥। 
सूर्य सिद्धान्त, भूगोलाध्याय 


वर्षपति, मासपति, दिनपति और होरापति जानते की दोनों रीतियाँ दो चित्रों 
(चित्र ५ तथा ६) के द्वारा दिखलायी जाती हैं । 


वारों के अनुसार क्रम 


उविवार 
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वारों के नामों तथा वर्षपतियों और मासपतियों के सम्बन्ध का यह नियम 
जान लेने पर अब ५१वें और ५२वें श्लोकों की उपपत्ति सहज ही समझी जा सकती है । 


इष्टकाल तक जो अहर्गण ( सावन दित ) आया हो उसको सात से भाग देने 
पर जो शेष बचे उतने ही दिन सप्ताह के बीत चुके हैं। सृष्ठि का आरम्भ रविवार 
से हुआ इसलिए रविवार सप्ताह का पहला दिन है और शनिवार पिछला दिन अर्थात्‌ 
सातवाँ दिन । इसलिए यदि शेष ५ बचे तो समझना चाहिए कि वृहस्पति का दिन है 
जिसकी मध्य रात्रि को वह अहगंण पूरा होता है क्योंकि वृहस्पति सप्ताह का पाँचवाँ 
दिन है । जैसे पिछले उदाहरण में अहगंण की जो संख्या ७,१०,४०,४१,३१,६० ३ 
आयी है उसको सात से भाग देने पर शेष १ बचता है। इसलिए जिस दिन का 
अहगंण तिकाला गया है वह सप्ताह का पहला दिन रविवार है। परन्तु यह अहगंण 
बसंत-पंचमी से पहले की अद्धंरात्रि तक का है इसलिए बसंत-पंचमी को सोमवार 
होगा । 


मासपति जानने के लिए इष्ट अहरगंण को २० से भाग देना चाहिए जो 
लब्धि आवे वही सुष्टि के आदि से सावन मासों की संख्या हुई। इन सावन मासों 
को दो से गुणा करके १ जोड़ दो और सात से भाग दे दो, क्योंकि मासपतियों का 
क्रम वार के अनुसार तीसरे दिन बदलता है और सात मास बीतने पर फिर वही क्रम 
आरम्भ होता है । जो शेष बचे, सप्ताह के उसी दिन का स्वामी उस मास का स्वामी 
होता है जो चल रहा है। जैसे ऊपर के अहर्गंग को ३० से भाग देने पर २३, 
८१,३४,०१,०४५४३ सावन मास और १३ सावन दिन होते हैं। इन सावन मासों की 
संख्या को २ से गुणा करके १ जोड़ने पर ४७,६२,६4,४२,१०७ होता है। इसको ७ 
से भाग देने पर शेष ३ बचता है। इसलिए चलते सावन मास का पहला दिन मंगलवार 
था | इसलिए इस मास का स्वामी मंगल है । 


वर्षपति जावने के लिए इृष्ट अहगंण को ३६० से अथवा ऊपर निकाले हुए 
सावन मासों को १२ से भाग दे दो, जो लब्धि आवे उतने ही सावन वर्ष बीते हैं । 
इनको तीन से गुणा करके १ जोड़ दो और सात से भाग दे दो क्योंकि वर्षपतियों 
का क्रम वार के अनुसार चौथे दिन बदलता है और सात वर्ष के बाद फिर वही क्रम 
आरम्भ होता है। जो शेष बचे (सप्ताह के) उसी दिन का स्वामी चलते सावन वर्ष 
का स्वामी होता है क्योंकि सप्ताह का आरम्भ रविवार से होता है । 


जैसे ऊपर के उदाहरण में अहर्गंग को ३६० से भाग देने पर अथवा सावन 
मासों को १२ से भाग देने पर गत सावन वर्षों की संख्या १,ढ८५,४४,५५,६२१ हुई । 
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इसको तीन से गुणा कर १ जोड़ने से ५,६५,३३,६७,७३४ हुआ । इसको ७ से भाग 
देने पर शेष १ बचता है। इसलिए चलते सावन वर्ष का आरंभ रविवार को हुआ 
और इस वर्ष का स्वामी रवि हुआ । 





आरनि!_कमालठुसार होर0७8. 





चित्र ६--पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के अनुसार क्रम 


यह तो हुई सूर्य सिद्धान्त के अनुसार वर्षपति तिकालने की रीति। आज- 
कल के सभी पंचांगों में वर्षपति ( वर्षश ) उस दिन का स्वामी माना जाता है जिस 
दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है और वर्ष का मंत्री उस दिन का स्वामी समझा जाता 
है जिस दिन मेष संक्रान्ति होती है। मेघेश उस दित का स्वामी होता है जिस दिन 
आरा नक्षत्र लगता है, इत्यादि इसी विचार से वर्ष भर का फल निकाला जाता है । 
मकरंद सारिणी में सूर्य सिद्धान्त से भिन्‍न नियम यह है:-- 


चैत्न शुक्ल प्रतिपद्िसे यो वारः स राजा। मेष संक्रान्ति दिवसे यो वारः 
स मंत्री । कक संक्रान्ति दिवसे यो वारः स सत्याधिप: । तुला संक्रान्ति दिवसे (यो) 
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दिवसे यो वार: स मेघाधिप: । धनु: संक्रान्ति दिवप्ते यो वार: स पश्चिमधान्याधिप:* ॥ 


सावत वर्ष तथा सावन मास का व्यवहार आजकल कहीं नहीं है। इसलिए 

वर्षाधिष और मासाधिप निकालने का जो नियम सूर्य सिद्धान्त में दिया गया है वह 
किस काम आता है यह मैं नहीं जानता । यदि कोई सज्जन जानते हों तो कृपया 
सूचित करें । तेरहवें श्लोक से, जैसा कि मैंने उसकी टिप्पणी में लिखा है, यह ध्वनि 
निकलती है कि यथार्थे वर्ष सोर वर्ष ही है। फिर सावन वर्ष और सावन मास के 
अनुसार वर्षपति और मासपति निकालने की क्‍या आवश्यकता है ? 

यथा स्वभ्गणाभ्यस्तोीं दिनराशि: कुवासरे: । 

विभाजितों मध्यगतों भगणादियग हो भवेतु ॥५३॥ 

एवं स्वशोप्रमन्‍्दोच्चा ये प्रोक्ता: पुर्वयायितः । 

बिलोमगतय: पातास्तद्गच्चक्रादिशो घिता: ॥५४॥। 


अनुवाद-- (५३) जितने अहर्गण आवें उनसे किसी ग्रह के महायुगीय भगण 
को गुणा कर दो और गुणनफल को महायुगीय सावन दिनों से भाग दे दो-। जो लब्धि 
आवेगी उतने ही भगण उस ग्रह के (सृष्टि के आदि से) मध्यम गति के अनुसार पूरे 
हुए हैं। जो शेष बचे उसको १२ से गूणा करके फिर (महायुगीय सावन दिलों से) 
भाग देने से उस राशि की संख्या आवेगी जितनी राशियां वह ग्रह वर्तमान भगण में 
पूरा कर चुका है। अब जो शेष बचे उसको ३० से गुणा करके महायुगीय सावन 
दिनों की संख्या से भाग देने पर उन अंशों की संख्या निकल आवेगी जितने अंग वह 
ग्रह वत्तमान राशि में पुरा कर चुका है इत्यादि । (५४) इसी प्रकार पहले कहे हुए 
पूर्व की ओर चलने वाले शीघ्रों और मन्दोच्चों के स्थान भी जाने जा सकते हैं। 
पातों की गति उलटी (पच्छिम की ओर) होती है, इसलिए पातों की जो राशि अंश 
कला विकला आवें उनको पूरे चक्र में से अर्थात्‌ १२ राशि में से घटा देने पर, जो 
शेष बचे वही पातों के स्थान हैं ॥। ५३-५४ ॥ 

विज्ञान भाष्य---इन श्लोकों में वह रीति बतलायी गयी है जिससे किसी 
इष्ट समय में ग्रहों के मध्यम स्थान जाने जाते हैं। इसका संक्षेप में अर्थ यह है कि 
जब एक महायुग में (महायुगीय सावन दिनों में) ग्रह ऊपर कहे हुए भगण करता है 
तब इष्ट समय तक के सावन दिनों में कितने भगण करेगा। इसलिए त्रैराशिक की 
रीति से इस नियम को यों प्रकट कर सकते हैं :--- 

महायुगीय सावत दिन : इष्ट अहरगंण :: महायुगीय भगण: इच्छित भगण 
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यदि 'स! को महायुगीय सावन दिन, “अ' को इष्ट अहगेण, भ' को महायुगीय 
भगण तथा भा! को अभीष्ट भगण माना जाय तो संक्षेप में इसको थों लिखेंगे :+-- 
अध्टभ 
पी आह 
यह एक भिन्‍न है, जिसको सरल किया जाय तो जो पूर्णाड्ू: आवेगा वह ग्रह के 
उन भगणों की संख्या है जो उस समय तक पूरे हो चुके हैं और शेष भिन्‍न को १२ से 
गुणा करके सरल करने पर जो पूर्णाडू आवेगा वह गत राशि तथा फिर जो भिन्‍न 
होगी उसको ३० से गृणा करके सरल करने पर वतंमान राशि के अंश निकलेंगे । 
यदि कला विकला भी जानना हो तो ६० से गुणा करके सरल करते जाता होगा ( 


यह नियम सभी पूर्व चलने वाले ग्रहों, शीघ्रोच्चों और मन्दोच्चों के लिए 
लागू है। यदि किसी ग्रह के पातों का स्थान जानना हो तो ऊपर लिखी रीति से जो 
राशि, अंश, कला, विकला आवे उसे १२ राशियों में से घटा देना चाहिये क्‍योंकि 
पात की चाल उलटी होती है इसलिए वह उलटे क्रम से राशि चक्र पर चलेगा | यदि 
गणित से निकले कि अमुक पात भा” भगण पूरे करके २ राशि ३ बंश ५ कला पर 
है, तो इसे मेष के आदि बिन्दु से उलटा गिनना चाहिये अर्थात्‌ मीन, कुंभ, और मकर 
के अंतिम विदु से ३ अंश ५ कला अर्थात्‌ मकर के २६ अंश ५५ कला पर | इसलिए 
यदि १२ राशियों में २ राशि ३ अंश ५ कला घटाया जाय तो & राशि २६ अंश ५४५ 
कला आवेगा जिसका अथे यह हुआ कि वह पात राशि चक्र की & राशियों के उपरान्त 
दसवीं राशि के २६ अंश ५५ कला पर है । 


दादशघ्ता गुरोर्याता भगणा बतंमानके: । 
राशिभिस्सहिताश्शुद्धाष्षष्ट्या स्पुविजयादय: ॥४५॥। 


अनुवाद--वृहस्पति के गत भगणों को १२ से गुणा करके गुणनफल में वर्तमान 
भगण की जिस राशि में वृहस्पति हो उसकी क्रम संख्या को जोड़ दे, योगफल को 
६० से भाग देने पर जो शेष बचे उसी क्रम संख्या का सम्वत्सर विजय से आरंभ 
होकर चल रहा है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ५५ ॥। 


विज्ञान भाष्य--वृहस्पति सध्यम गति से जितने समय में एक राशि चलता 
है उसको सम्वत्सर कहते हैं । इसलिए वृहस्पति के एक भगण काल में (४३३२९३२०६ 
सावन दिनों में) बारह सम्वत्सर होते हैं और एक सम्बत्सर में ३६१"०२६७२ सावन 
दिन होते हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि सौर वर्ष की श्रपेक्षा संवत्सर ४"'२३२०३ 


सूर्य सिद्धान्त 


एक चक्र में ६० सम्वत्सर होते हैं जिनके नाम क्रम से यह हैं :-- 


१ विजय २१ प्रमादी ४१ श्रीमुख 
२ जय २२ आनन्द ४९ भाव 

३ सनन्‍्मथ २३ राक्षस ४३ युवा 

४ दुर्मुख ३४ अनल (नल) ४४ धाता 

५ हेमलम्ब २४ पिंगल ४५ ईश्वर 

६ विलम्ब २६ कालयुक्त ४६ बहुधान्य 
७ विकारी २७ सिद्धार्थी ४७ प्रमाथी 
८ शावरी ९८ रौद्र ४८ विक्रम 
दे प्लव २६ दु्मेति ४८ वृष 

१० शुभक्ृत ३० दुदुभी ४० चितभानु 
११ शोभन ३१ रुधिरोदगारी ४१ सुभानु 
१२ क्रीधी ३२ रक्ताक्ष ४२ तारण 
१३ विश्वावसु ३३ क्रोधत ४३ पार्थिव 
१४ प्राभव ३४ क्षय ५० ब्यय 
१५ प्लवंग ३४ प्रभव ५५४ सर्वेजित 
१६ कीलक ३६ विभव ५४६ सर्वधारी 
१७ सौम्य २७ शुक्ल १७ विरोधी 
१५ साधारण ३८ प्रमोद ५८ विकृति 
१६ विरोधक्ृत ३६ प्रजापति प& खर 

२० परिधावी ४० अंगिरा ६० नन्दन 


वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में ' संवत्सर चक्रका आरंभ विजय से न मानकर 
३५वें सम्वत्तर प्रभव से माना है। यही प्रथा आजकल भी प्रचलित है। यह प्रथा 
कब से आरंभ हुई इसकी खोज करना आवश्यक है। ६० संवत्सरों के चक्र में कई 
छोटे-छोटे विभाग हैं जिनका आरंभ भी प्रभव से ही होता है। इनकी चर्चा मानाध्याय 
नामक अंतिम अध्याय में की जायगी । 


१. नवलकिशोर प्रेस से १८८४ ई० में प्रकाशित और पं० दुर्गाप्रसाद जी 
द्वारा अनुवादित पृष्ठ ६५--- 
आद्य धनिष्ठांशमभिप्रपन्नों माघे यदायात्युदर्य सुरेज्यः । 


जाशफि 


मध्यमाधिकार ५ 


जब यह जानना हो कि किसी इष्ट समय में कौन संवत्सर चल रहा है तब' 
सबसे पहले ५३वें श्लोक के अनुसार यह जानना चाहिये कि उस समय वृहस्पति का 
मध्यम स्थान क्‍या है । सृष्टि के आदि से अहगंण निकाल कर मध्यम ग्रह जानने की 
क्रिया बहुत कठिन है, इसलिए यदि कलियुग के आदि से अहगंण साधा जाय तो अधिक 
सुभीता होगा; क्योंकि इस समय से भी विजय सम्वत्सर का आरंभ हुआ है।जो 
लोग दशमलवब भिन्‍न की रीति जानते हों उनको अहगंण की जगह सौर वर्षों से काम 
लेने में और भी सुभीता होगा । इस प्रकार मेष-संक्रान्ति के समय वृहस्पति का जो 
मध्यम स्थान होगा वह निकल आवेगा । जैसे मान लीजिये कि यह जानना है कि 
सम्वत्‌ १६०८१ विक्रमीय मेष संक्रान्ति के समय कौन सम्वत्सर वर्तमात होगा और 
वह कितने दिन तक रहेगा ? 
कलियुग के आरंभ से १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति तक ५०२५ सौर वर्ष 
बीत चुकेंगे । उतर समय तक वुहस्पति कितने भगण पुरा करके किस राशि पर रहेगा, 
यह जान लेने से सम्बत्सर का पता चल जायगा । एक महायुग अर्थात्‌ ४३,२०,००० 
सौर वर्षों में वहस्पति के ३,६४,२२० भगण होते हैं; इसलिए ५०२५ सौर 
वर्षो में 
३,६४,२२० 2 ४०२५ 
ना इइ,रग००० . 
_३,६४,२२० ८ ५०२५ 
४२३,२०,००० 

५०८५३ ६०४१६६६६ संवत्सर होते हैं । 
जिसका अर्थ यह हुआ कि १४८१ वि० की मेष संक्रान्ति के समय ५०८४वाँ सम्वत्सर 
चल रहा है, उसका '६०४१६६६६ भाग बीत गया है और, “०४५८३३३४ भाग 


रह गया है | 
६० संवत्सरों का एक चक्र होता है इसलिए ५०८७ को ६० से भाग देने 


पर ८४ लब्धि आती है और ४४ शेष होता है जिसका अथ यह हुआ कि कलियुग से 
६० सम्व॒त्सरों का चक्र ८४ बार हो चुका है ८५वें चक्र का ४४वाँ सम्वत्सर धाता 
चल रहा है और मेष संक्रान्ति के समय उसका “०दै५८३३'''भाग बीतने को: 
शेष है। 

यदि यह जानना हो कि धाता सम्वत्सर १६५१ विक्रमीय में कितने दिन तक- 
रहेगा तो इस शेष को एक सम्वत्सर के सावन दिनों से अर्थात्‌ ३६१'०२६७२ से 
गृणा कर देना चाहिये। ऐसा करने से गृणनफल ३४'५६८४ सावन दिन आता है, 
इसलिए १६८१ को मध्यम मेष संक्रान्ति के समय से ३४'५द८ै:८४ सावन दित बीतक्े 


><१२ संबत्सर 
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पर धाता का अंत और ईश्वर नामक सम्व॒त्सर का आरम्भ होगा । यह पहले बतलाया 
गया है कि स्पष्ट मेष संक्रान्ति मध्यम मेष संक्रान्ति से २१७०७ सावन दिन पहले 
ही होती है; इसलिए स्पष्ट मेष संक्रान्ति से २६:७६८१ सावन दिन पर अथवा ३६ 
दिन ४६ घड़ी ८ पल ४० विपल पर ईश्वर का प्रवेश होगा । 
विस्तरेणेतदुदित संक्षेपादुब्यावहारिकस्‌ । 
भध्यमानयन कार्य ग्रहणामिष्ठतों युगात्‌ ॥५६।। 
अस्मिन्‌ कृतयुगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रह: | 
बिना तु पातमन्दोच्चान्मेषादों तुल्यतामिता: ॥५७॥ 
सकरादो शगाडुरोच्च तत्पातस्तु तुलादिग: | 
निरंशत्व॑ यताश्चान्येनोक्तास्ते मन्द चारिण: ॥|५८५।॥। 
अनुवाद--(५६) ग्रहों के मध्यम स्थान जानने की रीति अब तक विस्तार 
के साथ कही गयी है; परन्तु व्यवहार के लिए इष्ट युग से ही यह काम संक्षेप में 
करना चाहिये ! (५७) इस सत्ययुग के अंत में पातों और मन्दोच्चों को छोड़कर सब 
ग्रहों के मध्यम स्थान सेष के आदि में समान थे अर्थात्‌ सातों ग्रह मेष के आरम्भ 
स्थान पर पहुँचे हुए थे । (५) चन्द्रमा का उच्च मकर राशि के आदि में तथा उसका 
वात (राहु) तुला के आदि में थे। अन्य ग्रहों के पात और मन्‍्दोच्च मन्दगति के 
कारण किसी पूरे अंश पर नहीं थे; इसलिए इनके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है । 


(५६--५८)॥ का 
विज्ञान भाष्य---इस अध्याय के ४५-४० शएशलोकों में ग्रहों के मध्यम स्थान 


निकालने की जो रीति बतलायी गयी है वह गणित विस्तार के कारण व्यवहारोपयोगी 
नहीं है जैसा कि दिये हुए उदाहरणों से स्पष्ट है। इसलिए सृष्टि के आदि से सत्य- 
युग के अंत तक के वर्षों का अहगंण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है , वर्तमान 
युग का आरम्भ जबसे हुआ है तभी से इष्टकाल तक का अहर्गणग ४५वें शइलोक के 
उत्तरा्ध और ४६-५० श्लोकों के अनुसार जानकर ग्रहों के मध्यम स्थाव जान लेने 


चाहिये । हे 
जिस समय सूर्याश पुरुष ने मय को सूर्य सिद्धान्त का उपदेश दिया है बह इसी 


अध्याय के दूसरे श्लोक के अनुसार सत्ययुग के अंत का समय है, इसलिए ५७वें श्लोक 
में त्रेता के आदि से अहगंण बनाने का संकेत है और यह भी दिखलाया गया है कि 
इस सभय सब ग्रहों के मध्यम स्थान मेष राशि के आदि में समान थे | इस नियम के 
अनुसार कलियूग में कलियुग के आदि से ही अहर्गंण निकालने की रीति सुविधाजनक 
है जो आजकल प्रचलित भी है। जैसे त्रेता के आदि में सब ग्रहों के मध्यम स्थान 
के आदि में समान थे वैसे ही कलियुग के आदि में भी मेष राशि के आदि में 


मध्यमाधिकार भप१्‌ 


समान थे; क्योंकि त्रेता के आदि से कलियुग के आदि तक आधा महायुग होता है 
जितने समय में सब ग्रह पुरे-प्रे भगण करते हैं । हाँ चन्द्रमा का उच्च एक महायुग में 
विषम भगण करने के कारण मकर के आदि में न होकर कर्क के आदि में था, परन्तु... 
पात तुला के ही आदि में था । यह मत सूयंसिद्धान्त का है। भास्कराचार्य* के अनुझष्छि * 
कलियुग के आदि में सूर्य चन्द्रमा के सिवा अन्य ग्रहों के मध्यम स्थान यह थे :->क 


केश 







मंगल बुध गृरु शुक्र शनि चंद्रोच्च राहु +# के 
राशि ११ ११ ११ ११ ११ ४७ भर. कि... ४: 
अंश रहे २७ रहे र८ रप ५ बे ये 
कला ३ २४ २७ ४२ ४६ २८ १२ श् 
विकला ५० २४६ ३६ १४ ३४ ४६ बंद हा, 
यहाँ तक तो वह रीति बतलायी गयी है, जिससे ग्रहों का मध्यस्थान कै 0 ३, 





उज्जैन की आधी रात के समय का निकलता है। आगे के श्लोकों में लंका के पह६ 
पच्छिम के देशों में आधी रात के समय ग्रहों का मध्य स्थान जानने की रीति बतलायी* 
जायगी । 


एक 


योजनानि शतान्यष्ठो भूकर्णो द्विगुणानि तलु। 
तद्र्गतो दशगुणात्पदं भूपरिधिभंघेत्‌ ।। ५४८ ।। 
अनुवाद--पृथ्वी का व्यास ८०० के दूने १६०० योजन है; इसके वर्ग का 
१० गुता करके गुणनफल का वर्गमूल निकालने से जो आता है वह पृथ्वी की परिधि 
है ।। ५५ ।। 


विज्ञान भाष्य--यदि पृथ्वी का व्यास “व मान लिया जाय तो इसकी 
परिधि--«/व* »« १० जनव ८ /१०--व ५ ३१६२३, जिससे सिद्ध होता है कि 
परिधि व्यास का ३११६३१ गुना होती है । आजकल यह सम्बन्ध ३११४१६ दशमलव 
के चार स्थान तक शुद्ध समझा जाता है जो ३१६२३ से बहुत भिन्‍न है। परन्तु 
इससे यह न समझ लेना चाहिये कि सूर्यसिद्धान्तकार को व्यास और परिधि का ठीक- 


न्‍िनललननपनकंनानननजे-. 





१. सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ३२-३३; कलकत्ते की १६१५४ ई० 
की छपी । 
+* राहु की यह स्थिति कलकत्ते की छपी सिद्धान्त शिरोमणि में तथा म. मं 
पं० बापूदेव शासत्री की संपादित सिद्धान्त शिरोमणि में लिखी है; परन्तु मेरी गणना 
से इसको ६ राशि २६ अंश ४७ कला २१४ वि० पर कलियुग के आरम्भ में होना 
चाहिये जो १२ राशियों में से ऊपर दी हुईं स्थिति को घटाने से आती है! 
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ठीक सम्बन्ध मालूम नहीं था; क्‍योंकि दूसरे अध्याय में अद्धंब्यास और परिधि का 
अनुपात ३४३८ : २१६०० माना गया है, जिससे परिधि व्यास का ३'१४१३६ गुना 
ठहरती है। इसलिए इस श्लोक में परिधि को व्यास का २ १०, सुविधा के लिए, 
गणित की क्रिया संक्षेप करने के लिए, माना गया है; जैसे आजकल जब स्थूल रीति 
से काम लेना होता है तब कोई इसको 5 और कोई ३-१४ मानते हैं और जहाँ 
बहुत सूक्ष्म गणना करने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ दशमलव' के पांच-पांच सात- 
सात स्थानों तक इसको शुद्ध लेना पड़ता है । 


भिन्‍न-भिन्‍न सिद्धान्तों में इस सम्बन्ध का मान क्‍या लिया गया है यह नीचे 
के अवतरण से जान पड़ेगा । 


द्वितीय आयेभट 
प्रथम आयेभट २०००० : ६२८२२ ,, १: ३१४१६ 
20४ | २२: ७ अर्थात्‌ १: ३१४२८ 
भास्कराचाये १२५० : ३६२७ पर १: ३१४१६ 
३४३८ कला को 


तिज्या मानने से, जो | 


ब्राह्मस्फुट के सिवा ७६८७६: २१६०० ,, १: ३११४१३६ 
सभी सिद्धान्तों में | 


पाया जाता है। | 


आजकल के सूक्ष्म गणित से १: ३*१४१५६२७ 


भास्कराचायें और द्वितीय आयंभट ने दो प्रकार से व्यास और परिधि का 
संबंध बतलाया है, एक सूक्ष्म तथा दूसरा स्थूुल और व्यवहारोपयोगी । आगे व्यास 
ओर परिधि के सम्बन्ध को श्र चिह्न से सूचित किया जायगा जैसी कि आज कल 
प्रथा है अर्थात्‌ यदि व्यास १ है तो परिधि £ है, जब कि 4 का मान व्यवहार के 





१. ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त गोलाध्याय श्लोक १५ | 

२. महासिद्धान्त पाटीगणिताध्याय श्लोक ८८, &२ । 

३. आयंभटीय प्रृष्ठ २६ श्लोक १०, (ब्रह्मप्रेत इटावा का छपा) । 
9. लीलावती पष्ठ ५४ क्षेत्रव्यवहाराध्याय श्लोक ४० । 
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अनुसार छ., ३१४, ३२१४२, २९१४१६ इत्यादि जैसा आवश्यक हो लिया जा 
सकता है | 


इस श्लोक में दूसरा शब्द 'योजन” बड़े महत्व का है । आजकल लोग योजन 
को साधारणतः चार कोस का समझते हैं परन्तु कोस का मान स्वयम्‌ स्थिर नहीं है । 
किसी-किसी प्रान्त में कोस बहुत छोटा होता है और किसी प्रान्त में बहुत बड़ा। 
इसी प्रकार योजन का भी परिमाण स्थिर नहीं है। यही कारण है कि भिन्‍्त-भिन्‍न 
सिद्धान्तों में भूपरिधि या भव्यास के मान भिन्‍न-भिन्‍न अंकों में दिये हुए हैं। नीचे 
लिखे अवतरणों से प्रकट होगा कि रिद्धान्तों में भूव्यास के मान क्‍या दिये 
हुए हैं:-- 


पंचसिद्धान्तिका के! मत से भूव्यास १०१८व८ योजन 
आयंभट"* और लल्‍ल ,, 9. १०५० ११ 
वरतंमान सूर्येसिद्धान्त ,, 7. १६९०० १ 
सिद्धान्त शिरोमणि: ,, ». १५८वछछ » 
द्वितीय आयेसिद्धान्त (महासिद्धान्त) २१०८ कु 
आधुनिक यूरोपीय मत से * 

विषुवद्वृत्तीय ७४२७ मील 

ध्रुवीय 36०० है। 


ऊपर के अंकों से प्रकट है कि वराहमिहिर, आयंभट तथा ललल के योजन 
प्राय: समान हैं और सूर्य सिद्धान्त तथा सिद्धान्तशिरोमणि के भी योजन प्रायः: समान 
हैं; परन्तु पहने के तीन आचार्यों का योजन इन दोनों के योजन का प्रायः डेढ़ गुना 
है । इसलिए इन्हीं दो प्रकार के योजनों की तुलना वर्तमान मील से की जायगी। 
हमारे सिद्धान्तों में पृथ्वी को बिलकुल गोल माना गया है जिससे यह भेद नहीं रखा 


१. डाक्टर थीबो और पं० सुधाकर द्विवेदी संपादित पंचसिद्धान्तिका पृष्ठ 
३४ श्लोक १८ में भूपरिधि का मान ३२०० योजन दिया है जिसको ३'१४१६ से 
भाग देने पर १०१५*६ योजन पृथ्वी का व्यास हुआ । 

२. आयेभटीय पृष्ठ १०, प्रथम पाद का ५्वाँ श्लोक । 

३. गोलाध्याय पृष्ठ २०, भुवनकोश श्लोक ५२। 

४. महासिद्धान्त पृष्ठ १६१, भुवनकोश श्लोक ३५ | 
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डे; सूर्य सिद्धान्त 


गया कि विषुवद्वृत्तीय भूपरिधि ध्रुवीय भूपरिधि से भिन्‍न है। इसलिए तुलना के 
लिए श्रुवीय भूपरिधि ही लेना उचित होगा क्योकि आचार्यों ने इसी की नाप से 
भूपरिधि का परिमाण स्थिर किया था । इसलिए, 


आयंभठ के मत से सिद्धान्तशिरोसणि के मत से 
१०५० योजन८"- ७६०० मील १५८१ योजन--७४०० मील 
उद्द० ० 
& १ थोजन-++ कप मील , . १ योजन ८+ हे मिले मील 
2 १५८१ 
5-'9' ५२ मील सन मील 
यदि १ योजन में चार कोस हों तो . . १ कोस"> हे योजन-- १6 मील 
७3.५२ 
१ कोस ८+ “ठु मील १.८८मील 


आजकल १ कोस २ मील के समान समझा जाता है इसलिए आजकल का 
योजन आर्यभठ के योजन से बहुत मिलता है। सिद्धान्तशिरोमणि वाला कोस आज- 
कल के “गऊ-कोस” (गो-कोस) के कदाचित्‌ समान हो, जो किसी-किसी प्रान्त में अब 
तक प्रचलित है । 


अब प्रश्न यह रह गया कि भूपरिधि नापी कैसे गयी । सूय सिद्धान्त में इस 
विषय पर कुछ नहीं लिखा गया है । भास्कराचाये " कहते हैं कि उत्तर-दक्षिण-रेखा 
पर स्थित दो स्थानों की दूरी योजनों में नाप लो । उन दो स्थानों के अक्षांशों का 
भी अन्तर निकालो | फिर तैराशिक द्वारा यह जान लेना चाहिये कि जब इतने 
अक्षांशों में अन्तर होने से दो स्थानों की दूरी इतने योजन होती है तब ३६०० पर 
क्या होगी । इसकी उपपत्ति यह है : 

चित्र ७ में एक ही उत्तर-दक्षिण-रेखा पर स्थित दो स्थानों (स, सा) का 
योजनात्मक अन्तर स॒ सा नापना चाहिये। फिर दोनों के अक्षांशांतर स भ सा कोण 
को जानना चाहिये । 


१. गोलाध्याय भुवनकोश, पृष्ठ १३ श्लोक १४-- 
पुरान्तरं चेदिदमुत्तरं स्थात्‌ तदक्ष विश्लेष लवैस्तदाकिम । 
चक्रांशकैरित्यनुपातयुकत्या युक्त निरुक्‍तं परिध्रे: प्रमाणम्‌ ।॥। 
अथवा गणिताध्याय, पृष्ठ ४६ श्लोक १-- 
याम्योदक पुरयो:ः पलान्तर हत॑ भवेष्ठनं भांश हृत । 
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चित्र ७ 
भत- पृथ्वी का केन्द्र । 
वभ-- विषुवद्व॒त्तीय त्रिज्या । 
उल्‍उत्तरी ध्रुव या सुमेर । स, सा एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा (एकता) 


के दो स्थान । 
सका अक्षांश"-<वभस। 
सा ,, नल <वभसा। 


दोनों के अक्षांशों का अन्तर-- <स भ सा । 
फिर यह अनुपात करना चाहिए 
<स भ सा : ३६०० : : स सा : भूपरिधि 
5 7 लक, 
<सभसा 


अक्षांश निकालने की रीति त्िप्रश्नाध्याय नामक तीसरे अध्याय में कई प्रकार 
से बतलाई जायगी। 


भूपरिधि इसी रीति से आजकल भी नापी जाती है; केवल सुक्ष्मयंत्नों के 
कारण अब अधिक शुद्धतापवंक यह काम किया जाता है | 


. ५, भूपरिधि ++ 


अद सूर्य सिद्धान्त 


लम्बज्याध्वस्त्रिजोवाप्तस्स्फुटो भूपरिधि: स्वकः । 
तेन देशान्तराभ्यस्ता ग्रहभुक्तिविभाजिता ॥६०॥। 
कलादि तत्फलं प्राच्यां ग्रहेभ्यः प्रविशोधयेत्‌ । 
रेखाप्रतीची संस्थानां प्रक्षिपेत्त, स्वदेशजस्‌ ॥।६१॥। 


अनुवाद-- (६०) भूपरिधि को (अपने स्थान की) लम्बज्या से गुणा करके 
तिज्या से भाग देने पर अपने स्थान की स्फुट परिधि निकलती है। अपने स्थान के 
देशान्तर योजना को ग्रह की दैनिक गति से गुणा करके ग्रुणनफल को इसी स्फुट 
परिधि से भाग देता चाहिये । (६१) (यदि दैनिक गति कला में ली गयी है तो) फल 
कला में आवेगा । यदि अपना स्थान लंका से पूरब में हो तो लंका की अद्धंरात्रि के 
समय के मध्यमग्रह में से इस फल को घटाना चाहिये और यदि अपना स्थान लंका से 
थपच्छिम में हो तो जोड़ना चाहिये । ऐसा करने से अपने स्थान की अद्धेरात्ति के समय 
के मध्यम ग्रह (ग्रहों के मध्यम स्थान) निकल आते हैं ॥६०-६१॥ 


विज्ञान भाष्य--बीज-गणित के अनुप्तार इन श्लोकों को इस प्रकार प्रकट 
कर सकते हैं :-- 


परिधि >< लम्बज्या 
स्फुट परिधि +७ ल्जकसा (१) 
देशान्तर देशान्तर योजन %< ग्रह की देनिक गति (कला में) 
; प्र स्फुट परिधि (२) 
अपने स्थान की अद्धंरात्रि के समय के मध्यम ग्रह 
लंका की अद्धंरात्नि के मध्यम ग्रह---देशान्तर फल (३) 


यदि स्थान लंका से पूरब हो तो ऋणात्मक चिह्न और पच्छिम हो तो 
धनात्मक चिह्न लेना चाहिये । 


इसकी उपपत्ति समझने के लिए पहले यह जानना चाहिये कि लम्बज्या, स्फुट 
परिधि, देशान्तर इत्यादि क्या हैं ? 


ज्या--यदि क्रिसी समकोण व्विभुज के किसी भुज की लम्बाई को उसके कर्ण 
की लम्बाई से भाग दे दिया जाय तो लब्धि उस भुज के सामने के कोण की ज्या 
कहलाती है । चित्र 5८ में स भा भ एक समकोण त्रिभुज है; इसलिए इसके स भ भा 


सभा भभा 
कोण की ज्या>-थ््भ और भ स भा कोण की ज्या-+- से | मिकीण तिभुज के 
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चित्र ८ 


कर्ण की लम्बाई किसी भुज की लम्बाई से अधिक होती है; इसलिए किसी भुज के 
सामने के कोण की ज्या एक से कम होगी इसलिए ज्या दशमलव भिन्‍न में लिखी जाती 
है । यह आजकल की प्रथा है। प्राचीन काल में जब कि दशमलव भिन्‍न का प्रचार 
नहीं था कोण की ज्या पूर्णाद्रों में लिखी जाती थी । 


किसी कोण की ज्या जानने के लिए हमारे रिद्धान्तों में ऐसा वृत्त लिया गया 
है, जिसकी ज़िज्या (अद्धंव्यास) ३४३८ इकाइयां और परिधि २१६०० इकाइयां होती 
हैं, जिससे एक-एक इकाई एक-एक कला के समान होती है। क्‍योंकि परिधि एक 
चक्र के समान होती है जिसमें ३६० अंश अथवा ३६० »८ ६०--5२१६०० कलाएं होती 
हैं । फिर केन्द्र से परिधि तक दो व्विज्याएं ऐप्ती खींचते हैं जिकके बीच का कोण उस 
कोण के समान होता है जिसकी ज्या जानना है तथा त्रिज्या और परिधि के मिलन- 
विन्दु से दूसरो त्िज्या पर लम्ब डालते हैं। इस लम्ब की लम्बाई जितनी इकाइयाँ 
(कलाएं) होती हैं उसी को उस कोण की ज्या कहते हैं । चित्र दी में अ केन्द्र है; अ 
आ, अ उ तथा अ ऊ तीन त्विज्याएं हैं जो अ से परिधि तक खींची गई हैं । उया ऊ 
सेउइया ऊई लम्ब अ आ पर डाले गये हैं। व्िज्या की नाप ३४३८ इकाइयों में 
मानकर उ इया ऊ ई को जो नाप इन्हीं इकाइयों में होगी वह उ अइ कोण या 


भ्८ सूर्य सिद्धान्त 





चित्न दे 


ऊ अ ई कोण की ज्या कहलायेगी | जो लोग केवल आजकल की प्रथा से परिचित हैं 
उन्हें श्रम हो सकता है; इसलिए उन्हें यह भेद अच्छी तरह समझ लेना चाहिये । 
द्विज्या का मान ३४३८ इसलिए लिया गया कि जब परिधि कलाओं में विभाजित 
की जाती है तब त्विज्या का मान ३४३७ह्ै कला आजकल की सूक्ष्म गणना से ठहरता 
है जिसका निकटतम पूर्णाू/ ३४३८ है । आजकल के एक रेडियन ( 7209॥ ) में 
जितनी कलाएँ होती हैं उतनी ही पूर्ण कलाओं के समान त्विज्या का परिमाण माना 
गया है । 

सकूट परिधि--भूतल का वह वुत्त जो उत्तरी और दक्षिणी भ्ुवों से समान 
अन्तर पर दोनों के बीचों बीच होता हुआ भू पृष्ठ को दो समान भागों में बाँटता है 
विषुवत्‌ रेखा कहलाता है; विषुवत्‌ रेखा के उत्तर वाले आघे भूगोल को उत्तर गोल. 
और दक्षिण वाले को दक्षिण गोल कहते हैं। इस रेखा से आकाशीय श्रूव (आकाश 
का वह बिन्दु जो पृथ्वी के उत्तरी या दक्षिणी ध्रूबव के ठीक ऊपर होता है, उत्तरी 
ध्रव तारा उत्तरी श्रुव से प्राय: १? दूर है) क्षितिज पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर 
अक्षांश शुन्य और लम्बांश ६० होता है । इसलिए विषुवत्‌ रेखा को निरक्षवुत्त भी 
कहते हैं। चित्र १० में ववा वि विषुवरत्‌ रेखा है। यदि किसी स्थान 'स से 
निरक्षवृत्त के समानान्तर स सा सि वृत्त (2०79०! ० 8४४006) भूतल पर खींचा 
जाय तो इसके परिमाण को 'स' स्थान की स्फुट परिधि कहते हैं । विषुवत्‌ रेखा से 


| ली कनननसनननन नमी ययनल-ननमनमन-++पन»क»«म.«न्‍»»५ 


* 4 रेडियन--५७०*२७६५८5० ३४५७ ७४८ कला 
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चित्र १० 

भ८- पृथ्वी का केन्द्र । 

उच्-पृथ्वी का उत्तरी ध्रूव (सुमेरु) । 

दन्ब्पृथ्वी का दक्षिणी ध्रूव (कुमेरु) । 

व *+ विषुवत्‌ रेखा का वह विन्दु जो स के ठीक दक्षिण है | 

स--अभीष्ट स्थान; उसवद स स्थान की उत्तर-दक्षिण रेखा । 

“व भ सल्‍न्‍स का अक्षांश । 

“स भ उनच्ज्स का लम्बांश । 

उ दज"-पृथ्वी का अक्ष । 

स भच्चस से पृथ्वी के अक्ष की दूरी 

ख्|स स्थान की लम्त्रज्या, सिद्धान्तीय पद्धति से 

जैपे-जैप्ते उत्तर या दक्षिण जाइये तैसे-तैसे स्फुट परिधि कम होती जाती है यहाँ तक 
कि प्रूवों पर स्फुट परिधि शून्य हो जाती है । इसी तरह अक्षांश बढ़ता जाता है 
ओर लम्बांश कम होता जाता है और ध्र्‌वों पर अक्षांश &०? और लम्बांश शून्य 
हो जाता है। चित्र से यह भी प्रकट है कि स” स्थान की स्फ़ूट परिधि स सा सि की 


६० सूर्य सिद्धान्त 


विज्या 'स भा! है जो 'स' की लम्बज्या भी कहलाती है, क्योंकि स का लम्बांश 
<_ स भ उ है जिसके सामने की भुज स भा है। 

रेखागणित से यह सिद्ध है कि दो व॒त्तों की परिधियों में वही अनुपात होता है 
जो उनकी त्रिज्याओं या व्यासों में होता है इसलिए, 

वभ:सभा:: ववावि: ससासि 
व वा वि><स भा _ भू परिधि » लम्बज्या 

वभ त्विज्या 

३४२८ हो और लम्बज्या का मान सिद्धान्तीय पद्धति के अनुसार कलाओं में हो 
जिसकी सारिणी दूसरे अध्याय में दी हुई । 


,धससा सिल्‍झ- » जब द्विज्या 


यदि आजकल की प्रथा के अनुसार स्फुट परिधि निकालना हो तो स सा 
सि>--भूपरिधि >< लम्बज्या (876 ०/ (02077१०) जबकि लम्बांश की ज्या 
में नं जल 89 अल | 
दशमलव में दी हुई हो | क्योंकि इस रीति से लम्बज्या--पजू व न्च 
देशान्तर--चित्र ११ भूगोल के आधे गोले के पृष्ठ का चित्र है जिसमें उत्तर 
गोल के सी, अ, स, सा स्थानों के अक्षांश एक ही हैं इसलिए इन चारों स्थानों वी 
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स्फुट परिधि भी एक ही है । इन स्थानों की उत्तर-दक्षिण-रेखा (!४०7९० ०7) क्रम 
सेउसीपीद, उअलद, उस पद और उसा पा द हैं। यदि उअ ल द रेखा 
पर अ अवन्ती (उज्जैन) और ल लंका के स्थान हों तो इसको भारतवर्ष की मध्य 
रेखा (8870640 प्राधं्रतांक्षा) कहेंगे; जैसे आजकल ग्रीनविच से जाने वाली उत्तर- 
दक्षिण-रेखा यूरोप और अमेरिका वालों की भुमध्य रेखा कही जाती है। किसी 
स्थान की स्फुट परिधि का वह खंड जो उस्त स्थान की उत्तर-दक्षिण-रेखा और मध्य 
रेखा के बीच में पड़ जाता है उस स्थान का देशान्तर (योजनों में) ( ॥2्शथि९ा०८ 
० 072770066 47 9५० ०॥) कहलाता है, जैसे स का देशान्तर स अ, सा का देशान्तर 
सा भर और सी का देशान्तर सीअ हुए । इसी तरह प का देशान्तर प ल, पा का 
देशान्तर पा ल और पी का देशान्तर पी ल हुए । चित्र से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि 
प, स एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर है तथापि प, स के देशान्तर (योजनों में) समात 
नहीं है क्योंकि स की स्फुट परिधि प की स्फुट परिधि (भूपरिधि) से छोटी है । यदि 
इसी रेखा पर कोई स्थान क हो तो इसका देशान्तर क का (योजनों में) और भी छोटा 
होगा । ६०वें शोक में देशान्तर का शब्द इसी परिभाषा के अनुसार प्रयुक्त हुआ 
है। परन्तु यह परिभाषा सरल तथा व्यवहारोपयोगी नहीं है । आगे चलकर ६४वें 
शोक में देशान्तर ताड़ी की चर्चा है। यह भी देशान्तर की एक परिभाषा है जो 
सरल है; इसलिए इस जगह उसको भी समझा देना उचित होगा । 

एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर जितने स्थान हैं सब में जेसे क, स, प, ख 
स्थानों में मध्याह्न या अद्धं-रात्रि एक ही समय होती है । परन्तु जो स्थान इस रेखा 
से पूरब है वहां मध्याह्न या अद्धेरात्रि पहले और जो स्थान पच्छिम हैं वहाँ पीछे होती 
है।स पर अ से (मध्य रेखा से) जितना पहले मध्याह्न होता है उतने ही समय को 
हम स का पूर्व देशान्तर काल (776 ठांशि8706 6 [07१(0१8) कहते हैं। इसे 
हम समय की इकाइयों में प्रकट कर सकते हैं; यदि घड़ी पल में लिखें तो इसे देशान्तर 
घटिका या देशान्तर-नाड़ी कहेंगे और यदि घंटे मिनट में लिखें तो देशान्तर घंटा या 
मिनट कहेंगे । इस परिभाषा से हमको यह सुविधा होती है कि एक ही बात से हम 
के, स, प, ख सब का देशान्तर सहज ही प्रकट कर सकते हैं, जब कि योजमनों में 
इनके देशान्तर भिन्‍त-भिन्‍न लिखने पड़ेंगे । 


इसी प्रकार सी पर मध्य रेखा से जितना पीछे मध्याह्न होता है उस समय 
को सी का पच्छिम देशान्तर काल कहेंगे । 


आगे पीछे मध्याद्ष या मध्यरात्रि इसलिए होती है कि पृथ्वी २४ घंटे में या 
६० घड़ी में एक बार अपने अक्ष पर पच्छिम से प्रर की ओर लटटू की तरह घम 


६२ सूर्य सिद्धान्त 


लगाते हुए जान पड़ते हैं । आंकाशीय पिंडों की इस प्रत्यक्ष गति को ही हमारे सिद्धान्तों 
में प्रवह-वायु-जनित गति कहा गया है। आगे सुविधा के लिए सूरज को ही कभी-कभी 
चक्कर लगाता हुआ लिखा जायगा, क्योंकि ऐसा मान लेने से हिसाब में कोई बाधा 
नहीं पहुँचती । 





चित्र १२ 


चित्र १२ में भ पृथ्वी का केन्द्र और प, ल विषुवत्‌ रेखा पर के दो स्थान है; 
प्‌ भ पृथ्वी का अदुंव्यास है जो चित्र को स्पष्ट करने के लिए बहुत बढ़ाकर खींचा 
गया है, यथार्थ में सूर्य की दूरी पृथ्वी के अद्धंव्यास की कोई तेईस हजार गुनी है । 
सूर्य पृथ्वी के चारों ओर ६० घड़ी में र रा रि री'“'मार्ग से एक बार चक्‍कर लगा 
लेता है। विषुवत्‌ रेखा को छूती हुए र॒ प रु एक स्पशे-रेखा है जो प की क्षितिज 
कहलाती है । जब सूर्य इसके ऊपर रहता है तब प स्थान से दिखाई पड़ता है । जब 
सूर्य क्षितिज से ऊपर “र! बिन्दु के पास आवेगा तब प निवासियों के लिए सूर्योदय 
होगा । प में जिस समय मध्याह्ञ होगा उस समय सूर्य रि पर रहेगा । जब वह रु पर 
आवेगा तब प-निव्रासियों का डूबता हुआ देख पड़ेगा और जब रे पर आवेगा तब प 
में मध्यरात्रि होगी । इसी प्रकार ल स्थान से सूर्य का उदय उस समय देख पड़ेगा जब 
बह रा” पर होगा, मध्याक्न उस समय होगा जब वह “री” पर रहेगा, सूर्यास्त उस 


मध्यमाधिकार हरे 


समय होगा जब वह रू! पर रहेगा और अद्धंरात्रि उस समय होगी जब वह रै! 


पर रहेगा । 
चित्र से यह स्पष्ट है कि जिस समय३'प' पर सूर्योदय होगा उस समय से 


उतनी देर पीछे 'ल' पर सूर्योदय होगा जितनी देर में सूर्य 'र' से 'रा' तक जाता है । 
परन्तु र से रा तक जाते में उसको र च रा कोण अथवा प भ ल कोण घुमना पड़ता 
है क्योंकि परिधि की दो स्प्श-रेखाओं के बीच का कोण स्परश्श-विन्दुओं से खींची गयी 
त्विज्याओं के बीच के कोण के समान होता है । यह बात मध्याक्नल काल या मध्यरात्रि 
की सूर्य की स्थितियों से और भी सरलतापूर्वक समझ में आयगी; क्योंकि यह बतलाया 
ही जा चुका है कि सूर्य के रि! पर आने से 'प' पर और 'री' पर आने से 'ल' पर 
मध्याह्न होता है इसलिए जितनी देर में सूर्य रि' से 'री' तक जाती है प की अपेक्षा 
उतनी ही देर पीछे ल पर मध्याक्न होगा । इसी समय को 'प' 'ल' के बीच का 
देशान्तर काल कहते हैं । प, ल के देशान्तर को प भ ल कोण से भी प्रकट कर सकते 
हैं और देशान्तर को अंश, कला विकला में भी लिख सकते हैं चाहे देशान्तर प्रकट 
करने की इकाई घड़ी पल में हो, चाहे अंश कला में, दोनों तरह से सुविधा होती है 
और जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वही लिखते हैं। यह स्पष्ट ही है कि 
६० घड़ी में अथवा २४ घंटे में सूरज एक चकक्‍कर अर्थात्‌ ३६३०? चलता है इसलिए 
एक घड़ी में ६ और १ घंटों में १५" चलेगा; इसलिए यदि दो स्थानों का देशान्तर 
एक अंश हो तो उन दोनों के मध्यात्न काल या मध्यरात्रि के समयों में १० पल अथवा 
४ मिनट का अन्तर होगा । संक्षेप में यों लिखा जाता है कि दोनों का देशान्तर १९, 
१० पल अथवा ४ मिनट है | साधारणतः मध्य रेखा से देशान्तर नापने की परिपादी 
है। जो स्थान मध्य रेखा से पूरब में है उनके देशान्तर के पहले 'पुवं! और जो पच्छिम 
में हैं उनके देशान्तर के पहले 'पच्छिम' अवश्य लिख देना चाहिये, नहीं तो भ्रम होने 
का डर रहता है । 
चित्र से यह भी सहज ही जाना जा सकता है कि यदि लंका (ल) की बढें 
रात्ि के समय का किसी ग्रह का मध्यम स्थान निकाला जाय तो वह 'प' स्थान की 
अद्ध रात्रि के समय का भी मध्यम स्थान नहीं होगा क्‍योंकि प लंका से पूरब है 
इसलिए वहाँ अद्ध रात्रि पहले ही हो जायगी और ग्रह सदा गतिमान होने के कारण 
लंका के मध्यम स्थान से कुछ पहले रहेगा । कितना पहले रहेगा, इसकी जानकारी 
त्ैराशिक द्वारा करनी चाहिये कि जब ६० घडी में ग्रह इतना चलता है तो 'प' की 
देशान्तर घड़ी में कितना चलेगा | जो आवे वह लंका की अद्ध रात्रि के मध्यम स्थान 
से घटा देना चाहिये । यदि स्थान मध्य रेखा से पच्छिम हो तो वहाँ मध्य रात्रि लंका 
की मध्य रात्रि से उस स्थान को देशान्तर घड़ी के समान पीछे होगी जौर ग्रह इतनी 


६४ सूर्य सिद्धान्त 


देर में कुछ आगे बढ़ जायगा । इसलिए पच्छिम के स्थानों के लिए त्ैराशिक द्वारा जो 
कुछ आवे वह जोड॒ना चाहिये । 

देशान्तर को यदि योजन में न लिख कर घड़ी या अंश में लिखा जाय तो 
६०वें श्लोक के नियम का सरल रूप यह होगा :--- 

६० घड़ी : देशान्तर घड़ी :: ग्रह की दैनिक गति : देशान्तर घड़ी में गति 
देशान्तर घड़ी »< ग्रह की दैनिक गति 

आय इन्प़ी हज 

इस एक समीकरण से ६०वें श्लोक के नीचे दिये हुये पहले दो समीकरणों 
का काम निकल जायगा और सरलता भी होगी; क्योंकि उन समीकरणों के लिए 
देशान्तर घड़ी से ही देशान्तर योजन आगे के ६४-६५ श्लोकों के अनुसार बनाना 
पड़ता है । इसलिए सीधी ही क्रिया क्‍यों व की जाय ? 

आगे के श्लोक में यह बतलाया गया है कि मध्यरेखा पर कौन-कौन तगर 
पड़ते हैं । 


अर्थात्‌ देशान्तर फल -+- 


राक्षसालयदेवॉकश्शलयोम॑ध्यसूत्रगा । 
रोहीताड्डमवन्ती च यथा सन्निहितं सरः॥६२॥ 


अनुवाद-- (६२) राक्षसालय अर्थात्‌ लंका और देवलोक अर्थात्‌ सुमेर पर्वत 
(उत्तरी ध्रव) के बीच से गयी हुई रेखा पर जो देश हैं जैसे रोहीतक, अवन्ती, 
कुरुक्षेत्र इत्यादि (वे मध्य रेखा पर हैं) ॥॥६२॥ 
विज्ञान भाष्य-- पिछले श्लोक के विज्ञान भाष्य में देशान्तर के सम्बन्ध में 
मध्य रेखा की चर्चा अच्छी तरह हुई है। यहाँ इतना कहना और आवश्यक है कि 
उज्जैन से होती हुई उत्तर-दक्षिण-रेखा विषुवत्‌ रेखा से जिस स्थान पर मिलती है 
उसे ही लंका कहते हैं । ज्योतिष की यह लंका वही लंका है, जिसमें रावण रहता था 
अथवा अन्य कल्पित स्थान है और गणित की सुविधा के लिए मान लिया गया है, 
यह निश्चयपृर्वक नहीं कहा जा सकता । कुछ लोग) वर्तमान सिहल द्वीप (सीलोन) 
को ही रावण की लंका और पोलन नरुआ को रावण की राजधानी कहते हैं और 
अनुमान करते हैं कि यह पोौलस्त्य-तगर का अपभ्रंश है। 
रोहीतक वर्तमान रोहतक है या इस नाम का कोई और स्थान था यह 
विचारणीय है; क्योंकि वर्तमान रोहतक का देशान्तर इंडियन क्रोनोलाजी पृ० १६० 
में १६२ सेकंड 'पू्व! दिया हुआ है, जिससे जान पड़ता है कि रोहतक मध्य रेखा से 


७७एएशरंणा ०० शा 


१. देखो श्रावण १६८० वि की माधुरी पृष्ठ ६-७ । 


मध्यमाधिकार ६५. 


८ पल प्रब" है। कुरुक्षेत्र का देशान्तर आजकल कया माना जाता है यह जानने के 
लिए यहाँ कोई साधन नहीं है, इसलिए यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि कुरुक्षेत्र 
ठीक-ठीक मध्य रेखा पर ही है या इससे कुछ पूरब-पच्छिम हटा हुआ है। 
आगे के तीन श्लोकों में यह बतलाया गया है कि चन्द्रग्रहण से देशान्तर घड़ी 
कैपे जानी जाती है और उससे देशान्तर से योजन कैसे निकाला जाता है 

अतीत्योन्मीलनादिन्‍दो;:. पश्चात्तर गणितागतात । 

यदा भवेत्तदा प्राच्यां स्वस्थानं सध्यतो भवेत्‌ ॥६३॥ 

अप्राप्प वा भवेत्पश्चातु एवं बाउपि निमीलनातु | 

तयोरन्तरनाडीसि: हन्याद्भपरिधि स्फुटस ॥5४॥। 

षष्ट्या विभज्य लब्धेस्तेयोंजने: . प्राक्‍तथापरे । 

स्वदेशपरिधिन्नेय: . कुर्याई शान्तरं हि. तेः ॥६५॥। 
अनुवाद -- (६३) मध्य रेखा पर (उज्जैन या लंका की उत्तर-दक्षिण रेखा 
पर) किस समय (मध्य रात्रि से कितनी घड़ी पीछे) पूर्ण ग्रसित चंद्रमा अंधकार से 
बाहर निकलने लगेगा, यह गणित से जान लेना चाहिये | फिर वेध करके देखना 
चाहिये कि अपने स्थान में किस समय (अपने यहाँ की मध्य रात्रि से कितनी घड़ी 
पीछे) पूर्णप्रसित चंद्रमा अंधकार से बाहर निकलने लगता है। यदि गणित-सिद्ध समय 
से हकू-सिद्ध समय (यंत्र द्वारा वेध करके जाना हुआ समय) अधिक हो तो समभनता 
चाहिये कि अपना स्थान मध्य रेखा से पूर्व है और (६४) यदि गणित-सिद्ध समय से 
दृकू-सिद्ध समय कम हो तो समझना चाहिये कि अपना स्थान मध्य रेखा से पच्छिम 
है । इसी प्रकार उस समय को भी देख कर यह बात जानी जा सकती है जिस समय 
चंद्रमा का पूर्ण विम्ब अंधकार में चला जाता है। गणित-सिद्ध और दुक्‌-सिद्ध कालों 
में जो अन्तर हो वही अपने यहाँ का देशान्तर काल या देशान्तर घड़ी कहलाता है 
(क्योंकि काल प्राय: घड़ियों में लिखा जाता है) । इस देशान्तर घड़ी को स्फुट परिधि 
से गुणा करके (६४५) गृुणनफल को साठ से भाग देने पर जो लब्धि आवे वही अपने 
स्थान का पूर्व देशान्तर योजन है (यदि स्थान पूर्व में हो) और पच्छिम देशान्तर 
योजन है (यदि स्थान पच्छिम में हो) । इसी देशान्तर योजना से (६०-६१ श्लोकों में 
बतलायी हुई रीति के अनुसार ग्रहों का) देशान्तर संस्कार करना चाहिये ॥६२३-६५॥। 


वि 





१. शायद इसीलिए भास्कराचार्य ने रोहतक को मध्य रेखा पर नहीं लिखा है--- 
यल्लडृूरोज्जयित्तीपु रोपरिकुरुश्षेत्रादि देशान्‌ स्पृशत्‌ । 
सूत्र मेरुगतंवुधनिगदिता सामध्य रेखाभुवं ॥। 

गणिताध्याय पृष्ठ ५७ 


६९ स्येसिद्धान्त 


४2 


| रह 
| | 
रे 





कर | 
न 


विज्ञान भाष्य--निमीलन-- (१) आंखों का बंद होना, (२) लुप्त होना, 
(३) चन्द्रमा के पूरे विम्ब का अंधकार में चला जाना । इसलिए निमीलन काल उस 


मध्यमाधिकार ६७ 


समय को कहते हैं जिव समय खग्रास या सम्पूर्ण ग्रहूण का आरंभ होता है। इसको 
सम्मीलन काल भी कहते हैं । 
उनन्‍्मीलन+- (१) आँखों का खोलना, (२) प्रकट होना, (३) पूर्ण ग्रसित 
चन्द्रमा का अंधकार से बाहर निकलना। इसलिए उनन्‍्मीलन काल उस समय को 
कहते हैं जिस समय चन्द्रमा का पूर्णग्रसित बिम्ब अंधकार से बाहर निकलने 
लगता है । 
स्पर्श काल उस समय को कहते हैं जिस समय चन्द्रमा का बिम्ब अंधकार में 
घुसने लगता है अर्थात्‌ जिस समय से यथार्थ ग्रहण का आरंभ होता है । 
मोक्ष काल उस समय को कहते जिस समय चन्द्रमा का पूरा बिम्ब अंधकार 
के बाहर आ जाता है। 


चित्न १३ में र रवि का केन्द्र, प पृथ्वी का केन्द्र और छ पृथ्वी की छाया की 

नोक है। चन्द्रकक्ष! में चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चन्द्रमा का केन्द्र 
चन्द्रकक्षा के उस विन्दु पर पहुँचता है जहाँ १ लिखा हुआ है तब चन्द्र ब्रिम्ब प्रथ्वी- 
की छाया को स्पर्श करता है, इसलिए चन्द्रमा की यह स्थिति ग्रहण के समय स्पर्श 
काल की स्थिति है । इसी समय चन्द्र बिम्ब अंधकार में प्रवेश करता हुआ देख पड़ता 
है । जब चन्द्रमा उस स्थिति पर पहुँचता है जो २ अंक से सूचित किया गया है तब 
उसका पूरा बिम्ब अंधकार में हो जाता है। यह सम्मीलन काल अथवा निमीलन 
काल की स्थिति है। जब चन्द्रमा उस स्थिति पर पहुँचता है जो ३ अंक से प्रकट 
किया गया है तब चन्द्रमा अंधकार से बाहर निकलने को होता है | यही उनन्‍्मीलन 
काल की स्थिति है। और जब चन्द्रमा का पूरा बिम्ब अंधकार के बाहर निकल 
आता है जैसा कि ४ अंक से प्रकट किया गया है तब मोक्ष काल की स्थिति होती है । 


इन चार घटनाओं में से कोई घटना आकाश में जिस समय होती है उसी 

समय भूतल पर भी देख पड़ती है। परन्तु भूतल के सब स्थानों में सूर्योदय या 
मध्याह्न जिससे घड़ियाँल सुगमतापुर्वेक शुद्ध की जा सकती हैं, एक ही समय नहीं 
होता जैसा कि ६०-६१ श्लोकों -के विज्ञान-भाष्य में देशान्तर की परिभाषा बतलाते 
हुए सिद्ध किया गया है, इसलिए भिन्न-भिन्न स्थानों की घड़ियों में किसी घटना के 
देखने का समय भिन्‍न होता है। मध्य रेखा से पूर्व के स्थानों की घड़ियाँ मध्य रेखा 


१. यदि प्रकाश की गति का भी विचार किया जाय तो यह कहना अधिक शुद्ध 
होगा कि चन्द्रमा की कोई घटना भूतल पर सवा सेकंड पीछे देख पड़ती है । 
२. समय जानने के यंत्र । 


ध्प सूर्य सिद्धान्त 


की घड़ी से देशान्तर काल के समान आगे रहती हैं क्योंकि यहाँ सूर्योदय पहले होता 
है । इसलिए यहाँ जिस समय ग्रहण देख पड़ेगा वह मध्य रेखा के समय से अधिक 
होगा और पच्छिम के स्थानों में कम । मध्य रेखा पर जिस समय ग्रहण देख पड़ता 
है वही गणित करने पर भी निकलता है। इसलिए गणित से यह जाने कर कि मध्य 
रेखा पर कौन घटना कब देख पड़ेगी और अपने स्थान की घड़ी के अनुसार कब देख 
पड़ती है, यह सहज ही जाना जा सकता है कि इन दोतों स्थानों के स्थानीय कालों 
में क्या अन्तर है। यही अन्तर अपने स्थान का देशान्तर काल कहलाता है । 

देशान्तर काल जानने के लिए उनन्‍्मीलन काल की स्थिति जानने की चर्चा 
पहले की गयी है । इसका कारण यह है कि उस समय चंद्रमा अंधकार से बाहर 
निकलने को होता है, भूतल पर भी अंधकार छाया रहता है इसलिए ज्यों ही नंद्र 
बिम्ब प्रकाश में आने लगता है त्यों ही स्पष्टतापू्वक देख पड़ता है और समय 
जानने में बहुत अशुद्धि नहीं होती | सम्मीलन काल के समय चन्द्रमा किस समय 
अंधकार में पूरा प्रवेश करता है यह जानने में कुछ कठिनाई होती है इसलिए इससे 
देशान्तर काल निकालने में कुछ अशुद्धि हो सकती है । स्पर्श काल और मोक्ष काल 
के समय तो कई पल तक यह॒पता नहीं लग सकता है कि यथार्थ घटना किस समय 
हुई, इसलिए देशान्तर काल निकालने के लिए इनसे काम नहीं लिया जाता । 

देशान्तर काल से देशान्तर योजन कैसे जाना जाता है यह ६०-६१ श्ोकों 
के विज्ञान भाष्य से समझना चाहिये | यह बात तो स्पष्ट है कि सूर्य ६० घड़ी में 
पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है जिसमे किसी स्थान की स्फुट परिधि के चारों ओर 
वह ६० घड़ी में घूम आता है, इसलिए किसी स्थान के देशान्तर काल में स्फुट 
परिधि का वह खंड पूरा होगा जो उस स्थान से मध्यरेखा का अन्तर है । त्रेराशिक 
द्वारा इसे यों प्रकट करते हैं :--- 


६० घड़ी : देशान्तर घड़ी :: स्फुट परिधि : देशान्तर योजन । 
यहाँ देशान्तर जानने की कुछ अन्य रीतियों की चर्चा संक्षेप में करना 


आवश्यक है । । 
देशान्तर जानने की रीतियां :--एक रीति तो ऊपर लिखी जा चुकी 


है। यह बहुत पुरानी रीति है और जब आजकल की तरह सूक्ष्म यंत्रों का निर्माण 
नहीं हुआ था तब इससे बढ़कर कोई दूसरी रीति हो भी नहीं सकती थी। आजकल 
जितनी रीतियाँ प्रचलित हैं उनमें से अधिकांश इसी के रूपान्तर हैं, यदि कुछ अन्तर 
है तो यह कि आजकल ग्रहण इत्यादि आकाशीय घटनाओं के होने के समय का सूक्ष्म 
ज्ञान किया जा सकता है जिससे देशान्तर काल जहाँ तक संभव है बहुत सूक्ष्मतापुरव॑ंक 
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है, इसका कारण यह है कि कोरी आँख से अथवा दूरवीक्षण यंत्र से यह ठीक-ठीक' 
नहीं देखा जा सकता कि चन्द्र प्रहण का उन्मीलन अथवा सम्मीलन किस क्षण से 
आरम्भ हो जाता है। यदि पास ही पास के दो दर्शक अपनी अपनी घड़ी लेकर यह 
देखने बैठें कि सम्मीलन किस समय आरम्भ होता है और चुपके से उस समय को 
लिख लें जिस समय प्रत्येक को सम्मीलन देख पड़े तो देखा जाता है कि उन दोनों के 
देखे हुए कालों में दो-तीन मिनट का अन्तर होता है । शायद यही कारण है जिससे 
उज्जैन, कुरुक्षेत्र और रोहतक के देशान्तरों में दो तीन मिनट का अन्तर है यद्यपि यह 
६२वें श्लोक में एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर अर्थात्‌ भूमध्य रेखा पर बतलाये गये 
हैं। नीचे ग्रीनविच से इन स्थानों के देशान्तरों की तुलना की जाती है :--- 


नगर ग्रीनविच से देशान्तर उज्जैन से देशान्तर उज्ज न से देशान्तर 


पु (कोणात्मक ) (कालात्मक) 
उज्जैन * ७५१४६ ६” पूर्व घड़ी पल विपल मिनट सेकंड - 
कुरुक्षेत्र३ी॑. ७६०२० ,, ०?०३३”८५४” पूव॑ ० ५ ३६ (२ १५०६) 
रोहतक 9६०३५ ,, ०९४८८५४” ,, ० 5 ८ (३ १५.६) 
काशीः ३१३८४” ,, ७९०१६ ५८” 5 १ १५ ४० (रदे ८) 


इन अंकों से सिद्ध है कि चंद्रग्रहण से देशान्तर जानने की रीति में दो तीन मिनट 
का अन्तर हो सकता है । 


दूसरी रीति--जिस प्रकार चन्द्रमा प्रथ्वी की परिक्रमा करता है और उसमें 

ग्रहण लगता है इसी प्रकार वृहस्पति के चारों ओर भी ४, ५ पिंड परिक्रमा करते हुए 
दूरवीक्षण यंत्र से देखे जाते हैं । यह वृहस्पति के चन्द्रमा कहलाते हैं । जब यह बृहस्पति 
की छाया में घुसते हैं तो इनमें भी ग्रहण लगता है । वृहस्पति के चन्द्रमा बहुत छोटे 
हैं और इनके परिक्रमण काल भी छोटे हैं इसलिए इनमें ग्रहण जल्दी-जल्दी लगते 
हैं। ग्रहण के कारण इवके छिपने और प्रकठ होने का समय ग्रीनविच काल के अनुसार 
नाविक पंचांगों में ( |२७प४०४| 8]779780 ) दिया रहता है । इसलिए यदि किसी 
स्थान में उसके स्थानीय काल के अनुसार वृहस्पति के चन्द्रमा के छिपने या प्रकट होने 


१. (0006039?5 ॥789086 07 587ण०॥०0फए, #50 658000, 9826 26. 

२. एठांब0 (ए॥र70700029, 9926 60, 

३. एराए९८7०४७] (08726/667/ 0 7049. 

४. भारत भ्रमण (मकरंद सारिणी में काशी का देशान्तर ६८६ पल दिया है 
जो ऊपर के मान से ४ पल कम है) । 
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का समय देखा जाय तो नाविक पंचांग में दिये हुए समय से जो अन्तर होता है वही 
उस स्थान का ग्रीनविच से देशान्तर है । परन्तु यह रीति भी ऊपर कही हुई रीति की 
तरह स्थल है क्योंकि वृहस्पति के चंद्रमा के छिपने या प्रकट होने का क्षण निश्चित 
रूप से द्रवीक्षण से भी नहीं जाना जा सकता परन्तु इसमें उतनी अशुद्धि नहीं 
होती जितनी पहलो रीति में होती है । 

तीस री रीति--टूटनेवाले तारों के प्रकट होने और लुप्त होने के क्षण को 
'भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों के स्थानीय कालों से तुलना करने पर देशान्तर सुक्ष्मतापूर्वक 
जाना जा सकता है यदि तारों के टूटने के समय का निश्चय पहले से हो सके और 
उनके पहचानने में कोई गड़बड़ न हो । 

चौथी रीति : विद्य त द्वारा समाचार भेज कर देशान्तर जानना--यदि 
दो स्थानों का एक दूसरे से ऐसा सम्बन्ध हो कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत 
'ह्वारा समाचार भेजा जा सके तो इन दोनों स्थानों का देशान्तर सहज ही जाना जा 
सकता है क्योंकि विद्युत्‌ समाचार के पहुँचने में इतना कम समय लगता है कि उससे 
जो अशुद्धि हो सकती है वह नहीं के समान है। 

मान लीजिए काशी से लखनऊ का देशान्तर जानना है। दोनों नगरों के 
दर्शकों को एक ही प्रकार की घड़ी रखनी चाहिये, जैसे यदि एक की घड़ी सावन काल 
बतलाती हो तो दूसरे की घड़ी भी सावन काल बतलाती हो । दोनों घड़ियों को अपने 
अपने यहाँ के स्थानीय काल से मिला लेना चाहिये जिससे प्रत्येक घड़ी अपने यहाँ का 
स्थानीय काल शुद्धतापृव॑ंक बतला सके । काशी लखनऊ से पूर्व है इसलिए काशी का 
स्थानीय काल लखनऊ के स्थानीय काल से आगे रहेगा और इन दोनों में जितना 
अन्तर होगा वही काशी से लखनऊ का देशान्तर है । जिस समय काशी की घड़ी में 
सं समय हो उसी समय काशी से विद्युत्‌ संकेत किया जाय । जिस समय यह संकेत 
लखनऊ पहुँचे उसी समय लखनऊ की घड़ी में समय देख लिया जाय । यदि इस घड़ी 
में 'स, समय हो और यह मान लिया जाय कि लखनऊ में संकेत उसी क्षण पहुँचा 
है जिस क्षण काशी से भेजा गया है तो काशी से लखनऊ का देशान्तर “द, नीचे 
लिखें समीकरण से सिद्ध होगा :-- 
ह॒ द१चत्सव सर ल्‍ 

परन्तु इस समीकरण से देशान्तर का जो मान निकलेगा वह यथार्थ देशान्तर 
से कुछ कम होगा क्योंकि काशी से लखनऊ तक विद्युत्‌ संकेत के पहुँचने में कुछ न 
कुछ समय अवश्य लगता है । यदि इस समय का मान या हो और काशी से लखनऊ 
का यथार्थ देशान्तर द' हो तो पूर्वोक्त समीकरण का रूप यह होगा :--- 

दत-([स +थय)-स ३ तत्व -न-य (१) 
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क्योंकि जिस समय लखनबऊ में समाचार पहुंचेगा उस समय काशी में 
स --य' समय होगा। थ' का मान जानने के लिए लखनऊ से काशी को संकेत 
भेजकर दोनों के स्थानीय काल फिर जानना चाहिए। मान लीजिए लखनऊ से जिस 
समय संकेत भेजा गया उस समय लखनऊ की घड़ी में 'सा, समय था और जिस 
समय संकेत काशी पहुँचा उस समय काशी की घड़ी में 'सा4 समय था, और यदि 
मान लिया जाय कि संकेत के पहुँचने में कुछ समय नहीं लगता तो इन दोनों का 
अन्तर द, लखनऊ का देशान्तर होगा जिसका रूप यह है :-- 

द, जचसा, -सा२ 

परन्तु द, का मान यथार्थ से कुछ अधिक होगा क्योंकि संकेत के पहुँचने में 
कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है जो 'य' के समान फिर होगा इसलिए यथाथ्थे 
देशान्तर 


दज-जसा4-- सा4+-य)-८5(सा, --सा५ >य) जल्‍द, -य (२) 
(१) और (२) समीकरणों के समान पक्षों को जोड़ने से 
र्‌ द्ल््दथ नदें२ 
अथवा द८-- शा (३) 


जिसका अर्थ यह हुआ कि काशी से लखनऊ संकेत भेजने से जो देशान्तर 
काल आवे उसको उस देशान्तर काल में जोड़ दो जो लखनऊ से काशी उलठा संकेत 
भेजने से ज्ञात हो । फिर दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो यथार्थ देशान्तर काल 
ज्ञात हो जायगा । देशान्तर जानने की और भी कई रीतियाँ हैं जो जहाज़वालों के 
काम की होती हैं और जिनमें नाविक पंचांग से अथवा ग्रीनविच से मिली हुई घड़ी से 
सहायता लेनी पड़ती है; इसलिए इस स्थान पर उनका वर्णन नहीं किया जाता है । 
वारप्रवृत्ति: प्राग्देशे क्षपार्थेडभ्यधिके भवेत्‌ । 
स्वदेशान्तरनाडीभिः पश्चादुने विनिदिशेत ॥६६॥ 


अनुवाद--(६६) जो स्थान मध्य रेखा से पूर्व दिशा में हैं वहाँ वार की 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ दिन का आरम्भ उस स्थान की अद्धे रात्ि से उतने समय पीछे होती 
है जितना उस स्थान का देशान्तर काल है। मध्य रेखा के पच्छिम के स्थान में उस 
स्थान की अद्धरात्रि से उतने समय पहले ही वार की प्रवृत्ति हो जाती है जितना इस 
स्थान का देशान्तर काल है । 

विज्ञान भाष्य--इस नियम के अनुसार काशी में जो उज्जैन से अथवा 
भारतवर्ष की मध्य रेखा से ७३ पल पूर्व है, वार की प्रवृत्ति उस समय होती है जब 


७२ सूर्य सिद्धान्त 


काशी में स्थानीय काल के अनुसार रात को १२ बजकर ७३ पल अर्थात्‌ ११ बजकर 
२६ मिनट १२ सेकंड होता है, और बम्बई में जो उज्जैन से कोई २<दे पल पच्छिम 
है वार की प्रवृत्ति १२ बजे रात से कोई २८ पल अथवा ११ मिनट ३६ सेकंड पहले 
ही हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस समय भारतवर्ष की मध्य रेखा पर 
अद्धंरात्रि होती है उसी समय भारत के अन्य स्थानों में भी वार-प्रवृत्ति समझनी 
चाहिए । इसलिए ग्रहों का जो स्थान लंका या उज्जैन की अद्धंरात्रि के समय गणित 
से सिद्ध होता है वह अन्य स्थानों में उस समय होता है जिस समय वहाँ वार-प्रवत्ति 
होती है । इसीलिए यदि किसी स्थान की अद्धंरात्रि के समय का ग्रह निकालना हो तो 
देशान्तर-फल घटाना या जोड़ना चाहिये । 


यह मत सूर्य सिद्धान्त का है कि वार-प्रवृत्ति उज्जैन की भद्धेरात्रि के समय 
सब स्थानों में होती है। ब्रह्मग॒ुप्त,” भास्कराचार्य इत्यादि आचार्यों ने वार-प्रवृत्ति 
उस समय से माना है जिस समय लंका में सूर्योदय होता है क्योंकि इनके मत से सृष्टि 
का आरम्भ उस समय से हुआ जिस समय लंका में पहले पहल सूर्य देख पड़ा था 
और इसी समय पहले दित का भी आरम्भ हुआ था । आजकल यही नियम साधारणतः 
प्रचलित भी है, हाँ वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी  अद्धंरात्रि से ही वार की प्रवृत्ति 
मानते हैं और कम से कम धामिक कृत्यों के लिए दिन में वही तिथि मानते हैं जो 
पिछली आधी रात के समय वर्तमान रहती है, इसलिए इनकी एकादशी प्राय: द्वादशी 
के दिन होती है | अधिकांश पंचांगों में भी ग्रह स्पष्ट अद्धंरात्रि के समय का ही 
दिया रहता है । 


इन दोनों मतों में अद्धे रात्रि से वार-प्रवृत्ति का मानना अधिक सरल और 
व्यापक है । एक ही उत्तर-दक्षिण रेखा पर स्थित जितने स्थान हैं सब जगह भद्धं 
रात्रि या मध्याह्न सदा युगपद होती है परन्तु सूर्योदय वर्ष में दो दिनों को छोड़कर 
कभी एकसाथ नहीं होता । सूर्योदय सूर्य की क्रान्ति और स्थानों के बक्षांश के 
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१. जगति तमोभूते5स्मिन्‌ सुष्टयादो भास्करादिन्निः सृष्टे: । 
यस्पाहिनप्रवृत्तिदिनवारोइकोदियात्‌ू तस्मात्‌ ॥ ३३ ॥। 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त-- मध्यमाधिकार । 
२. लद्धानगर्य्यामुदयाच्च भानोस्तस्येव वारे प्रथर्म वधूव। 
मधो:घितादेदिन माप्त वर्ष युगादिकानां युगपत्‌ प्रवृत्ति: ॥१५॥। 
सिद्धान्त शिरोमणि ग्णिताध्याय पृष्ठ ७ 
३. माधुरी, खंड २ संख्या ४ पृष्ठ ४३७ । 
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अनुसार कुछ आगे पीछे होता है जिसकी व्याख्या तीसरे अध्याय में की जायगी | फिर 
पूरब पच्छिम के देशों में देशान्तर संस्कार के कारण भी सूर्योदय काल में बहुत अंतर 
पड़ जाता है। इन सब कारणों से वार-प्रवुत्ति कभी-कभी सूर्योदय के घंटे भर पीछे 
या पहले ही हो जाती है जो बहुत पेचदार है । परन्तु यदि आधी रात से वार-प्रवृत्ति 
मात्ती जाय तो सूर्य की क्रान्ति और स्थानों के अक्षांश के कारण कोई भेद नहीं पड़ 
सकता । हाँ देशान्तर संस्कार फिर भी करना पड़ेगा परन्तु इससे भी वार-प्रवृत्ति 
रात में ही हो जायगी जिससे कोई गड़बड़ नहीं हो सकता । लोक व्यवहार में भी 
किसी दिन की प्रातः, संध्या अथवा यात्रा सूर्योदय के पहले ही की जाती है जिससे 
जान पड़ता है कि साधारणतः सूर्योदय के दो तीन घड़ी पहले से ही दित का आरम्भ 
मान लिया जाता है । इस विषय पर धमं सिंधु", निर्णय पिंधु इत्यादि ग्रन्थों में बहुत 
चर्चा की गयी है । 


आजकल यूरोपीय देशों में आधी रात से ही तारीख बदलती है तथा दिन का 
आरम्भ माना जाता है, इसीलिए अंगरेजी तारीखें भी आधी रात से ही बदलती हैं । 
इससे बहुत से लोग यह समझते हैं कि आधी रात से वार की प्रवृत्ति मानना अंग्रेजी 
मत है, परन्तु यह भूल है | हमारे यहाँ भी आधी रात से वार-प्रवृत्ति मानने का 
नियम है । 


यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि किसी स्थान की अद्धे रात्रि के समय 
किसी ग्रह का मध्यम स्थान क्‍या होता है और कैसे जाना जाता है ! अगले श्लोक में 
यह बतलाया जा रहा है कि मध्य रात्रि के सिवा दिन के किसी अन्य समय में मध्यम 
ग्रह निकालना हो तो क्‍या करना चाहिये । 


इष्टनाडीगुणा भुक्तिष्षष्दया भक्‍ता कलादिकः । 
ग़ते शोध्यो युते गम्ये ग्रहस्तात्कालिको भवेतु ॥६७॥। 


अनुवाद--(यदि मध्य रात्रि के सिवा किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह 
जानना हो तो) इष्ट घड़ी को अर्थात्‌ मध्य रात्रि से जितनी घड़ी पहले या पीछे का 
समय हो उस घड़ी को ग्रह की दैनिक मध्यम गति से (जो कलाओं में लिखना सुविधा- 
जनक होता है) गुणा करके गुणनफल को ६० से भाग दे दो । जो लब्धि आवे उसे 
अद्ध रात्रि के मध्यम ग्रह में से घटा दो यदि इष्ट काल मध्य रात्रि से पहले ही बीत 
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१. सूर्योदयात्‌ ग्राक घटिकात्नय॑ प्रातः संध्या, सूर्यास्तोत्तरं घटिकात्नयं साय 
संध्या | धर्म सिंधु, प्रथम परिच्छेद पृष्ठ २ निर्णयसागर प्रेस का छपा (शक १८२६) 


७४ सूर्य सिद्धान्त 


जाय और जोड़ दो यदि इष्ठ काल भध्य रात्रि से पीछे आवे | ऐसा करने से ग्रह का 
तात्कालिक स्थान निकल आवेगा । ॥॥६७॥। 
विज्ञान भाष्य--यह स्पष्ट है कि ग्रह का मध्यम स्थान भर्द्ध रात्रि के समय 
जो कुछ होता है वह अन्य समय नहीं रहता क्योंकि ग्रह निरंतर चलते रहते हैं । 
इसलिए अड्ध रात्रि के पहले या पीछे किसी इष्ट समय में किसी ग्रह का मध्यम स्थान 
जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस समय में ग्रह कितना हुट जायगा। 
यह बात त्रैराशिक से सहज ही जानी जा सकती है-- 
६० घड़ी : इष्ट घड़ी :: दैनिक गति ; इष्ट घड़ी में गति 
इष्ट घड़ी 2८ दैनिक गति 
६० घड़ी 
इसलिए अभीष्ट काल की ग्रह की स्थिति 
इष्ट घड़ी-+- दैनिक गति 
६० घड़ी 
यदि इष्ट काल अद्ध रात्रि के पहले हो तो ऋण का चिह्न रखना चाहिये और 
पीछे हो तो धन का चिह्न । 


यह इतना स्पष्ट है कि उदाहरण देकर पुस्तक का आकार बढ़ाने की 
आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


,'.इष्ट घड़ी में गति --- 


सन्‍अद्ध रात्रि की स्थिति-+- 


भचक्रलिप्ताशीत्यंशं:. परम॑ दक्षिणोत्तरम । 
विक्षिप्पत्ते स्वपातेन. स्वक्रान्त्यंशादनुष्णगु: ॥६८॥। 
तन्नवांश  हिगुणितं जीवस्त्रिगुणितं कुज: । 
बुधशुक्राकंजआ: पातिविक्षिप्पन्त चतुर्गुण ॥६८॥ 
एवं. त्रिघनरन्थ्राक रसार्कार्का दशाहता: । 
चन्द्रादीनां क्रमादेषां मध्यविक्षेपलतिप्तिका: ।॥७०॥॥ 


अनुवाद--(६८) अपने पात के कारण चन्द्रमा अपने पासवाले क्रान्ति वृत्त 
के विन्दु से अधिक से अधिक २७० कला उत्तरया दक्षिण हट जाता है । (६४) 
'इसका & भाग बृहस्पति, है भाग अथवा ३ भाग मंगल और ह भाग बुध, शुक्र और 
शनि अपने अपने पातों के द्वारा हट जाते हैं। (७०) इस प्रकार चंद्रादि छः ग्रहों 
(चन्द्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि) के मध्यम विक्षेप २७०, ४०, १२०, 
- ६०, १२०, १२० कलाएं क्रम से हैं । (॥६८-७०॥ 

विज्ञान भाष्य---पिछले ३३ वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में चंद्रमा के पात 
का वर्णन है। चित्न ४ में चंद्र कक्षा और क्रान्ति वृत्त एक दूसरे को काठते हुए 
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दिखलाये गये हैं। जिस समय चन्द्रमा अपने पात पर रहता है उस समय यह क्रान्ति 
वत्त पर देख पड़ता है, अन्य समय यह क्रान्ति वृत्त से उत्तर या दक्षिण कुछ हटा 
हुआ देख पड़ता है। किस समय कितना हटा रहता है यह गणित से सहज ही जाना 
जा सकता है। जिस समय चंद्रमा पात से &०” आगे या पीछे रहता है उस समय 
कान्ति वृत्त से परम अंतर पर होता है । चित्न ४ में यह परम अंतर चासा या चस से 
सूचित होता है। इसी को चंद्रमा का परम विक्षेप कहते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी 
क्रान्ति वृत्त से उत्तर या दक्षिण हट जाते हैं जिनके मध्यम विक्षेप ६६-७० श्लोकों में 
दिये हुए हैं। ग्रहों के विक्षेप और पातों में बहुत घना सम्बन्ध है इसीलिए हमारे 
प्राचीव आचायों का विचार था कि पात ही ग्रहों को उत्तर या दक्षिण ढकेल 
देते हैं । 


.. _-- प्रहों के परम विक्षेप सब आचार्यों के मत से एक से नहीं हैं। आजकल सूक्ष्म 
यंत्रों के द्वारा जो जानकारी हुई है वह हमारे किसी ग्रन्थ के मानों से नहीं मिलती । 
तुलना के लिए परम विक्षेपों की तालिका नीचे दी जाती हैः-- 


स्‌यं "ब्राह्म-स्फुट उमहा 'सिद्धात्त ठटालमी “आधुनिक 
सिद्धान्त सिद्धान्त, सिद्धान्त सिद्धान्त दपण 


शिरोमणि 
चंद्र. ४९३० ४१३० ४१३० ४१६०”! ४५९० ४९८४२ 
मंगल १०३०* १९५० १९४६६ ११श१०?! १०९० १९५११” 
बुध. २०० २०३९ र९१ृ८ा २९४४०” ७९० ७००१० 
गुरू. १९० १९१६! १९१९४. १९१८० १९३० १९१८४२ 
शुक्र २९०० २०१६ २९१०. २०९वपृ८०/ ३९०३० ३९२३३७ : 


शनि २९० २९१० २९१०. २०२६०”! २१०३० २०२६ ३६ 

 ब्राह्म-स्फुट सिद्धान्त पृष्ठ ७३, ११२ । 

- सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ १७५, २१२ । 

» महासिद्धान्त स्पष्ठाधिकार श्लोक ३६, 

सिद्धान्त दर्पण पृष्ठ ३१, श्लोक ३२-३३, योगेश चन्दराय द्वारा सम्पादित 
और कलकत्ते से १८८४८ ई० में प्रकाशित । 

» भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३२४ 

६. जं। (२००6४ 8%7$ कशाशांदकें 88700079, 90 49]., 
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शहर 
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ऊपर की तालिका से देख पड़ेगा कि बुध और शुक्र के मध्य विक्षेपों के 
आँधुनिक मानों और सिद्धान्तों में दिये हुए मानों में बहुत अंतर है । इसका कारण यह 
है कि आधुनिक विक्षेप मान रविकेन्द्रगत (7०॥00०7॥70) हैं अर्थात्‌ वह हैं जो सूर्य के 
केन्द्र से देख पड़ते हैं और हमारे सिद्धान्तों के मान भृकेन्द्रगत (8०00०7॥70) हैं अर्थात्‌ 
बह हैं जो पृथ्वी के केन्द्र से देखने पर जान पड़ते हैं। दर्शक के स्थानों की भिन्नता के 
कारण उन ग्रहों के विक्षेपों में बहुत अंतर नहीं पड़ता जो सूर्य से दूर हैं। परन्तु सूर्य 
के पास वाले ग्रह बुध और शुक्र के विक्षेपों में बहुत अंतर पड़ जाता है जो नीचे के 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा :--- 


च्स्स्-- 
5 ह पं 


रे 
चित्र--१४ 

दिये हुए चित्न १४ में र रवि का केन्द्र, प पृथ्वी का केन्द्र प र पा क्रान्तिवृत्त और 
ब र बा बुध कक्षा हैं। र से देखने पर बुध कक्षा क्रान्तिवृत्त से ब रप याबारपा 
कोण बनाती है जो आधुनिक मत से ७?०!१०” है । परन्तु पृथ्वी के केन्द्र प से देखने 
पर बुध कक्षा ब प र कोण बनाती हुई जान पड़ती है जिसका मान ब र प कोण से 
कहीं कम हैं क्योंकि प ब (बुध से पृथ्वी का माध्यम अंतर) यदि १ है तो ब र (सूर्य 
से बुध का माध्यम अंतर) केवल '३८७१ है| त्रिकोणमिति से बप र कोणिका मान 
सहज ही निकल सकता है क्योंकि किसी त्रिभुज सामने के कोण की ज्या से भाग देते 
पर लब्धि समान होती है । इसलिए --- 

ज्या< बपर. ज्या< बरप 


बर पे प्त् 
बर 
अथवा ज्या < बपर हऋ+ आर >ज्या<ब र प 


“३५०१७ 
पं >५ ज्या ७०९८१०” 


न>.३२८७१ ०८ .१२१६ 
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यह आधुनिक मत से बुध का भुकेन्द्रगत मध्यम विक्षेप है जो सिद्धान्त 
शिरोमणि के मध्यम विक्षेप से १०” अधिक है। सिद्धान्त दर्षण के मानव आधुनिक मत 
से बहुत मिलते हैं । 

इसी प्रकार शुक्र का ( रविकेन्द्रगत ) मध्यम विक्षेप ३९२३८३७” और सूयें 
से मध्यम अंतर .७२३३ है जब कि पृथ्वी का १ है, इसलिए यदि चित्र १४ में ब, बा 
की जगह शु, श्‌ रखकर शु शू को शुक्र की कक्षा मान ली जाय तो पहले की नांई 
सम्बन्ध यह होगा+-+- 





ज्या < शुपर-८- >< ज्या ३०२३२३७/ 
न+-७२३४०२.०२६ ९२ 
च््5-०श्र८ 

«-<शुपर"ू"२ ४७ 
जो सिद्धान्त शिरोमणि के २०१६” से ११” अधिक और सिद्धान्त दर्पण के 
२०२८ से केवल १९ कम है । 
इससे प्रकट है कि हमारे पुराने आचार्यों के अनुसार बुध, शुक्र के मध्यम 
विक्षेप आधुनिक मानों से केवल १० या ११ कला कम हैं जो उस समय की स्थिति 
को देखते हुए बहुत सूक्ष्म हैं । 


द्वितीय अध्याय 
स्पष्टाधिकार 


(संक्षिप्त वर्णन) 


[ १-११ श्लोक--शी धघ्रोच्च, मन्दोच्च और पात नामक काल की अदृश्य 
मूर्तियाँ ग्रहों की गति में कैसी भिन्‍नता उत्पन्न करती हैं । १२-१३ श्लोक--पग्रहों की 
आठ प्रकार की गतियों के नाम । १४ श्लोक--गणितसिद्ध और प्रत्यक्ष देखे हुए ग्रह 
के स्थानों की तुल्यता के लिए स्पष्ठीकरण की आवश्यकता। १५-१६ श्लोक--- 
समकोण के २४ खंडों की ज्या जानने की रीति। १७-२१ श्लोक--किस खंड की 
ज्या क्या होती है, इसकी सारिणी । २२वें श्लोक का पराद्धं--उत्क्रम ज्या जानने 
की रीति। २३-२७ श्लोक--किस खंड की उत्क्रम ज्या क्या होती है, इसकी 
सारिणी.। २८ श्लोक--परम विक्षेप की ज्या से क्रान्ति जानने का गुर । २६-३० 
एलोक--मन्द केन्द्र से भुज ज्या और कोटि ज्या बनाना। ३१-३२ श्लोक--सारिणी 
में दिये हुए कोण खंडों के सिवा अन्य कोण की ज्या अनुपात से जानने की रीति । 
३३ श्लोक---ज्या ज्ञात हो तो धनु या कोण कैसे जाना जाय? ३४-३५ शलोक--सातों 
ग्रहों की मंद-परिधि के माव विषम और सम पढों में क्‍या होते हैं? ३६-३७ श्लोक--- 
पाँच ग्रहों की शीघ्र परिधि के मान विषम और समपदों में क्‍या होते हैं। ३८ 
शलोक--पद के बीच में किसी विन्दु पर मंद तथा शीघ्र परिधि का क्‍या परिमाण 
होता है। ३६ श्लोक--मन्द फल जानने का नियम । ४०-४१ का पुर्वाद्ध-शीक्रकर्ण 
जानने का नियम । ४१ श्लोक का उत्तराड्ं-०२ श्लोक--शीघत्र फल जानने की 
रीति । ४३-४४ श्लोक--प्रहों का स्पष्ट स्थान जानने के लिए मंदफल और शीकघ्रफल 
का संस्कार कैसे किया जाय । ४५ श्लोक-- मेषादि केन्द्र में मंदफल या शीघ्र फल 
जोड़ता चाहिये और तुलादि केन्द्र में घटाना चाहिये । ४६ श्लोक--भुजान्तर संस्कार की 
आवश्यकता । ४७-४८ श्लोक - ग्रहों की मध्यगति से मन्द स्पष्टगति जानने की रीति । 
४०-४१ श्लोक--मन्दस्पष्टगति से स्पष्ट गति जानने की रीति; वक़ गति कब होती हैं । 
५२ श्लोक--वक़ गति का कारण | ४३-५४ श्लोक--भौमादि पांच ग्रह शीक्रोच्च से 
कितनी दूरी पर वक्री होते हैं और कहाँ पहुँच कर वक्र गति को त्यागते हैं। ५४ 
श्लोक--शी प्रपरिधि के भिन्‍त-भिन्‍न परिमाण के कारण वक़्गति भिन्‍न-भिन्‍न अंतर 
पर होती है। ५६-५७ श्लोक--प्रहों का विक्षेप जानने का नियम । ५८ श्लोक-- प्रहों 
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की स्पष्ट क्रान्ति जानने का नियम । ५द श्लोक--ग्रहों की अहोरात्रि का मान जानने 
का तियम । ६० श्लोक--द्युज्या जानने को रीति | ६१--क्षितिज्या और चर ज्या 
जानने की रीति । ६९-६३ श्लोक--चर ज्या के धनु से दिन और रात का परिमाण 
जानने का नियम । ६४ श्लोक--नक्षत्र और तिथि के मान तथा यह जानने की रीति 
कि ग्रह किस नक्षत्र में है। ६४ श्लोक--योग जानने की रीति । ६६ श्लोक-- तिथि 
जानने की रीति । ६७ शलोक--चार स्थिर कारणों के नाम और उनके समय । ६८ 
श्लोक--सात चर करण महीने में कितने फेरे करते हैं। ६६ श्लोक--आधी तिथि एक 
करण के समान होती है । | 

मध्यमाधिकार नामक पहले अध्याय में मध्यम गति के अनुसार ग्रहों के स्थान 
जानने की रीति बतलायी गयी है | परन्तु इस रीति से ग्रह का जो स्थान मालूम 
होता है वह उससे बहुत भिन्‍न होता है जहाँ ग्रह प्रत्यक्ष देख पड़ता है। इस भिन्‍नता 
को मिटाने के लिए कुछ संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है । इस अध्याय में 
यह बतलाया गया है कि यह संस्कार कैसे किये जाते हैं। इन संस्कारों से ग्रहों का 
स्थात गणित से भी वही आता है जो स्पष्ट आकाश में देख पड़ता है। इसलिए इस 


अध्याय का नाम स्पष्टाधिकार रखा गया । 
अदृश्यरूपा: कालस्य मुतंयो भगणाश्रिता: । 


शीघ्रमन्‍दोच्चपाताख्या ग्रहार्णा गतिहेतवः | १॥॥ 

तद्वातरश्सिभिनंद्धास्तेस्सव्येतरपाणिप्ि: । 

प्राकपश्चादपक्ृष्यन्ते यथासन्‍्न स्वविद्घुखस ॥२॥ 

प्रवहाखयो मरुत्तांस्तु स्वोच्चाभिमुखमीरयेत । 

पूर्वापरापकृष्टास्ते गतीर्थान्ति प्रथग्विधा: ॥!३॥ 

ग्रह्मत्प्राग्भगणाधंस्थ: प्राइसुश्य॑ कर्षति ग्रहसु । 

उच्चरसंज्ञोउपराधंस्थस्तद्वत्पश्चान्मुखं॑ ग्रहस ॥४।! 

स्वोच्चापकृष्ठा भगणात्प्राइमुर्ख यान्ति यद्ग्रहमः । 

तत्तंषु धनसित्युक्तमु्णं पश्चान्मुखेषु च ॥५॥ 

अनुवाद--[१) शीघ्रोच्च, मन्दोच्च और पात नामक काल की मूर्तियां जो 

आंख से देखी नहीं जा सकतीं और जो स्वयम्‌ क़रान्तिवुत्त पर चक्‍कर लगाती हैं 
ग्रहों की गति के कारण हैं। (२) यह मूर्तियां अपने दाहिने और बायें हाथों से यदि 
(ग्रहों से) प्रव हुईं तो पूररद की ओर और पच्छिम हुईं तो पच्छिम की ओर जेसी 
दूरी हो उसके अनुसार ग्रहों को जो उन (मूर्तियों) से वायु रूपी रस्सियों से बंधे हुए 
हैं अपनी ओर खींच लेती हैं । (३) प्रवह नामक वायु भी इन ग्रहों को इनके उच्चों 
की ओर ढकेल देती है । इसी कारण पूरब या पच्छिम की ओर विवचे हुए ग्रहों की 
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गतियों में भिन्‍्तता हो जाती है। (४) यदि ग्रह का उच्च ग्रह से पूरव हो और ६ 
राशि या १८०१ से अधिक दूर न हो तो वह ग्रह को मध्यम स्थान से पूरब की 
ओर खींच लेता है, परन्तु यदि १८०० से अधिक दूर हो तो (ग्रह से पच्छिम होने 
के कारण) वह ग्रह को पच्छिम की ओर खींच लेता है। (४) अपने-अपने उच्चों से 
खिचे हुए ग्रह मध्यम स्थान से जितना पुरव की ओर बढ़े रहते हैं उतता (मध्यम 
स्थान में) जोड़ने से तथा जितना पच्छिम की ओर पिछड़े रहते हैं उतना (मध्यम 
स्थान में से) घटाने से स्पष्ट स्थान निकलता . है । जोड़े जानेवाले संस्कारों को धन 
संस्कार तथा घटाये जाने वाले संस्कार को ऋण संस्कार कहते हैं ॥१-५॥ 

विज्ञान भाष्य--इन पांच तथा अगले ६--११ श्लोकुों में हमारे आचार्यों 
की आकर्षण सम्बन्धी कल्पनाएं हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वह कितने सृक्ष्म निरूपण 
से काम लेते थे | वह देखते थे कि चक्कर लगाता हुआ ग्रह किसी समय ऐसे स्थान पर 
पहुँचता है जहाँ उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त मंद पड़ जाती है। बस इसी को उन्होंने ग्रह 
के मन्दोच्च का स्थान निश्चय किया था। मन्दोच्च का स्थात भी स्थिर नहीं है, वरन्‌ 
अत्यन्त मंद गति से चल रहा है, इसलिए इसको भगणाश्रित भर्थात्‌ राशिचक्र पर चलता 
हुआ माना है। राशिचक्र में ग्रहों की साधारण गति प््च्छिम से पूर्व को होती 
है । जब ग्रह अपने मन्दोच्च पर पहुँचता है तब उसकी गति अत्यन्त मंद 
होते के कारण मध्यम गति से कम होती है । इसलिए जब ग्रह मन्दोच्च से आगे 
बढ़ता है तब दित भर में मध्यम गति से जहाँ पहुँचना चाहिये वहाँ न पहुँच कर पीछे 
ही रह जाता है। इस प्रकार ग्रह के मध्यम तथा स्पष्ट स्थानों में अंतर पड़ जाता 
है । यह अंतर प्रतिदिन बढ़ता जाता है और जब ग्रह मन्दोच्च से ६०” आगे (पृ की 
ओर) बढ़ जाता है तब यह अंतर सबसे अधिक होता है । इसके बाद यह अंतर कम 
होने लगता है, परन्तु ग्रह मध्यम स्थान से पीछे ही रहता है जब तक कि वह मन्दोच्च 
से १८० आगे नहीं बढ़ जाता । मन्दोच्च से १८० पर ग्रह के मध्यम और स्पष्ड 
स्थान एक हो जाते हैं । इससे यह कल्पना करना स्वाभाविक है कि जब ग्रह मन्दोच्च 
से १८० से कम अंतर पर पूर्व की ओर रहता है तब मन्दोच्च उसको मध्यम स्थान 
से कुछ पच्छिम की ओर जिधर वह है खींच लेता है । इसलिए मध्यम स्थान में ऋण 
संस्कार करने से ग्रह का स्पष्ट स्थान निकलता है। जैसे-जैसे ग्रह मन्दोच्च से दूर 
होता जाता है तैसे-तैसे स्पष्ट गति अधिक होती जाती है; इसलिए यह समझा 
गया कि आसच्नता के अनुसार मन्दोच्च का आकषंण बढ़ता-घटता है । 
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१. मन्दोच्च, शीघ्रोच्च और पात की कुछ चर्चा 'विज्ञान' भाग १६ पृष्ठ 
१८७०१४%१ सें अथवा मध्यमाधिकार के २६-३३ श्लोकों के विज्ञान भाष्य में है । 
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जिस समय ग्रह मन्दोच्च से १८०? पर पहुँचता है उस समय उसकी गति 
अत्यन्त अधिक होती है । यही ग्रह का नीच स्थान है। इस बिन्दु से जब ग्रह आगे 
बढ़ता है तब उसकी दैभिक स्पष्ट गति मध्यम गति से अधिक रहती है, इसलिए 
उसको मध्यम गति से जहाँ पहुँचना चाहिये उससे भी आगे बढ़ जाता है और प्रति 
दिन आगे बढ़ता जाता है। इसलिए ग्रह के मध्यम स्थान में धन संस्कार करने से 
स्पष्ठ स्थान ज्ञात होता है । जब ग्रह मन्दोच्च से १८०० से आगे हो जाता है तब 
मन्दोच्च ग्रह से १८०? के भीतर पूर्व की ओर होता है । इसलिए यहाँ भी ग्रह 
मनन्‍्दोच्च की ओर खिंचा हुआ जान पड़ता है। इसी कारण यह कल्पना निश्चय हो 
गयी कि ग्रह को मन्दोच्च अपनी ओर अर्थात्‌ पूरब में हुआ तो पुरव की ओर और 
पच्छिम में हुआ तो पच्छिम की ओर खींच लेता है । 





चित्र १५ 
दिये हुए चित्र १५ में उ म नी मी सूर्य का मार्ग है। प पृथ्वी का केच्द्र है जो 
सय मार्ग के केन्द्र पर नहीं है । 
सुविधा के लिए किसी ग्रह को हम दो नामों से पुकारेगे मध्यम ग्रह और 
स्पष्ट ग्रह, जिनका अंतर यह है--मध्यम ग्रह वह काल्पनिक ग्रह है जो मध्यम गति से 
राशि चक्र पर पृथ्वी-की परिक्रमा करता हुआ माता गया है और स्पष्ठ ग्रह वह 


घर सूर्य सिद्धांत 


ग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ प्रत्यक्ष देखा जाता है। मध्यम ग्रह की गति 
सदैव समान होती है; परन्तु स्पष्ट ग्रह की गति घटती बढ़ती रहती है । प्रतिदिन की 
स्पष्ट गतियों का औसत निकालने से जो कुछ आता है वही मध्यम गति है । इसलिए 
यह स्पष्ठ है कि स्पष्ट गति मध्यम गति से कभी कम होती है और कभी अधिक । 
जब ग्रह अपने मन्दोच्च पर रहता है तब उसकी स्पष्ट गति अत्यन्त मन्द होती है। 
इस जगह मध्यम और स्पष्ट ग्रह एकसाथ होते हैं। परन्तु इसके आगे मध्यम ग्रह 
स्पष्ट ग्रह से तीव्र होने के कारण आगे बढ़ जाता है और स्पष्ट ग्रह पीछे रह जाता 
है। चित्र में म, मा मध्यम सुर्य के स्थान और स, सा स्पष्ट सूर्य के स्थान हैं । 
इसलिए स या सा का स्थान जानने के लिए म या मा के स्थान में से घटाने की 
आवश्यकता होती है । जब मध्यम सूर्य नी पर पहुंचता है अर्थात्‌ मन्दोच्च से १८०१ 
आगे हो जाता है तब स्पष्ट सूर्य भी नी पर देख पड़ता है । इस जगह स्पष्ट सूर्य की 
गति अत्यन्त अधिक होती है और वह मध्यम सूर्य से बहुत तीज होता है इसलिए नी 
से आगे चलकर स्पष्ट सूर्य ही मध्यम सूर्य से आगे बढ़ा रहता है। सि, सी स्पष्ट 
सूर्य के और मिं, मी मध्यम सूर्य के स्थान हैं। यहाँ भी स्पष्ट सूये उच्च की ओर 
हटा हुआ देख पड़ता है और मध्यम सूर्य से आगे है, इसलिए इसका स्थान जानने के 
लिए मध्यम सूर्य के स्थान में जोड़ने को आवश्यकता होती है । 

सूर्य और चन्द्रमा के मध्यम और स्पष्ट स्थानों को भिन्‍तता का कारण तो 
इतनी ही कल्पना से समझाया जा सकता है परल्तु मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 
इन पाँच ग्रहों के मध्यम और स्पष्ट स्थानों में और भी भिन्‍नता होती है । इसलिए 
मन्दोच्च की कल्पना के साथ शीघ्रोच्च की कल्पना भी की गयी । इसकी कल्पना केसे 
हुई इसका अनुमान भास्कराचाय॑ जी के अनुसार यों हैं) :-- 

जब शनि, गुरु और मंगल इन तीन ग्रहों से सूर्य आगे रहता है तब स्पष्ट ग्रह 
मध्यम ग्रह से भागे होते हैं अर्थात्‌ सूर्य की ओर बढ़े देख हुए पड़ते हैं। परन्तु जब 
इनसे सूर्य पीछे रहता है तब स्पष्ट ग्रह मध्यम ग्रह से पीछे रहते हैं भर्थात्‌ सूर्य की 
ओर पिछड़े हुए देख पड़ते हैं । इसलिए विद्वानों ने यह कल्पना की कि इन तीनों ग्रहों 
के शीघ्रोच्च सूयें के साथ रहते हैं। इसलिए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि 
इन ग्रहों को इनके शीघ्रोच्च भी जो सूर्य के समाव या साथ रहते हैं खींचते हैं। यदि 
इस कल्पना को और बढ़ा दिया जाता तो सूर्य को ही शीघ्रोच्च अथवा इन ग्रहों का 
आकर्षक मान लेने में न्यूटन का सिद्धान्त ज्ञात हो जाता । 

ऊपर मन्दोज्च और शीष्रोच्च स्थानों की जो कल्पना की गयी है, उनकी ओभोर 
ग्रह कुछ खिच जाते हैं यह जानकर यह अनुमान होता ही है कि यह स्थान कुछ 

१, सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ २० 


स्पष्टाधिकार दे 


विशेष शक्ति रखते हैं और अदृश्य भी हैं; इसलिए इतको विशेष शक्तिमाव समझने के 
कारण अदृश्य देवमूर्तियाँ कहा गया है जो अदृश्य वायु रूपी रस्सी से ग्रहों को अपनी 
ओर खींचे रहते हैं और इनको प्रवह तामक वायु भी सहायता पहुँचाती है । 

पात के बारे में पहले लिखा जा चुका है । वहाँ चन्द्रमा के पात के सम्बन्ध 
में जो कुछ लिखा गया है वही अन्य ग्रहों के पातों के लिए भी लागू है ।॥ जब ग्रह 
उत्तर पात पर जाता है तब क्रान्ति वृत्ति पर देख पड़ता है । जब यहाँ से आगे बढ़ता 
है तब क्रान्तिवृुत्ति से उत्तर हो जाता है । जब तक वह दक्खिन पात पर बर्थात्‌ उत्तर 
पात से १८०? आगे नहीं पहुँच जाता तब तक क्रान्तिवृत्त से उत्तर ही रहता है। 
ऐसी दशा में उत्तर पात ग्रह से पच्छिम रहता है। इसीलिए आगे के ७वें श्लोक में 
यह बतलाया गया है कि ग्रह से १८५०९ तक पच्छिम में स्थित पात (उत्तर पात) ग्रह 
को उत्तर की ओर ढकेलता है और १८०१० तक पूवे में स्थिति पात उसको दक्खिन 
की ओर ढक्ेलता है | यह भी अदृश्य है और क्रान्ति वृत्त से ग्रह को उत्तर या दक्खिन की 
ओर ढकेलते हुए जान पड़ता है । इसलिए इसमें भी दैवीशक्ति मानी गयी है। परल्तु 
यथार्थ कारण यह है ।के सू्यं और ग्रहों की कक्षाएं एक ही तल में नहीं हैं, जिससे 
प्रत्येक ग्रह की कक्षा सूर्य की कक्षा को दो विन्दुओं पर काटती हुईं जान पड़ती है । 

आगे के ६--११ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि जिन ग्रहों का आकार 

बड़ा है वह भारी होने के कारण अपने मन्दोच्चों, शीघ्रोच्चों इत्यादि के द्वारा कम 
खिचते हैं और जो हलके हैं वह बहुत खिचते हैं । यह अनुमान सूक्ष्म निरूपण का फल 
है और आकरषंण सिद्धान्त के बिल्कुल अनुकूल है । 

सूय॑ सिद्धान्त के इन्हीं आठ श्लोकों के आधार पर कुछ विद्वान यह कहते हैं 
कि आक्ंण सिद्धान्त के आविष्कारक न्यूटन नहीं कहे जा सकते वरन्‌ हमारे ही प्राचीन 
ज्योतिषाचारय हैं । निष्पक्ष भाव से विचार करने पर यह ॒ सिद्ध होता है कि हमारे 
पृज्य आचार्यों ने प्रत्यक्ष देखकर अपनी कल्पना और तक शक्ति से जितने अनुमान 
किये थे वह उस समय की दशा को देखते हुए परम सराहनीय हैं । उन्होंने यह 
अवश्य समझा था कि ग्रहों की गति की भिन्‍नता का कारण कोई शक्ति है, परन्तु 
यह नहीं ज्ञात हो सका था कि यह शक्ति किस प्रकार काम करती है, केवल पृथ्वी 
तथा ग्रहों के शीघ्रोच्चों, मन्दोच्चों और पातों में ही है अथवा जगत के सब पदार्थों में, 
और गणित की किस क्रिया द्वारा उपपत्ति बतलायी जा सकती है। आकर्षण सिद्धान्त के 
इस व्यापक नियम का आविष्कारक न्यूटन है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि ज्योतिष 
का अध्ययन-अध्यापन भारतवर्ष में उसी प्रकार चला आता जैसा भास्कराचायय, गणेश 
दैवज्ञ इत्यादि के समय में था या जैसा यूरोप के फ्रांस, जमेनी और इंगलैंड में कोपर- 
निकस, टाइकोब्राही, केपलर, न्यूटन इत्यादि के समय में १६वीं, १७वीं शताब्दी में 


रा सूर्य सिद्धान्त 


था तो संभव है कि आकर्षण सिद्धान्त हमारे आचार्यों को पहले ही उस रूप में प्रकट 
हो जाता जिस रूप में न्यूटत ने स्थिर किया हैं । हमारे यहाँ आकर्षण सम्बन्धी कल्पना 
कल्पना ([9907»8) के रूप में ही रह गयी और न्यूटन ने इसे सिद्धान्त (००79 
के रूप में परिणत कर दिया । 

इस जगह ग्रहों की भिन्‍न गतियों के कारण पर विचार करते हुए आकर्षण 
सम्बन्धी कल्पना की गई है इसलिए यह असंग्रत न होगा यदि ग्रहों की गति संबंधी 
कोपरनिकस, केपलर और न्यूटन के सिद्धान्त संक्षेप में बतला दिये जाय॑ । 


कोपरनिकस की कल्पना 


१४८७ वि० ( १५३० ई० ) में कोपरनिकस ने जो ग्रन्थ लिखा उसमें 
दिवलाया कि यदि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूये की परिक्रमा करते हुए मान लिये जायें 
तो ग्रहों की प्रत्यक्ष टेढ़ी, सीधी गतियाँ सहज ही समझायी जा सकती हैं। इसी को 
कोपरनिकस की रीति कहते हैं । 


केपलर के नियम 


(१) जिस कक्षा में यह सूर्य की परिक्रमा करता है वह दीघवृत्त के आकार 
की होती है, जिसकी एक नाभि पर सूर्य का केन्द्र होता है । 

(२) सूर्य और किसी ग्रह के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा समान काल में 
धमान क्षेत्रफल बनाती हैं । 


(३) दो ग्रहों के भगणकालों के वर्गों का परस्पर सम्बन्ध वही होता है जो 
सम्बन्ध सूर्य से उनकी मध्यम दूरियों के घनों का होता है । 

अब संक्षेप में यह बतलाया जाता है कि केपलर ने किस गणना से यह नियम 
निकाले थे। 

यह सब को अनुभव होगा कि जैसे-जंसे कोई वस्तु दूर होती जाती है वैसे-वैसे 
देख पड़ता है कि वह छोटो होती जाती है क्योंकि दूर हो जाने से उस वस्तु से जो कोण 
नेत्र पर बनता है वह छोटा होता जाता है। मान लो न नेत्र का स्थान है और क ख 
एक वस्तु है जो दूर होती जा रही है। जब वह क ख स्थान पर होगी तब न पर 
उससे क न ख कोण बनेगा और जब वह का खा स्थान पर पहुँच जायगी तब न पर 
उससे का न खा कोण बनेगा जो कन ख कोण से छोटा है। इसी कारण का खा 
स्थान पर वही वस्तु छोटी देख पड़ेगी, यद्यपि वस्तुत: उसके आकार में कोई भेद नहीं 
पड़ा । (देखो चित्र १६) । 


स्पष्ठाधिकार पड 


रव रा ख 





चित्न १६ 


यदि सूर्य बिम्ब प्रतिदिन बेध करके देखा जाय ता प्रतिदिन वह एक ही 
आकार का नहीं देख पड़ता। जब सूर्य धनु राशि के कोई १६" पर होता है 
(३ जनवरी को) तब उसका बिम्ब सबसे बढ़ा देख पड़ता है। इस दिव इसके बिम्ब 
का मान ३२३५६ होता है । इसी दिन इसकी दैनिक स्पष्ट गति भी तीब्रतम 
अर्थात्‌ ६९९६४” होती है। इसके बाद शनैः:-शनैः: सूर्य बिम्ब छोटा होता जाता है 
और गति मंद होती जाती है। जब सूर्य मिथुन राशि के कोई १६० पर होता है 
अर्थात्‌ पहले स्थान से १८०० बढ़ जाता है तब बिम्ब सबसे छोटा अर्थात्‌ ३१३०-७७” 
का होता है और दैनिक स्पष्ट गति मन्दतम अर्थात्‌ ४७०११: ५” हो जाती है । 
बिम्ब के छोटा-बड़ा देख पड़ने का कारण यह तो नहीं है फिसूयं का आकार ही 
वास्तव में छोटा-बड़ा हो जाता है वरन्‌ यह है कि सूर्य की दूरी ही घटती-बढ़ती रहती 
है । यह मत हमारे सिद्धान्तों का भी है।" 

यदि सूर्य बिम्ब के अद्धंध्यास का मान स हो ओर प॒थ्वी से सय्ये की निकटतम 
दूरी क हो तो सूर्य के अद्ध बिम्ब से जो कोण पृथ्वी पर बनेगा उसकी ज्या--सक 


परन्तु इस दित सूर्य का बिम्ब ३२३४२” होता है, इसलिए अद्धंबिम्ब 
१६१७६” होगा, 


स 
इसलिए ज्या 6 जि के 


परन्तु जब कोण बहुत छोटा होता है तब कोण और कोण की ज्या के मानों 
में कोई अन्तर नहीं होता जब कि कोण का समान (ो०पौ87 7र०४४पा० में हो या 
ज्या क मान भारतीय रीति से लिखा जाता हो !* 


१. सूर्यसिद्धान्त चन्द्र ग्रहणाधिकार श्लोक १- ३ 
२. मध्यमाधिका र के ६० --६१ श्लोकों का विज्ञान भाष्य देखो । 


८६ सूर्य सिद्धान्त 


स्‌ 

.',क्ष १६१७६” या सतूक 2 १६१७६” 

इसी प्रकार सू्ये का बिम्ब ३१३०७” अथवा बिम्बाद् १५८४५'४” होता 
है तब यदि सूर्य की अत्यन्त अधिक दूरी 'का' हो तो 

स 

कप कन १४/४३*४” या सका »८ १५४४५.४* 

. के & १६८१७-६”--का २८ १५४४४” 

कः_ १४४४४ 

अंथवा का तल १६” १७ ६? (१) 

जिस स्थान पर सूर्य सबसे बड़ा देख पड़ता है उससे जब १८०" आगे जाता 
है तब सबसे छोठा देख पड़ता है। इसलिए ऊपर निकाली हुई क, का दूरियाँ एक 
रेखा में होती हैं। इसलिए यदि दिये हुए चित्र १७ में प पृथ्वी का स्थान हो तो स 
और सा सूर्य के स्थान होंगे जत्र कि सूर्य क्रमानुस्तार सबसे बड़ा और सबसे छोटा 
देख पड़ता है अर्थात्‌ जब प सन्‍-क और प साज+-+का 





सं पप्न सा 
चित्र १७ 
समीकरण (१ ) का प्रत्येक पक्ष यदि १ में से घटा दिया जाय तो, 
5 अल _१५४५ ४ 
का १६ १७६ 
का-क ३२.२” 
का १६१७.६” (२) 


और यदि समीकरण (१) के प्रत्येक पक्ष में १ जोड़ दिया जाय तो, 

का-+-क_ ३१”३” 

क्वा १६१७६” (३) 

अब यदि समीकरण (२) को समीकरण (३) के समपक्षों से भाग देदें तो, 

का-क _३२२२” ३२.२ _ 4१ 

कान के पर पा हुत आग 

इस सम्बन्ध से प्रकट होता है कि प उस दीघू्घेवत्त की नाभि है जिसका 
दीघ अक्ष स सा, केन्द्र स सा का मध्यविन्दु म और च्यूति (6०८०थाप्रश॥)ह-३ है; 
क्योंकि किसी दीध॑वृत्त के केन्द्र से उसकी नाभि तक जो दूरी होती है उसको दीघ 











स्पष्टाधिकार ष््छ 


अक्ष के आधे से भाग देने पर च्युति का मान निकल आता है? | वहाँ का क केन्द्र से 
नाभि की दूरी का दूना और का--क दीर्घ अक्ष की लम्बाई है । 


इस प्रकार यदि स सा दूरी को दीघे अक्ष, प को उसकी एक नामि तथा है 
को च्युति मानकर दीघंवृत्त खींचा जाय. तो किसी कर्ण (रर०ीपड ए८ट०) प सि 
की दूरी जो स प रेखा के साथ इ कोण बनाता है इस गुर" से जाना जा सकता है--- 








चित्र १८ 
मस (१-च+) 
पृसिन्‍ह८-.हतहत 
१--च >< कोज्या इ्‌ 


जब कि च-"-ह६ै575' ०१६७ और म स सूर्य और पृथ्वी का मध्यम अंतर 
स्थिर है । 


इसलिए प्र मान १--च »८ कोज्या इ के भानानुसार बदलता है 


जिसको संक्षेप में यों लिखते हैं : -- 
नक्ष ०८१--च कोज्या इ 


जहाँ क सूर्य का पृथ्वी से अंतर (कर्ण या 'रिक005 ए८८४००) है। यह 
सम्बन्ध वेध से ठीक उतरता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सूर्य दीघ॑वृत्त में चक्कर 


जननी जन 5 ने अलजन परनरममममभथ, 





१. आशुतोष मुखोपाध्याय की 0607&09ए 06 (0968, (8७०, 7. 
9090श/07 १7, 

२. 7,.00869४8$ पछाक्षा॥॥/5 07 (0076ंछद्ठगठ 06076०79, 99. 307 890 
229 (90 €0ंपणा,) 


प्८ सूर्य सिद्धान्त 


लगाता है और पृथ्वी इस दीघेवृत्त की नाभि पर है। इसकी जगह यह कहना अधिक 
शुद्ध है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई दीर्घ॑वृत्त के आकार की कक्षा बनाती 
है और सूय केन्द्र इस कक्षा की ताभि पर रहता है। 

इसका प्रमाण विज्ञान भाग १२ पृष्ठ ७४-७६, १८८-१८४८, २०३ से २०७ 
में दिया गया है । यही केपलर का पहला नियम है । 

ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य की तीब्रतम गति ६१” १०” और इसी समय 
इसका महत्तम बिम्ब ३२९” ३५” होता है तथा मंदतम गति ५७" १२४ और इसी 
समय न्यूनतम बिम्ब ३१: ३१ होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि तीब्नरतम और 


४ 74 


गे मे हर व 
मन्दतम गतियों में जो अंतर होता है वह मध्यम गति का ५ एबब! अथवा स्वल्पा- 


न्‍्तर से दद्ठे के समान है और स्पष्ट बिम्ब के प्रहत्तम और न्यूनतम आकारों में जो अंतर 


# 7 


होता है वह मध्यम बिसम्ब का ३२३१ अथवा स्वत्पान्तर से ७5३ के समान है। इसलिए 


स्पष्ट जिम्ब के परिवर्तत का सम्बन्ध १: १+ ३5 और स्पष्ट गति के परिवर्तन का 
सम्बन्ध १: १+चच्च हैं । | 
परन्तु १+ दछुत( १-55) स्वल्पान्तर से 
., गति के परिवतेन का सम्बन्ध १: (१-- ०७) है। 
चाहे जिस समय देखा जाय यही पाया जायगा कि किसी ग्रह का कोणीय 
वेग स्पष्ट व्यास के वर्ग के अनुसार बदलता है । परन्तु सूर्य की का स्पष्ट व्यास सूर्य 
दूरी के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है, जैसा कि पिछले पृष्ठों में बतलाया 
जा चुका है। इसलिए कोणीय वेग स्पष्ट व्यास के वर्ग के अनुसार अथवा कर्ण के 
वर्ग के प्रतिलोम के अनुसार बदलता है । संक्षेप में 
कोणीय वेग ०< (स्पष्ट व्यास) * 
ह। घर 
या « (ज्न्गः ) 
चित्र १६ में प॒ पृथ्वी का स्थान है, स सूर्य का स्थान है और स प सि वह 
कोण है जो पूर्य १ दिन में चलता है। इसी प्रकार सा सूर्य का दूसरा स्थान है और 
सापसी वह कोण है जो सूर्य १ दिन में चलता है।स, सि या सा, सी परस्पर 
बहुत पास हैं इसलिए प स और प सि के मानों में इतना कम अंतर है कि दोनों 
समान समझे जा सकते हैं। इसी तरह पैसा और प सी समाच समझे जा सकते 
हैं। ऐसी दशा में प स सि तिभूज उस बृत्त का एक खंड समझा जा सकता है, जिसका 
केन्द्र प है और त्िज्या प स या प सि है । इसलिए 


स्पष्ठाधिकार ष्दै 


व्र्टः | सि 
लि मिकरसाकाअ स 


चित्र १६८ 





302 (पस) 
इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल-- < स प सि >< ३ 


(पस) * 


म-स स्थान का कोणीय वेग १८ ३ 








पसा) * 
ओऔर सा पसी का क्षेत्रफल-- < सा प सी >< + 
पसा) 
व|सा स्थान का कोणीय वेग १८ 38380 
परन्तु ऊपर बतलाया जा चुका है कि 
2 व्थूओ 3८ न मी जब कि अ कोई अचल राशि है 
(कर्ण) * (कर्ण) २ 
है। 
से प सि वृत्त खंड का क्षेत्रफल 
'सा प सी वृत्त खंड का क्षेत्रफल 
स का कोणीय वेग %८ - पस) 
सा का कोणीय वेग »८ पा 


__स का कोणीय वेग »<८ (पस) * 
सा का कोणीय वेग » (पसा)* 


छै० 


सूर्य सिद्धान्त 
__स का कोणीय वेग » (स का कर्ण) 
सा का कोणीय वेग >< (सा का कर्ण) 


१ 2 
(सका कर्णाई »< (सका कर्ण) 
5 आम 


(सा का कण) * 52323 3 





म्न्न्१ 
इससे पिद्ध हुआ कि स पा स और सा प सी दोनों वृत्त खंड समान हैं । यही 
केपलर का दूसरा नियम है । 


केपलर के तीसरे नियम से सूर्य से सब ग्रहों की दूरियों का सम्बन्ध जाना जा 
सकता है । जैसे शुक्र और पृथ्वी के भगण काल क्रमशः २२४'७ दिन और ३६५०३ 
दिन हैं, इसलिए इनके भगण कालों के वर्गों का सम्बन्ध -- नल दम बल २.६४४५ 
परन्तु केपलर के तीसरे नियम के अनुसार 
(यूं से पृथ्वी की दूरी)३_(३६४.३)९_ ५ ६४५ 
(सूर्य से शुक्र की दूरी (२२४.७) 
यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी १ मात ली जाय तो 


सूर्य से शुक्र की दूरी । 


६ 
डे 
२,६४५ ॥ 


झ्य्टः ( 'इ७प८ ) डे 
हर 85 523 १्‌ 
धन ( १००० ) ञुः 


बढ (२७८) 


बोठ 2< (७२ -- ३५) * न्‍|बूद 2८ ७ ( १-- ओ 
वे (१+-- १०१२) ६ 








हि न्क 


राणा 


शा 


ब5११-+-३ 2 (-१०२)+३६ 2८ ३ ($-- १) (१०२) * 
+ [३ >< ई 2८ ( 


३- २)(.१०२)३--**" 
9 (१-- ०३४ -.००११६--०००००६६ 
“एक बहुत सूक्ष्म संख्या) 
शा _७.२३०३ 
बा आओ ला इक 





केपलर ने यह तोनों नियम ग्रहों के सूक्ष्म निरूपणों से सं० १६६४-१६७४ 
वि० (१६०४-१६१६ ई०) में बताये थे । उसको इस बात का पता नहीं था कि किन 
शक्तिपों से ग्रहों में इन नियमों के अनुसार गतियाँ होती हैं। कोई ७५ वर्ष तक इन 
नियमों की उपपत्ति नहीं बतलायी जा सकी । इसके पश्चात्‌ नन्‍्यूटन ने यह सिद्ध किया 
कि विश्वव्यापी गुरुत्वाकषंण ही इन सब का कारण है। न्यूटव ने जित तीन नियमों 
के आधार पर यह सिद्ध किया है वह गति के नियम कहलाते हैं, उस्ती के नाम से 
प्रसिद्ध हैं और यह हैं :--- 

पहला तियम--यदि कोई बाहरी शक्ति न लगायी जाय तो प्रत्येक वस्तु या 
तो अपनी अचल दशा में, या सीधी रेखा में समान गति से चलती हुईं दशा में, रहना 
चाहती है । 

दूसरा नियम--गति का परिवर्तन लगायी जाने वाली शक्ति के मानानुसार 
होता है और यह परिवतंन उस सीधी रेखा की दिशा में होता है जिस दिशा में शक्ति 
लगायी जा रही हो । 

तीसरा नियम --प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जो परिमाण में सदैव 
समान, परन्तु दिशा में विरुद्ध होती है भर्थात्‌ प्रत्येक क्रिया के समान परन्तु उसके 
विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है । 

यह नियम स्वयमूसिद्ध हैं । विशेष जानकारी के लिए गतिविज्ञान 
(27४02॥४०७) के किसी ग्रन्थ को पढ़ना चाहिये । 


केपलर के पहले और दूसरे नियमों से न्‍्यूटन ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक 
ग्रह एक ऐसी शक्ति के कारण चल रहा है, जिसकी दिशा सूर्य की ओर है ओर 
जिसका परिमाण सूर्य से ग्रह की दूरी के वर्ग के विलोम मानानुसार होता है | केपलर 
के तीसरे नियम से न्‍्यूटन ने यह सिद्ध किया कि एक ग्रह की गति की वृद्धि दूसरे 
ग्रह की गति की वृद्धि से क्‍या सम्बन्ध रखती है और इसीसे उसने विश्वव्यापी 
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त निक्राला, जो यह है :--- 


द्रव्य (767) का प्रत्येक कण दूसरे कण को उस शक्ति से आकर्षित करता 
है, जो उन कणों की मात्राओं के ग्रणणनफल के अनुसार तथा उन दोनों के बीच की 
दूरी के वर्ग के विलोम मानानुसार बदलती है । 


अब यह सिद्ध करता है कि यदि किसी स्थिर बिन्दु से किसी गतिमान कण 
तक रेखा खींची जाय और वह समान काल में समान क्षेत्रफल बनावे तो वह कण 
जिस शक्ति से चल रहा है उसक्री दिशा उसी स्थिर विन्दु की ओर है। यह बात 
चलनकलतन ([्रीशिशा।8] (४०४०७) तथा गतिविज्ञान के आधार पर संक्षेप में 


देरे सूर्ये-सिद्धान्त 


सिद्ध हो सकती है, जो पीछे दी जायगी। इस जगह साधारण गणित के ही आधार 
प्र कुछ विस्तार के साथ सिद्ध की जाती है ।' 

मात लो कि 'स! एक स्थिर विन्दु है और किसी वस्तु का कोई कण स के 
चारों ओर घृूमता हुआ क ख ग घ च बहुभुज क्षेत्र बना रहा है और क ख, ग॒ घ, 
या घ च भुज समान काल में अथवा १ पल में चलता है । यह भी मात लो कि इन 
भुजों के मान भिन्न-भिन्न हैं और और जब तक कण किसी एक भुज पर रहता है 
तब तक उसकी ग्रति एकरूप (एणियए) रहती है। स क ख, स ख ग, स ग घ, 
स॒घ॒ च्‌ व्िभुों के क्षेत्रफल भी समाव समझ लेने चाहिये । 


अब यह प्रत्यक्ष है कि समाव काल में वह कण स के चारों ओर घूमता हुआ 
समान क्षेत्रफल बनाता है। गति के पहले नियम के अनुसार जब तक कण बहुभुज 
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१. यह युक्ति छ्&ा065 ० $5ं0008 ; &8४0707णा6$ के पृष्ठ १७३७-- 
१७४ के आधार पर है। 








क्षेत्र की कोई सीधी भुज बना रहा है तब तक उस पर कोई शक्ति काम नहीं कर 
रही है और वह अपनी प्राप्त शक्ति से सीधी रेखा में जा रहा है, परन्तु एक भुज से 
दूसरी भुज पर जैसे ही मुड़ने लगता है वैसे ही क्षण भर के लिए कुछ न कुछ शक्ति 
उस पर अवश्य लगनी चाहिये, जिससे वह अपनी पहले की सीधी चाल को बदल कर 
दूसरी सीधी चाल पर आ जाय । 

जिस समय कण ख पर है उस समय की दशा पर ध्यान दो । यदि इस समय 
कोई शक्ति न लगे तो दूसरे पल में वह क ख की ही सीध में ख प्‌ राह पर जायगा 
और क ख प रेखा सीधी रेखा होगी तथा ख प और क ख समान होंगे क्‍योंकि गठि 
में कोई अन्तर नहीं होगा ।प को ग और स॒ से मिला दो । स ख प तिभुज का 
आधार ख प है जो क ख के समान है और क ख की ही सीधी रेखा में है, इसलिए 
रेखा-गणित के अनुसार दोनों त्रिभुज स क ख और स ख प के क्षेत्रफल समान हैं । 
यह आरम्भ में ही मान लिया गया है कि स क ख, स ख ग इत्यादि त्रिभुजों के 
क्षेत्रफल समान हैं । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि स ख प और स ख ग॒व्रिभुज भी 
परस्पर समान हैं जो एक ही आधार स ख पर हैं इसलिए रेखागणित के अनुसार 
यह दोनों त्िभुज स ख और ग॒ प समानान्‍्तर रेखाओं के बीच में हैं अर्थात्‌ ग प रेखा 
स॒ख के समातनान्तर है । ख प के समानानतर ग र रेखा खींचो जो सख रेखा से र 
विन्दु पर मिले । तब ख प गे र समानान्‍्तर चतुर्भुज क्षेत्र होगा । जिस समय कण ख 
पर था उस समय यदि कोई शक्ति न लगी होती तो वह बिन्दु प पर पहुँचता; परन्तु 
शक्ति लगने से वह ग पर पहुँचा, इसलिए प्रकट है कि ख पर कण की प्रथम गति ख 
प थी और शक्ति लगने के कारण वह ख ग में बदल गयी । इसलिए गतिविज्ञान के 
गति के समानानन्‍्तर चतुर्भुज-नियम' (9479॥60087487॥ 07 ९९(००४०७) के अनुसार 
लगी हुई शक्ति के कारण कण में ख प की गति के साथ ख र गति का संयोग हो 
गया, अर्थात्‌ ख बिन्दु पर कण में जो गति ख प दिशा की ओर थी उसमें ख र की 
दिशा में ख र के समान ही दूसरी गति मिल गयी, जिससे वहु कण ग विन्दु पर 
पहुँचा । इसलिए इस मिलने वाली शक्ति के कारण वह वस्तु स की ओर मुड़ी । इसी 
प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि बहुभुज क्षेत्र के कोण विन्दुओं ग, घ, च पर भी णो 
शक्ति लगती है वह स की दिशा में ही लगती है । 

अब कल्पना करो कि यह बहुभुज क्षेत्र करोड़ों अत्यन्त छोटी-छोटी भुजों से 
बना है ओर स के चारों ओर घूमने वाला कण प्रत्येक छोटी-छोटी भुज को पल के 
करोड़वें भाग में चल कर पूरा करता है तो यह प्रकट है कि उस कण पर स की 
दिशा में करोड़ों बार शक्ति लगेगी । इसलिए यह सिद्ध है कि कण ने प्राय: वक्र 
(०एए८१) मार्ग को स की ओर ले जाने वाली एक अनवच्छित्त (007र00०78) 


8४ सूय॑-सिद्धान्त 


शक्ति के कारण पूरा किया | यदि कल्पना को और बढ़ा दिया जाय बोर बहुभुज 
क्षेत्र को भुज इतनी छोटी हो जायें कि उनकी कोई सीमा ही न बँध सके और उनकी 
संख्या असंख्य हो तब भी यह तक लागू हो सकता है । इसलिए यह सिद्ध होता है ७ 
यदि कोई कण किसी स्थिर विन्दु के चारों ओर ऐसे मार्ग पर चले कि उससे समान 
काल में समान क्षेत्रफल बने तो इस कण पर जो शक्ति निरन्तर लगी हुई है वह उस 
स्थिर बिन्दु की दिशा में है अर्थात्‌ वह स्थिर बिन्दु उस कण को निरन्तर आकर्षित 
किये हुए है । 

यदि स को सूर्य का केरद्र मात लिया जाय और क, ख, ग इत्यादि को किसी 
ग्रह के स्थान, तो केपलर के दूसरे नियम से सिद्ध होता है कि सूर्य के चारों ओर 
घूमने वाले ग्रहों को उनकी थांभने के लिए जो शक्ति काम कर रही है वह «ये की 
ही आकर्षण शक्ति है। इसी प्रकार ग्रह भी अपने उपग्रहों को खींच रहे हैं । 


दक्षिणोत्तरयोरेव॑ पातो राहु. स्वरंहसा। 
विक्षिपत्येष. विक्षेप॑ चरद्वादीनामपक्रमातु ॥६॥। 
उत्तराभियु्खण पातो विक्षिपत्यपराद्धंग: | 
ग्रह प्राग्भगणाद्ध स्थी. याम्यायामपकर्षेति ॥७॥ 


अनुवाद--( ६) चन्द्रमा आदि ग्रहों को इनके पात या राहु क्रान्तिवृत्त से विश्लेप 
के समान उत्तर या दक्षिण भी अपने वेग से हटा देते हैं । (७) जब पात ग्रह से पच्छिम 
परन्तु ६ राशि या १८० से कम दूरी पर रहता है तब उसको क्रान्तिवृत्त से उत्तर 
हटा देता है और जब वह ग्रह से प्रब परन्तु ६ राशि से कम दूरी पर रहुता है तब 
उसको क्रान्तिवृत्त से दक्षिण हटा देता है । 

विज्ञान भाष्य--इन दोनों श्लोकों का साधारण अथ यह है कि ग्रह और उसके 
पात के स्थानों को देखकर समझना चाहिये कि ग्रह ठीक क्रान्तिवुत्त पर है अथवा 
उससे कुछ उत्तर या दक्खिन हटा हुआ है । यदि ग्रह और पात दोनों एक ही जगह 
हों तो समझना चाहिये कि ग्रह क्रान्तिवुत्त पर है। यदि ग्रह पात से आगे अर्थात्‌ 
पुरब हो परन्तु १८०” से अधिक दूर न हो तो वह क्रान्तिवृत्त से उत्तर हटा हुआ होगा 
और यदि ग्रह पात से पीछे अर्थात्‌ पच्छिम हो परन्तु १८० से अधिक दूर न हो तो 
वह क्रान्तिवृत्त से दक्षिण हटा हुआ होगा | इसका कारण राहु का आकर्षण या 
अपकर्षण नहीं है वरन यह है कि किप्ती ग्रह की कक्षा क्रान्तिवृत्त के समतल में नहीं 
है इसलिए ग्रह सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता । ग्रह की कक्षा और क्रान्तिवृत्त जिन 
दो विन्दुओं पर मिलते हुए जान पड़ते हैं उन्हीं को पात कहते हैं । जब ग्रह अपनी कक्षा 
में इन दो विन्दुओं पर रहता है तब क्रान्तिवुत्त पर देख पड़ता है अन्यथा क्रान्तिवृत्त 


स्पष्टाधिकार कप 


से उत्तर या दक्खिन ऊपर कहे हुए के अनुसार होता है। क्रान्तिवत्त से उत्तर या 
दक्खिन ग्रह की जो दूरी होती है उसी को विक्षेप कहते हैं। यह उस वृत्त पर होता है 
जो क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाता हुआ कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) से होकर जाता है । 
बुध्षभागंबयों:शीघ्रात्तदत्पातो यदास्थित: । 
तच्छीघ्राकर्षणात्तो तु विश्ेप्येते यथोक्तवतु ॥८॥ 
अनुवाद--( ५) बुध और शुक्र के पातत जब इनके शीघ्रोच्चों से उपयुक्त (६, 
७ श्लोकों में लिखे हुए) नियम के अनुसार होते हैं तब शीत्रोच्चों में आकर्षण करके 
ग्रहों को क्रान्तिवृत्त से उत्तर या दक्खिन उसी प्रकार हटा देते हैं ! 
विज्ञान भाष्य--६, ७ श्लोकों में जो नियम बतलाया गया है वह केवल 
सूर्य, चर्द्रमा, मंगल, गुरु और शनि के लिए लागू है। बुध और शुक्र दो ग्रहों के स्थान 
जानने के लिए यह देखना चाहिये कि इनके शीघ्रोच्च पातों से किधर और कितनी 
दूर है । यदि शीघ्रोच्च पात से पूरब परन्तु १८० से कम दूर हो तो ग्रह क्रान्तिवृत्त से 
उत्तर होगा और पच्छिम परन्तु १५०” से कम दूर हो तो ग्रह क्रान्तिवृत्त से दक्षिण 


होगा । 


महत्वान्मण्डलस्याउक: स्घ॒ल्पमेवाउपकृष्यते । 
मण्डलाल्पतया चन्द्रस्ततोी बह्धपकृंष्यते ॥।॥। 
भोमादयोल्पसुरतित्वाच्छप्रमन्‍दोच्चसंज्ञिते: । 
देवतेरपकृष्पन्ते सुदुरमतिवेधिताः ।॥॥१०॥। 

अतो धनर्ण सुमहत्तेषां गतिवशादुभवेतु । 
आक्ृष्पमाणास्तेरेव॑व्योस्नि यानत्यनिलाहता: ॥११॥ 


अनुवाद--( ६) सूर्य का मण्डल बहुत बड़ा है इसलिए वह अपने उच्च द्वारा 
बहुत कम खिंचता है। चन्द्रमा का मण्डल छोटा है इसलिए यह बहुत खिचता है। 
(१०) मंगल आदि ग्रहों के मण्डल बहुत छोटे हैं इसलिए इनके शीघ्रोच्च मन्दोच्च 
देवता इनको बहुत दूर तक बड़े वेग से खींच ले जाते हैं । (११) इसलिए इनमें धन 
और ऋण संस्कार इनकी गति के कारण बहुत करना पड़ता है। इस प्रकार यह ग्रह 
अपने शीघ्रोच्च मन्दोच्च देवताओं से खिचे हुए और प्रवह वायु का धक्का खाते हुए 
आकाश में चलते हैं। 


विज्ञान भाष्य--हमारे आचायों ने यह देखा कि सूर्य की अपेक्षा चन्द्रमा 
अपने मध्यम स्थान से पूरब या पच्छिम अधिक रहता है और मंगल, बुध, ग्रुरु, शुक्र, 
शत इत्यादि तो अपने मध्यम स्थान से कहीं अधिक पूरब या पच्छिम देख पड़ते हैँ 
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स्पष्टाधिकार दै ७ 


इपलिए उन्होंने इन ग्रहों के मण्डलों को चन्द्रमा से भी छोटा समझा जैसा कि यह 
प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं, और यह निश्चय किया कि इनके मण्डल बहुत छोटे हैं इसी- 
लिए इनमें शीघ्रोच्चों और मन्दोच्चों के आकर्षण का प्रभाव बहुत पड़ता है | 


परन्तु ग्रहों के मध्यम स्थान से कुछ पुरब या पच्छिम देख पड़ने के यथा 
कारण हैं ग्रहों की कक्षाओं के आकार | ग्रहों की कक्षाएँ दीर्घवत्त के आकार की हैं 
जिनकी च्युति (६०८०८॥४४८६9) के परिमाण एक से नहीं हैं; इसीलिए मध्यम और 
स्पष्ट स्थानों में मुख्यत: अन्तर पड़ता है, ग्रहों के मण्डलों के आकार के कारण नहीं । 
इनके आकारों का ज्ञात पिछले पृष्ठ की सारिणी से स्पष्ठ होगा जो राबर्ट बाल की 
'स्फेरिकल एस्ट्रानोमी' पृष्ठ ४८६२ से ली गयी है। चन्द्रमा का अद्धंव्यास १०७६ 
मील है । 


वक्रानुव॒क्रा कुटिला सन्‍्दा सन्दतरा समा । 
तथा शीघ्रतरा शीत्रा ग्रहणामष्टठधा गति : ॥१२॥ 
तत्नातिशी्रा. शीघत्राख्या मन्हा भनन्‍्दतरा सभा । 
ज्वीति पद्मधाज्ञेयगा या वक्रा सानुवक्रगा ॥१३। 


अनुवाद-- (१२) वक़्, अनुवक़, कुटिल, मन्द मन्दर, सम, शीघ्रतर और शीक्र 
नामक आठ प्रकार की गतियां ग्रहों में होती हैं। (१३) इनमें से अति शीघ्र शीघ्र, 
मन्द, मन्दतर और सम गतियाँ सीधी होती हैं अर्थात्‌ जब ग्रह में यह गतियां 
होती हैं तब वह राशि-चक्र में पच्छिम से पूरब को जाता हुआ देख पड़ता है और वक्र 
के साथ जो भनुवक्र और कुटिल गतियां हैं वह वक्र गति कहलाती हैं क्योकि जब भ्रह 
में ऐसी गतियां होती हैं तब वह राशि-चक्र में पुरव से पच्छिम को उलठढा जाता हुआ 
देख पड़ता है। जब ग्रह में सीधी गतियां होती हैं तब वह मार्गी और जब वक्र गतियाँ 
होती हैं तब वक्री कहलाता है । 


विज्ञान भाष्य--पह भिन्‍न-भिन्‍न गत्तियां ग्रह में कैसे हो जाती हैं इसका 
कारण हमारे सिद्धान्तों में कहीं नहीं बतलाया गया है, क्योंकि जब तक पृथ्वी अचल 
समझी जायगी तब तक इसका कारण अच्छी तरह नहीं समझाया जा सकता । हाँ यदि 
पृथ्वी को भी अन्य ग्रहों की भाँति सूर्य की परिक्रमा करती हुई मान लिया जाय जो 
कई प्रयोगों से सिद्ध भी हो गया है तो यह सहज ही समझा जा सकता है कि किसी 
प्रहों में यह आठ गतियां कैसे देख पड़ती हैं; यद्यपि यथार्थ में ग्रह निरंतर पच्छिम से 
पूरब को जाता हुआ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने “विज्ञान 
भाग १३ पृष्ठ १६४-२६८ पर जो लिखा था वही यहाँ उद्धुत कुरता हूँ । 


। [ये सिद्धान्त 


यदि आप मैदान में एक झंडा गाड़ दें और झंडे से ४,७,१०,१५,५२,४५, 
१६२, और ३०» फर्नाग के अन्तर पर एक एक घेरा दो तीन फुठ ऊँचा करवा दें; 
प्रत्येक घेरे के पास एक एक घुडसवार नियुक्त कर दें; आप स्वयं झंडे के पास खड़े ही 
जायें ओर घुड़सवारों को आज्ञा दे दें कि प्रत्येक घुड़्लवार अपने अपने घेरे के पास इस 
तरह खड़ा हो जाय कि सब एक ही सीध में दिखाई पड़ें और तदनन्तर सब सवार एक 
साथ ही घेरे का इस वेग से चक्कर लगाने लगें कि सबसे पास वाला एक चक्कर ८८ 
सेकंड में, इससे कुछ दूरवाला २२५ सेकंड में, तीसरा ३६४५ सेकंड में, चौथा ६८७ 
सेकंड में, पांचवां ४७३३२ सेकंड में, छठा १०७४६ सेकंड में, सातवां ४१० मिनट में 
और आठवां १००३ मिनट में, चक्कर पूरा करने लगे, तो जिस प्रकार यह घुड़सवार 
सेकंडों में आपकी परिक्रमा करते हुए जान पड़ेंगे वैसे ही सौर-मंडल में ग्रह दिलों में 
सूर्य की परिक्रमा करते हुये दिखाई पड़ते हैँ । अंतर केवल इतना होगा कि सवार एक 
धरातल में चक्कर लगाबेंगे पर ग्रह कुछ उत्तर दक्खिन हट भी जाते हैं । 


यदि आप झंडे के पास न खड़े होकर स्वयं झंडे से तीसरे घोड़े पर सवार 
होकर पहले कहे हुये वेग से चक्कर लगाने लगें तो आपको झंडे और घुडसवार जैसे 
दिखाई पड़ेंगे वही हृश्य हम पृथ्वी निवासियों को ग्रहों के सूर्य का चक्कर लगाने में 
दिखाई पडता है । कभी यह जान पडता है कि ग्रह आगे बढ़ते जा रहे हैं और की 
जान पड़ता है कि कोई पीछे हो रहे हैं और कभी ठहरे हुये भी दिखाई पड़ते हैं । 


ऊपर सवारों के उदाहरण से आपको विदित हो गया होगा कि यदि सवार 
तीसरे घोड़े पर बैठ कर झंडे की परिक्रमा करे तो बाहर और भीतर दोनों ओर वाले 
घोड़ों की गतियों में वही 'वक़ानुवक़ा कुटिना' तथा “शीघ्रा शीघत्रतरा ग्रतियों की 
विलक्षणता दिखाई देती है, जैसे पृथ्वी रूपी घोड़े पर सवार पृथ्वी निवासियों को 
अन्य ग्रहों की गतियों में विनक्षणता दिखाई देती है । समझाने के लिये हमको दो 
उदाहरण लेने होंगे--एक ऐसे ग्रह का जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है और दूसरा 
ऐसे ग्रह का जो सूर्य और पृथ्वी के बाहर है । पहले के लिये बुध और दूसरे के लिय 
मंगल २१ तथा २३ चिक्षों में लिए गये हैं । 

वि २१ में सबने बड़ा वृत्त राशि-चक्र है, जिस पर घूमता हुआ सूर्य एक 
वर्ष सें एक चक्कर लगाता हुआ जान पड़ता है। जहाँ वसंत-विषुव लिखा हुआ है वहाँ 
जब सूर्य दिखलाई पड़ता है तब वसंत ऋतु का आरम्भ होता है और इस दिन 
दिन रात समान होते हैं । यहीं से आरम्भ करके राशिचक्र बारह भागों में बांटा 
गया है। इसलिये जिस-जिस भाग पर मेष वुष इत्यादि लिखा हुआ है उसे सायन 
मेष, सायन वृष समझना चाहिये। सात मेष का आरम्भ २१, २२ माचे को होता 


स्पष्टाधिकार दर्द 
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चित्र २ (>-ब॒पफी मार्गों श्ोर कसी रथा ख्य गतियां 


है । सायन मेष से २३ और आगे निरयन मेष मास का आरम्भ होता है, यह १३, 
१४ अप्रैल को पड़ता है सूर्य राशि चक्र में मेष से वृष, वृष से मिथुन इत्यादि 
रशशियों में जाता हुआ जान पड़ता है। 


राशि चक्र से छोटा वृत्त भुकक्षा है । इसी पर पृथ्वी चलती हुई सा सूर्य की, 
जो क्रेन्द्र में है, एक वर्ष में एक परिक्रमा कर लेती है! सूर्य निवासियों को पृथ्वी भी 
मेष से वृष, वष से मिथुन, मिथुन से कक॑, कर्क से सिंह इत्यादि राशियों में भ्रमण 
करती दिखाई देती है। इसी के म्रमण से हम लोगों को सूर्य भ्रमण करता हुआ जान 
पड़ता है । चित्र २१ में इसका भ्रमण प से आरम्भ होता हुआ दिखाया गया है ओर 


१०० सूर्य-सिद्धान्त 


२, ३, ४, इत्यादि बिन्दुओं पर घड़ी को सुइयां जिस दिशा में चलती हैं उसके 
प्रतिकूल दिशा में पृथ्वी जाती है। चलने की दिशा तीर की दिशा से जानी जा 
सकती है । पृथ्वी की देनिक गति विषम होने से भृकक्षा के बिन्दु असमान अंतर पर 
दिखाये गये हैं । 


सबसे छोटा वृत्त बुध ग्रह की कक्षा है । माव लीजिये कि बुध ब., से चलना 
आरंभ करता है और अपनी कक्षा में २, ३, ४ इत्यादि विन्दुओं पर घड़ी की प्रतिकूल 
दिशा में तथा सूर्य निवासियों को मेष, वृष, मिथुन इत्यादि राशियों में जाता हुआ 
दिखाई देता है। चित्र में ब4 वहाँ लिखा है जहाँ बुध उस समय है जब कि पृथ्वी प५ 
पर है । जब बुध विन्दु २ पर जाता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा में बिन्दु ९ पर जाती 
है । जब बुध अपनी कक्षा में विन्दु २ से बिन्दु ३ पर जाता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा 
में बिन्दु २ में बिन्दु ३ पर जाती है। इस्ती तरह और विन्दुओं के लिये भी समझना 
चाहिये, जैसे जब बुध अपनी कक्षा में बिन्दु ७ पर होता है तब पृथ्वी अपनी कक्षा 
में विन्दु ७ पर रहती है, इत्यादि । यदि यह देखना हो कि पृथ्वी से बुध किस दिशा 
में राशि चक्र पर दिखाई देगा तो बुध और पृथ्वी उस समय जहाँ हों, उन विन्दुओं 
को मिलाकर राशि-चक्र तक ले जाइये । जहाँ यह रेखा पहुँचेगी वहीं बुध का स्थान 
होगा । चित्र की सरलता के लिये पृथ्वी और बुध को मिलानेवाली रेखाएँ नहीं 
दिखाई गई हैं परंतु बुध से राशि चक्र तक यह कटी रेखाओं से प्रकट की गयी हैं । 
जैसे जब पथ्वी प, और बुध बद विन्दुओं पर होते हैं तब प३, ब4 का सिलाने वाली 
रेखा राशि चक्र में १ बिन्दु कर पहुँचती है भर्थात्‌ पृथ्वी निवात्तियों को बुध राशि- 
चक्र के विःदु १ पर अथवा कुभ राशि के अन्त में दिखाई पड़ेगा । जब पृथ्वी प५ 
पर पहुँचती है तब बुध ब, पर पहुँचता है और राशिचक्र में विन्दु २ पर अथवा 
मीन राशि में दिखाई देता है और प३ ( अर्थात्‌ जब पृथ्वी अपनी कक्षा में विच्दु ३ 
पर होती है) से बुध ब३ पर होने के कारण राशिचक्र में विन्दु ३ पर मीन के अन्त में 
दिखाई देगा । जब बुध अपनी कक्षा में ४ पर होगा तब पृथ्वी भी अपनी कक्षा में ४ 
पर होगी और पृथ्वी निवासियों को बुध राशि-चक्र में विन्दु ४ पर अर्थात्‌ हे से कुछ 
ही आगे दिखाई पड़ेगा । जब बुध अपनी कक्षा में १ से २ तक आया तब पृथ्वी भी 
१ से २ पर अपनी कक्षा में आयी और हम लोगों को बुध राशि चक्र में कुंभ से 
मीन में जाता हुआ दिखाई पड़ा । जब बुध २ से ३ पर अपनी कक्षा में गया 
तब पृथ्वी भी ?से ३ पर अपनी कक्षा में गयी और यहाँ के निवासियों को बुध 
राशि चक्र में २ से ३ तक मीन राशि में आगे जाता हुआ दीख पड़ा । इस बार बुध 
राशि चक्र में उतना आगे जहीं बढ़ा जितता पहले बढ़ा था अर्थात्‌ बुध की चाल 


पहले से मन्द पड़ गयी । ३ से ४ तक पहुँचने में बुध राशि-चक्र बहुत ही कम आगे 
बढ़ा, इसलिये यदि यह कहा जाय कि बुध की चाल नहीं के समान है तो कोई अत्युक्ति 
नहीं होगी । ऐसी दशा में वुध कुछ ठहरा हुआ जान पड़ता है । जब बुध अपनी कक्षा 
में ४ से ५ पर जायगा, पृथ्वी भी अपनी कक्षा में ४ से ४ पर आयगी और पृथ्वी 
निवासियों की वुध राशि-चक्र में उलटा ४ से ५ तक जाता हुक्षा दिखाई पड़ेगा अर्थात्‌ 
बुध वक्री हो गया, ऐसा जान पड़ेगा । जब बुध ५ से ६ पर अपनी कक्षा में जायगा 
तब पथ्वी भी अपनी कक्षा में ४ से ६ पर जायगी और हम लोगों को बुध राशि 
चक्र में ४से ६ तक उलटा मीन से कुम्भ राशि में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, परंतु 
चाल बहुत तीत्र हो जायगी । यहाँ भी बुध वक्री कहा जायगा, यद्यपि वह अपनी 
कक्षा में उसी क्रम से जा रहा है । जब बुध ६ से * तक जाता है, राशि चक्र में 
६ से ७ तक उलठा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। परन्तु अपनी कक्षा में ८ से ८ 
तक जाते-जाते यह राशि चक्र में 5 से ६ तक सीधा आता दिखाई देगा अर्थात्‌ बुध 
की चाल मार्गी हो जायगी, परन्तु रहेगी बहुत मन्द । अब यह स्पष्ट हो गया होगा 
कि यद्यपि सूर्य के विचार से बुध और पृथ्वी दोनों एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई 
पड़ते हैं तथापि पृथ्वी निवासियों को बुध राशि चक्र में एक से ७ तक आगे बढ़ता 
हुआ जान पडता है और ४ से > तक पीछे हटता हुआ जान पड़ता है। जब आगे बढ़ता 
है तब मार्गों कहलाता है और पीछे हटता है तब वक्री हो जाता है। जब मार्गी रहता 
है तब भी इसकी चाल एक सी नहीं दीखती वरन्‌ कभी बहुत शीघत्ष बढ़ती हुई जान 
पड़ती है, कभी मन्द पड़ जाती है और कभी ठहरी सी जान पड़ती है। और जब 
बक्री होता है तब भी चाल द्वुत, द्रततर, मंद, मंदतर तथा स्थिर सी जान पड़ती है । 

यहाँ एक बात और जानने योग्य है । जब प्रृथ्वी प! पर होती है और बुध 
ब' पर तब सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा मकर के अन्त पर पहुँचती है 
अर्थात्‌ सू्यें मकर में दिखाई देता है, परन्तु बुध कुम्भ के अन्त में । इसलिए बुध सूर्य 
के पूरब रहता है ओर सूर्यास्त के बाद पच्छिम में दिखाई देता है । प* से सूर्य कुम्भ 
राशि के आदि में दिखाई पड़ता है और बुध मीन के आदि में, प* से सूर्य कुम्भ में 
कुछ और आगे बढ़ा हुआ जान पढ़ता है, परन्तु बुध मीन के अन्त तक पहुँचा हुआ 
दिखाई पड़ता है और इसी के पास सूर्य और बुध का अन्तर सबसे अधिक होता है । 
ऐसी दशा में यदि पृथ्वी और बुध को मिलाने वाली रेखा बढ़ायी जाय तो वह बुध 
की कक्षा को स्पर्श करती हुईं जायगी, और प्रृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली रेखा 
से जो कोण बनायेगी वह सबसे बड़ा होगा । इसी को सूर्य और बुध का मह्त्तम 
अन्तर (0768/65: ००728०४०॥) कहते हैं और यह अन्तर सूय॑ के पूर्व की ओर होता 
है । महत्तम अन्तर के कुछ दिन पीछे ही बुध की गति बक्नी हो जाती है और अन्तर 


१०२ सूघ॑-चिद्धान्त 


घटने लगता है और घटते-घटते बुध पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है अर्थाद 
अन्तर शून्य हो जाता है ! ऐसी दशा में बुध सूर्य के साथ उदय और अस्त होता है। 
इसी को बुध की भीतरी युति (76707 ००7]प४7९८४०॥) कहते हैं । जब सूर्य से बुध 
का अन्तर १२० के लगभग हो जाता है तब सूर्य के निकट होने से उसके प्रकाश के 
कारण कोरी आँख से बुध नहीं दिखाई पड़ता । इसलिए कहा जाता है कि बुध का 
अस्त पच्छिम में ही जाता है क्योंकि बुध पच्छिम में ही दीखते-दीखते छिप जाता है। 
भीतरी युति के समय से कुछ पहले वक्री होने पर बुध दाहिने हाथ की ओर जाता है 
और सूर्य बायें हाथ की ओर, इसलिये सूर्य से बुध बहुत ही शीघक्ष हटता है भर्थात्‌ 
पच्छिम में अस्त होने के बाद थोड़े ही दिनों में वह सूर्य से पच्छिम चला आता है 
ओर सूर्योदय के पहले ही उदय होकर पूर्व में दिखाई देने लगता है, तब कहते हैं कि 
बुध का पूर्व में उदय हो गया । जब बुध १२० सूर्य से पच्छिम हो जाता है तब फिर 
दिखाई पड़ने लगता है । तभी उसका उदय मानते हैं, गति भी वक्री से कुछ ही दिनों 
में मार्गी होने लगती है। 


इस प्रकार मार्गी होने के पीछे बुध क्रमशः सूर्य से दूर होता जाता है कौर 
जब वह अपनी कक्षा में विन्दु ७ और ८ के बीच में जाता है तब भी सूर्य से इसका 
अन्तर महत्तम हो जाता है । फिर बुध सूर्य के पास होता जाता है और डेढ़ महीने 
में सूर्य के इतना पास हो जाता है कि आँख से दिखाई नहीं पड़ता । सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार जब अच्तर १४० का रह जाता है तब अस्त होता मानते हैं । जब बुध और 
सूर्य का अन्तर शुन्य हो जाता है तब दावों एकसाथ क्षितिज के ऊपर भाते हैं । 
ऐसी दशा में बृध और सूर्य की बाहरी युति (979०707 ००॥प॥०४०॥) होती है । 
बाहरी थुति के समय बुध मार्गो रहता है । 


बाहरी युति के समय बुध और सूर्य दोनों बायीं ओर को जाते हुए दिखाई 
पड़ते हैं, इसलिये ब॒ध को सूर्य से दूर होने में अधिक दिन लगते हैं अर्थात्‌ जब बुध 
पूर्व में अस्त होता है तब पच्छिम के अस्त काल से अधिक काल तक अस्त रहता है 
और पच्छिम में देर में उदय होता है । 

यह लिखा गया है कि पच्छिम में बुध तब अछ्त होता है जब सूर्य ओर बुध 
का अन्तर १२० से कम हो जाता है और पूर्व में अस्त तब होता है जब दोनों का 
अन्तर १४० से कम हो जाता है । इसका कारण यह है कि भीतरी युति के समय बुध 
पृथ्वी से बहुत पास रहता है इसलिये उसका बिम्ब बड़ा दिखाई पड़ता है और जब 
तक सूर्य से १२० की दूरी तक नहीं हो जाता तब तक दिखाई पड़ता है। परन्तु 
बाहरी युति के समय बुध सूर्य से भी दुर हो जाता है इसलिये उसका बिम्ब छोठा 


स्पष्टाधिकार १०३ 


दिखाई पड़ता है और जब उसकी दूरी १४? रहती है तभो छिप जाता है। शुक्र भी 
भीतरी युति के समय सबसे बड़ा दीखता है ओर बाहरी युति के समय सबसे छोटा । 

इससे सिद्ध हो गया होगा कि ग्रह अस्त होने के पीछे कहीं चले नहीं जाते वरन्‌ 
सूर्य के इतने पास हो जाते हैं कि आंख से दिखाई नहीं पड़ते । हाँ दुरबीन से यह 
सूर्य के चाहे जितने पास हों दिखाई पड़ सकते हैं । 


बंध और शुक्र दोनों ग्रहों की कक्षाएँ पृथ्वी की कक्षा के भीतर हैं इसलिए 
जो बात बुध के लिए कही गयी है वह शुक्र के लिए भी लागू है ; अन्तर केवल इतना 
है कि शुक्र की कक्षा बृध को कक्षा से बड़ी है इसलिए भोतरी युति के समय शुक्र 
पृथ्वी से अत्यन्त निकट हो जाता है । दूरबीन से देखने पर बुध और शुक्र दोनों में 
उसी प्रकार कलायें दिखाई पड़ती हैं जैसी चन्द्रमा में बाहरी युति के समय दोनों ग्रह 
पूर्ण गोल दीखते हैं, क्योंकि उस समय पूरा प्रकाशित बिम्ब हमारे सामने रहता है | 
जब ग्रह कुछ बगल में हो जाता है तब पुरा प्रकाशित भाग हम लोगों को नहीं दीखता, 
दिन-दिन बिम्ब कुछ खंडित होता जाता है । परन्तु प्रकाश अधिक मिलता है, क्योकि 
दूरी कम होती जातो है. इसलिए खंडित ग्रह भी पास होने के कारण अधिक प्रकाश 
देता है । भीतरी युति के समय ग्रह का प्रकाशित भाग सूर्य की ओर होता है इसलिए 
हमको ग्रह से जरा भी प्रकाश नहीं मिलता और वह एक काले धब्बे की तरह दूरबीन 
में दिखाई पड़ता है | शुक्र की कलायें चित्र २२ में दिखाई गई हैं । 


चित्र २३ में राशि-चक्र का केवल वह भाग दिखाया गया है जहाँ मंगल वक्री 
ओर फिर मार्गी होता हुआ जान पड़ता है| स सूर्य केन्द्र में है। पृथ्वी अपनी कक्षा 
में और मंगल अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा इस प्रकार करते हैं कि वह राशि 
चक्र में मेष से वृष, वृष से मिथुन में जाते हुये (सूर्य से) दिखाई देते हैं | सूर्य में स्थित 
मनुष्य को कोई ग्रह वक्री होते हुये नहीं दीख सकते; उसे सब ग्रह एक ही तरफ से 
परिक्रमा करते हुये देख पड़ते हैं | हाँ पृथ्वी निवासियों को मगल मार्गी, शीघ्रगामी, 
मन्दगामी, स्थिर तथा वक्री, मन्द गामी, फिर मार्गी दिखाई पड़ता है । मंगल की 
एक परिक्रमा ६८६ दिन में पुरी होती है इसलिए १०१ की परिक्रमा वह ० के के 
दिन वा १६ दिन में कर लेता है और इतने समय में पृथ्वी १६? के लगभग चलती 
है, क्योंकि पृथ्वो की एक परिक्रमा ३६५ दिन में पुरी होती है अर्थात्‌ १ दिन में प्राय: 
१? परिक्रमा होती है । 


मान लीजिये पृथ्वी अपनी कक्षा में विन्दु १ पर है और मंगल भी अपनी 
कक्षा में विन्‍न्दु १ पर है तब पृथ्वी निवासियों को मंगल राशि चक्र में १ बिन्दु पर 





चित्र ₹९->शुक्र की कलाएँ 





उदश्न २२०-मंगलकी भिन्न भिन्न गति 


दिखाई देगा । जब पृथ्वी १६ दिन में अपनी कक्षा के विन्दु २ पर पहुँचती है, मंगल 
भी १०” चलकर अपनी कक्षा में विन्दु २ पर पहुँचेगा और हम लोगों को दिखाई 
पड़ेगा कि वह राशि चक्र में विन्दु २ पर है। जब पृथ्वी अगले १६ दिल में विन्दु ३ 


पर पहुँचेगी, मंगल भी विन्दु ३ पर अपनी कक्षा में पहुँचेगा और दिखाई पड़ेगा कि 
राशि चक्र में वह २ विन्दु के पास ही ज़रा सा आगे हटा है। यहाँ मंगल कुछ दिनों 
तक स्थिर सा जान पड़ेगा, क्योंकि १८ दिन के भीतर राशि चक्र में २ से ३ तक 
बहुत कम गया है । जब पृथ्वी और मंगल अपनी अपनी कक्षा में विन्दु ४ पर पहुंचेंगे 
तब मंगल राशि चक्र में विन्दु ४ पर अर्थात्‌ पीछे हटा हुआ दिखाई पड़ेगा | इसी 
को कहते हैं कि मंगल वक्री है यद्यपि मंगल की चाल अपनी कक्षा में वैसी ही सीधी 
है। ४ विन्दु पर पृथ्वी, मंगल और सूर्य के बीच में हो जाती है, अर्थात्‌ पृथ्वी के 
दाहिने सू्यें होता है और बायें मंगल । इस प्रकार सूर्य का अन्तर ६ राशि या १८०० 
का हो जाता है। इसी स्थिति को कहते हैं कि मंगल सूर्य से षडभान्तर पर ( 
०97०अं४०7 ) है । जब सूर्य अस्त होता है तभी मंगल पूर्व में उदय होता है और 
जब सूर्य उदय होता है तभी मंगल पच्छिम में अस्त होता है । इस स्थिति में मंगल 
पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है, इसलिए इसका बिम्ब बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है 
और दूरबीन से देखने पर उसी समय मंगल ग्रह की बहुत सी बातें दिखाई देती हैं । 


जब पृथ्वी और मंगन अपनी-अपनी कक्षा में ५ बिन्दु पर होते हैं तब हम 
लोगों को मंगल राशि चक्र में ५ बिन्दु पर और पीछे हटा हुआ देख पड़ता है । दोनों 
ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में जब ६ विन्दु पर आते हैं तब मंगल राशि चक्र में कुछ 
आगे खसका हुआ ६ विन्दु पर दिखाई देता है, यहाँ भी मंगल कुछ देर के लिए स्थिर 
सा जान पड़ता है, फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है । 


जब पृथ्वी और मंगल के बीच में सूर्य होता है अर्थात्‌ जब प्रृथ्वी ७ पर 
ओर मंगल “म' पर होता है तब मंगल की दूरी प्रथ्वी से अत्यन्त अधिक होती है। 
ऐसी स्थिति को मंगल की सूर्य से युति होती है', ऐसा कहते हैं। इस दशा में मंगल 
का बिम्ब बहुत छोटा दीखता है । 

इन दोनों चित्रों से प्रकट है कि भूकक्षा के भीतरवाले ग्रह उस समय वक्री 
होते दिखाई देते हैं जब भीतरी युति होने को होती है और भीतरी युति के समय वह 
वक्री ही रहते हैं। परन्तु भू कक्षा के बाहर वाले ग्रह उस समय वक्री दोते हैं जब वह 
सूर्य से ६ राशि अथवा १५०० के लगभग दूरी पर होते हैं और जिस समय वह ठीक 
आमने सामने (77 ०७79०भ/ं४००) होते हैं, उस समय वक्री ही रहते हैं। भीतरी ग्रह 
(परि०7 छ/॥7०४) प्रत्येक परिक्रमा की भीतरी और बाहरी दोनों युतियों 
के समय अस्त रहते हैं. अर्थात्‌ सूर्य के पास रहने के कारण सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश में 
कोरी आँख से नहीं दिखाई देते हैं परन्तु बाहरी ग्रह ($79७४०7 फ्ाध्वा०४७) की एक 
परिक्षमा में केवल एक युति होती है, तभी यह अस्त हुए कहे जाते हैं । 


१०६ सूर्यसिद्धान्त 


इस प्रकार यह प्रकट है कि पृथ्वी को चलती हुई मान लेने से ग्रहों की विलक्षण 
गतियों का समझना बड़ा ही सहज है । यदि पृथ्वी अचला मानी जाय तो यह किसी 
प्रकार नहीं समझाया जा सकता कि श्रहों की वक्री गति क्‍यों होती है । 


तत्तदुगतिवशानित्यं यथा. दुक्‍तुल्यतां ग्रहाः । 
प्रयान्ति तत्पवक्ष्यान्षचि. स्फुटीकरणमादरात्‌ ।।१४॥ 


अनुवाद--(१४) इन इन गतियों के वश होकर ग्रह जिस प्रकार हकतुल्यता 
को प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ वेध के स्थान में पहुँचकर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं वही स्पष्ट 
क्रने के (उसी को गणित से जानने के) नियम आदर के साथ कहता हूँ । 


विज्ञान भाष्य-- यह श्लोक बड़े महत्व का है । इससे सिद्ध होता है कि हमारे 
पुराने आचाये ग्रहों के स्पष्ठ स्थान इसीलिए निकालते थे जिससे गणित और प्रत्यक्ष 
वेध में कोई अंतर न पड़े । इसके लिए स्पष्टाधिकार में सूक्ष्म से सूक्ष्म नियम बनाये 
गये । परन्तु जेसा कि मध्यमाधिकार के दवें श्लोक के विज्ञान भाष्य में मैं बतला 
चुका हूँ कि चाहे यंत्र स्थूल हों चाहे सूक्ष्म, इनसे बेध करने में कुछ न कुछ प्रयोगात्मक 
अशुद्धि (छफुणांग०ाा। ७7०7) रह ही जाती है इसलिए काल पाकर कुछ भेद 
पड़ जाता है, जिससे समय-समय पर संशोधन करना पड़ता है। इसी को “बीज' 
संस्कार कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि कोई घड़ी प्रति दिन एक सेकंड 
मंद होती हो तो ६- दिन में वह १ मिनट और १ वर्ष में ६ मिनट पीछे हो जायगी । 
परन्तु व्यवहार में यही कहा जायगा कि घड़ी बहुत शुद्ध है; क्योंकि ६० दिल में १ 
मिनट का अंतर या प्रतिदिन एक सेकंड का अंतर नहीं के समान है | यदि यह अंतर 
सदैव होता जाय और घड़ी में संशोधन न किया जाय तो कई वर्षो में इतना अंतर 
पड़ जायगा कि उसको भी नहों के समान समझना असम्भव होगा और संशोधन 
करना ही पड़ेगा । जैसे घड़ी में प्रतिदित १ सेकंड का अंतर कुछ काल में बड़ा भारी 
रूप धारण कर सकता है उसी प्रकार सूर्य चन्द्रमा इत्यादि ग्रहों के भगणकालों में १ 
पल का भी अंतर सैकड़ों वर्षों में बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए बीज संस्कार 
करना पड़ता है | बोच-बीच में संशोधन करने की प्रथा हमारे प्राचीन आचार्यों को 
मान्य थी, जिनके अवतरण मैं नीचे दूँगा; परन्तु कुछ दिनों से इस विषय पर मतभेद 
हो गया है । एक पक्ष कहता है कि आएे ग्रन्थों पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी 
करने का अथवा संशोधन करने का अधिकार नहीं है, उनमें जो कुछ है उसको वैसा 
ही मानना चाहिये । दूसरा पक्ष कहता है कि संशोधन करना सवंथा उचित है । नीचे 
दोनों पक्षों के तक मुझे जहाँ तक मिले हैं दिये जाते हैं :-- 
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प्रयाग निवासी पंडित इन्द्रवारायण द्विवेदी ज्योतिष भूषण, इसी श्लोक के 
अनुवाद के साथ साथ यह टिप्पणी देते हैं-- 

“यहाँ अनेक लोग “हक्तुल्यत:” से हृश्य गणना का अर्थ लगाते हैं; किन्तु यह 
उनका भ्रम है| पूवरपिर के देखने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि हकक्‍तुल्यतां का अर्थ 
यहाँ जिस गणना का वर्णन करते हैं उसके अनुसार अहृश्य दृष्टि से अपने स्पष्ट किये 

( स्थान पर दिखाई देना है अन्यथा इस गणना के अनुसार कभी भी दृश्य ग्रह सिद्ध 
नहीं हो सकते थे क्योंकि जितने संस्कार दृश्य ग्रहों के लिए आज निकाले गये हैं ये 
ही सदा होने चाहिये थे यह गोल विद्या के जानने वालों को ज्ञात ही है”! 

इस अवतरण का भावार्थ कदाचित यह है कि ग्रहों का स्पष्ट स्थान निकालने 
के लिए जो नियम इस ग्रन्थ में बतलाये गये हैं उनके अनुसार ग्रहों का स्थान वही नहीं 
निकलता जो प्रत्यक्ष वेध से देखा जाता है। इसलिए हक्‍तुल्यता का अथे प्रत्यक्ष वेध 
नहीं है वरन वह अदृश्य वेध है जिते ऋषियों ने अपने योगबल के द्वारा जाना था । 


इस पक्ष के ज्योतिषाचाय पं० गिरिजाप्रसाद जी द्विवेदी जो आजकल लखनऊ 
के नवल किशोर विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं अपने सिद्धान्त शिरोमणि ग्रोलाध्याय 
के 'प्रभा भाषा भाष्य' * पृष्ठ ६, ७ में बहुत स्पष्ट शब्दों में यों लिखते हैं :-- 


/ ,..हृष्टादृष्टभेदेन गणितस्य द्वेविध्यं तावच्चतुरखम्‌ । तत्र 'भदृष्टफलसिद्धयर्थ 
यथार्कायुक्तित: कुरु । गणित यद्धि दृष्ठार्थ तद्दुष्टयुद्धवतः सदा! ॥ तथा अदहृष्हफल 
सिद्धथर्थ निर्वीजार्कोक्तमेवहि |! इति तत्वविवेकीय कमलाकरोक्‍त्या महर्षि दर्शित 
पवानुप्तारिण एवं स्फुटा: खेटा: फलादेशायोपयुज्यन्ते नतु सांगप्रतिकोपलब्ध सेंस्कार 
संस्कृता: । निर्वीजाकरक्तिमित्युक््या तत्रिरासात्‌ । फलविषयेज्नाषंगणिताज्रीकारे बहुल्न 
श्रोतस्माते कर्मानुष्टानसमयादिषु विप्लवः संजायते । तस्माद्धर्माभिमानिभि: सुधीभि: 
सकल परीक्ष्य निष्कण्टक: पन्‍था अनुसरणीय: । तत्तत्संस्कारोत्पन्ना: खेटास्तु केवल ग्रह- 
णोदयास्तादि दृष्टगणितएवोपयुज्यन्ते । दृष्टगणिताह#मानिनो<दृष्टगणितोन्मूलनाय 
बहुधा विवदन्ते । परमुभयो स्वीकारेणेव निर्वाहो नत्वन्यतरस्याज्लीकारेणेत्यन्यक् 
विस्तर: । 

“दृष्ट और अदुष्ट के भेद से गणित दो प्रकार का है। दुष्ट जो आँखों से 
देखा जाय, जेसे ग्रहण, उदयास्त, युति और श्रवृद्भोत्रति आदि । और अदृष्ट जो देखने 
में न आवे, जैसे तिथियोग आदि। ग्रहण आदि के देखने से ही उसका फल होता है। 
और व्रत उपवापत आदि का फल बिना देखे ही होता है। फल का आदेश केवल ऋषियों 


निज क-+>नन-नममनभतननकान. 
की ये, 


१. प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन से प्रकाशिव सूर्य सिद्धान्त पृष्ठ ३५॥ 
२. लखनऊ से नवल किशोर प्रेस में १६११ ई० में प्रकाशित । 


के अनुभवसिद्ध वाक्यों से होता है। जो कुछ ग्रहों की स्थिति के अनुसार फल लिखा 
उपलब्ध होगा, मनुष्य वही जान सकेगा । इस फल की कल्पना ऋषियों के सिवा कोई 
नहीं कर और जान सकता । 

“आषं ग्रन्थों में जो ग्रह स्पष्ट बनाने की रीति है उसी रीति से स्पष्ट किये 
ग्रह फलादेश में उपयुक्त हैं। क्‍योंकि उन्हीं स्पष्ट ग्रहों के आधार पर श्रौत और स्पमार्त 
कर्मों के समय 'बँठे हैं। इसलिए उसी गणित से जो तिथि आदि सिद्ध हों उन्हीं से 
धर्म व्यवस्था और उसका आचरण करना उचित है। 

“सांप्रत में यूरोप के विद्वानों ने सृक्ष्म यन्त्र द्वारा बहुत से नवीन संस्कार 
निश्चित किये हैं और उनका ग्रहों में उपयोग लाकर सुक्ष्म-स्पष्ट ग्रह सिद्ध करते हैं । 
इस स्पष्ट विधि को लेकर अंग्रेजी गणित विद्या विशारद आजकल कई एक पचाडझ़ों 
में ग्रह स्पष्ट सिद्ध करके उनसे तिथि आदि का साधन करते हैं और उसी के अनुसार 
धर्म व्यवस्था करते हैं। परन्तु यह सबंथा अनुचित और धर्म में बाधा डालना है। 
क्योंकि आर्षे गणित के अनुसार जब एकादशी आदि का उपवास आदि सिद्ध होगा उस 
काल में इस नवीन सूक्ष्म गणित से उसका सिद्ध होता असम्भव होगा । इस प्रकार 
ऋषियों के वचन में बाधा डालने से धर्म का विप्लव होगा। ऋषियों के वाक्य उन्हीं 
की रीति पर चलने से घट सकेंगे । इससे स्पष्ट है कि धर्म व्यवस्था के लिए ऋषिप्रोक्त 
गणित का ही आश्रय उचित है । 


“नवीन वेधसिद्ध संस्कारों को ही प्राचीन ग्रन्थों में बीज नाम से लिखा है । 
और वेध से प्राचीनों ने इसका साधन भी किया है । परन्तु इस बीज को ग्रहणादि 
दृष्टगणित के ठोक समय ज्ञान के लिए उपयुक्त किया है । अदृष्ट गणित में, आजकल 
की तरह नहीं घुसेड़ा । इसलिए आजकल के यूरोप के नये संस्कार केवल दृष्ठ गणित 
में उपयुक्त हैं। उसमें इसका उपयोग लेने से कोई बाधा नहीं है । क्योंकि इसकी 
व्यवस्था ही इसी प्रकार से आचार्यों ने की है। | 
जैपा --अदृष्ट फल पिद्धबर्थे निर्वीजाकेक्तिमेवहि । 

गणित यद्धि दृष्ठार्थ तदृष्य द्भुवत: सदा ॥ 

अर्थात्‌ अहृष्ट गणित के लिए केवल निर्वीज, सूर्योक्ति, सूर्य सिद्धान्त के गणित 
का आश्रय करना चाहिये और हृष्ट गणित के लिए जिससे ठीक आकाश और गणित 
का संवाद हो उसी से सदा गणित करना चाहिये । 


“इस प्रकार निष्पक्षपात और धर्मंबुद्धि से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
विचारशील पुरुषों को, दृष्ट और बदृष्ठ गणित उक्त नियमों के अनुसार मानना 
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चाहिये । केवल दृष्टमात्न को ही चार्वाकों की तरह सव्वत्र मानना महा अनुचित और 
सत्य का अपलाप करना है ।” 

इस लम्बे अवतरण में प्रमाण के लिए संस्क्ृत का जो श्लोक दिया हुआ हैं वह 
आचाये कमलाकर के सिद्धान्त-तत्वविवेक का है जो शक १५४८० तथा विक्रमीय 
१७१५ में लिखा गया था। इस ग्रन्थ में आचार्य कमलाकरजी ने सूर्य सिद्धान्त का 
ऊहीं-कहीं अनुचित पक्ष किया है जिसका प्रमाण म० म० सुधाकर हिवेदी के शब्दों 
में यह है :-+- 

“अत्न यावच्छक्यं सूर्यसिद्धान्तमत मण्डनं भास्कर मुनीश्वरादीनां खडनं च छत 
ग्रन्थ क्ृता । बहुत्र परदूषणामिलाषेणान्यथेव भास्कर कृतोदयान्तर कर्म्मादि खण्डनमस्य 
गोले गणितेचाद्वितीय पण्डितस्यानेक कल्पनाकुशलस्य न शोभते ।!* 


इस पक्ष में और भी कोई प्राचीन मत है या नहीं इसका मुझे ज्ञान नहीं । 
यदि कोई महानुभाव बतलाने की कृपा करेंगे तो मैं बड़ा अनुगुहीत हँगा और धन्यवाद- 
पूर्वक स्वीकार करूगा। इस पर यह मी जानने की अभिलाषा है कि आचाये 
कमलाकरजी के इस नियमों को कि निर्वीजाकोक्ति ग्रह स्पष्ठ ही धर्म के कामों में 
व्यवहार करना चाहिये किसी ने स्वीकार भी किया है या नहीं क्‍योंकि इनके पहले से 
ही सेकड़ों वर्षों से मकरंद सारिणी और ग्रहलाघव इत्यादि ज्योतिष के करण ग्रन्थ 
हो पंचांगादि बनाने के लिए व्यवहार में आते हैं, जिनमें “बीज संस्कार” किया गया 
है । इसके कुछ प्रमाण नीचे दिये जाते हैं :--- 

(१) “ज्योतिष के करण ग्रन्थ कई हैं; परन्तु पठनपाठन में जितना ग्रहलाघव 
का प्रचार है उतना औरों का नहीं । उसके आधार पर कई देशों में पत्चाद्भ बनते हैं 
और उनके अनुसार सब लोग बेखटके श्रोत स्माते कर्म करते हैं। यह सौर पक्षोय 
करण ग्रन्थ है । यद्यपि इसमें ग्रन्थकर्ता ने आये पक्ष और ब्रह्मपक्ष का भी किसी अंश 
में आश्रयण किया है। इस समय ही नहीं बहुत प्राचीचव काल से सौरपक्ष का ही 
प्राधान्य चला आता है। आयें ब्रह्मपक्ष का गणित तो आचार्य बराह मिहिर 
(जक ४२७) के समय में ही गड़बड़ हो चुका था। कहीं-कहीं ब्रह्मपक्षीय पंचांग भी 
प्रचलित हैं । जेसे जोधपुर का चंड नामक ज्योतिषी का चलाया 'चंड्‌! पंचांग परन्तु 
अनाष॑मूलक होने से मान्य नहीं है ।* 








१. ग्रणक तरंगिणी पृष्ठ &८ 
२. उल्लिखित पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी द्वारा १६८० वि० के कार्तिक की 
माधुरी पृष्ठ ५०४ में लिखा गया। 


मकरंद सारिणी में बीज संस्कार के विषय में यह अवतरण प्रमाण है । 

(२) “...कलिगतस्यथ सहर््नाशों १००० शादि ७। ४७२ । ४६ शनि बीज 
धन ॥ एतत्यंशे १।३५॥१५ सहित जात॑ बुधोच्च धन ६। १७। १ शनिब्ीज 
ज्यंशिेन रहित जात॑ ३। ८ । ३१ ऋणंगुरो: शनिबीजं शुक्रोच्च ऋण ४। ४७२ । ४६ बीज 
संस्कृतं बुधोच्च ... 

प्रसिद्ध ज्योतिषी शंकर बालकृष्ण दीक्षित अपने मराठी भारतीय ज्योति: 
शास्त्र पृष्ठ १८४ तथा २५७ में लिखते हैं --- 


(३) “मकरंदग्रथांत। सूर्यसिद्धान्तोक्त ग्रहादिकांस बीज संस्कार आहे”...; 
“मकरंदकारानें सूर्यंसिद्धांतास बीजसंस्कारदिलाआहे, त्या विषयीं पूर्वी लिहिलेंच आहे 


इन अवत्तरणों से सिद्ध है कि सेकड़ों वर्षों से मकरंदसारिणी अथवा ग्रहलाघव 
के अनुसार जितने पंचांग वनते हैं सबमें बीज संस्कार के अनुसार संशोधन रहता है । 
इसलिए कमलाकर जी की उक्ति व्यवहार में कभी नहीं मानी गयी, ऐसा मेरा 
विचार है । 

कमलाकर जी ने आचाये वशिष्ट के इस श्लोक को “इत्थं माण्डब्य संक्षेपा- 
दुक्‍्तं शास्त्रमयोदितं । विस्नस्ती रविचन्द्राद्यर्भविष्यति युगे युगे” के 'विस्रस्ती' पद को 
'विस्तृती' कहकर श्लोक का अर्थ कुछ और कर दिया है परन्तु यह सवेथा अवैज्ञानिक, 
भ्रमजनक तथा प्राचीन वैज्ञानिक पद्धति के विरुद्ध है और केवल अपने पक्ष को पुष्ट 
करने के लिए लिखा गया है । 

अब मैं दूसरे पक्ष के समर्थन में जो कुछ प्राय: डेढ़ हजार वर्षों से कहा गया 
है वह लिख रहा हूँ, जिससे सिद्ध होगा कि हमारे प्राचीन ज्योतिषी ज्योतिष के आपष 
प्रन्‍्यों को क्रिस दृष्टि से देखते रहे हैं और इनको समय-समय पर संशोधन करने के 
पक्ष में कौन-कौन सी युक्तियाँ लिख गये हैं । 

जिस समय सुर्याश पुरुष मयासुर को सूर्य-सिद्धान्त का उपदेश देने लगे उस 
समय कहा था, 

' शास्त्रसाद्य तदेवेदं॑ यत्पुर्वप्राह भास्कर: । 
युगानां परिवर्तेन कालभेंदोत्र. केवल ॥ 

यह मध्यमाधिकार का द॑वां श्लोक है; जिसकी व्याख्या की जा चुकी है 

फिर जब ऋषियों ने मयासुर से ज्योतिष का उपदेश ग्रहण किया था तब 
पहले मयासुर ने जो कुछ सूर्याश पुरुष से सीखा था वह सब कह कर अन्त में बीजोप- 
नयन्ाध्यायथ का उपदेश २१ श्लोकों में दिया जिसका कारण यह बतलाया था, 


8-५०५५०७/बकनननन-ननयणण न 





१. मकरंद सारिणी पृथ्ट ३६, बंबई की छपी । 
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“चक्रानुपातजोमध्यों सध्यव्ृतांशन: स्फुट: । 

कालेन दृक्समों न स्यात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते | ५ ॥। 
बीज नि:ःशेष सिद्धाएत्त रहस्य परचम स्फु्ट । 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभविद्धिदसू ॥ २१ ॥! 


अर्थात्‌ काल पाकर हकतुल्यता नहीं होती है इसलिए बीज क्रिया की रीति 
बतलायी जाती है । बीज क्रिया से संस्कृत स्फुट ग्रहों से ही यात्रा विवाह तथा अन्य 
शुभ काम फलदायक होते हैं । 


परन्तु खेद है कि पहले पक्ष के पंडित इस अध्याय को क्षेपक मानते हैं। मेरी 
समझ में तो यह बात आती है कि सूर्याश पुरुष ने जो कुछ कहा था उसके अनुसार 
यह अवश्य क्षेपक हैं क्योंकि यह मयासुर का बीज संस्कार है न हि सूर्याश पुरुष 
का। परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि मयासुर ने ऋषियों से जैसा कहा था वैसा 
ही ऋषियों का पाया हुआ सूर्य सिद्धान्त इस समय प्रचलित है तब इसको क्षैपक 
मानते की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । बात भी यथार्थ में यही है कि प्रचलित 
सूर्य सिद्धान्त वही है जिसका उपदेश मयासुर ने ऋषियों को दिया था | इसमें बीजो- 
पनयनाध्याय अंत में इसलिए कहा जिसमें यह स्पष्ट रहे कि मयासुर को सूर्थाश पुरुष 
से क्या उपदेश मिला था और मयासुर ने स्वयं अपने अनुभव से क्‍या बढ़ाया था । 


हकतुल्यता के सम्बन्ध में ब्रह्मगुप्त जी शक ५५४०, संबत ६८५ वि०, में 
लिखते हैं :--- 


“प्रतिदिवल विसंवादाद ग्रह तिथि करणक्ष दिवसमासानाम्‌ | ग्रहणग्रह- 
योगादिषु पादं पारेन कः स्पृशति ॥ ४७ ॥। 
तन्त्रश्रन्शे प्रतिदिनमेव॑ विज्ञाय धीमता यत्न: । 
कार्यस्तस्मितु यस्मिनु दृग्गणितैक्यं सदा भवति ।। 


इन दोनों श्लोकों के तिलक में म० म० सुधाकर द्विवेदी जी लिखते हैं :--- 


“ग्रह-तिथि-करण-ऋक्ष-दिवस मासानां तथा ग्रहण-ग्रह योगादिषु च प्रतिदिवस 
विसंवादात्‌ प्रत्यहूं दुगविरोधात्‌ पार्द करणाधमं कः पादेनापि स्पृशति अर्थाद्यथा<ड्भ षु 
अधोव त्तित्वात्‌ पादो5धमस्तथा दुग्गणितयोरसाम्यात्‌ पादमधमं यत्‌ करणं तत्‌ पादेलापि 
स्पशनंद् 'प्रक्षालनाद्धि पड्धस्य दूरादस्पशेन वस्म्‌-इतिन्यायात्‌ 

“तन्त्न॒श्नंशे सत्ति तदीयतन्त्रगणनया दृग्विरोधे सति एवं पूर्वोक्‍तं प्रतिदिन 
स्पष्टीकरणायं वेधादिना विज्ञाय तस्मिन्‌ तन्‍्त्रे वीजादिना तथा यत्नः कार्यो यथा 


११२ सूर्य सिद्धान्त 


दृग्गणितैक्यं भवति । एवं यस्मिन्‌ तन्‍्त्रें सदा दृग्गणितैक्य॑ भवति तदेब तन्‍्त्रमादरणीय- 
मिति | 

ऊपर के अवतरण में ग्रह, युति इत्यादि के साथ साथ तिथि, करण, ऋत्ष 
( नक्षत्र ) शब्द भी आगे हैं; जिससे प्रकट हैं कि जिसको पंडित गिरिजाप्रसाद जी ने 
अदृष्ट कहा है उसके लिए भी दृग्गणितैक्य का विधान है और बीज संस्कार करने की 
आवश्यकता बतलायी गयी है । इसलिए दुक्‍तुल्यता के लिए संस्कार करना ब्रह्मगुप्त 
जी शास्त्र विरुद्ध या आर्ष बचनों के विरुद्ध नहीं समझते थे । जिसको इन्होंने शार् 
विरुद्ध ्मझा था उसका बड़े जोरों से खण्डन किया है। 


प्रसिद्ध भास्कराचार्य जी शक १०७२ संवत्‌ १२०७ वि० में लिखते हैं :--- 


“यात्रा विवाहोत्सवजातकादो खेटैः स्फुटैरैव फलस्फुटर्वं । स्यात्‌ प्रोच्यते तेन 
नभश्चराणां स्फुटक्विया दग्गणितैक्य कृदया । 


जिसका अर्थ यह है कि यात्रा विवाह उत्सव जातक इत्यादि कामों के लिए 
ग्रह स्पष्ट करने से अधिक फल होता है और ग्रह स्पष्ट करने की रीति वही शुद्ध है 
जिससे दृग्गणितैक्य हो । 


ऊपर इस बात का प्रमाण दिया गया है कि आजकल ग्रहलाघव कितना 
मान्य समझा जाता है। इसी ग्रहनाघव के कर्ता आचार्य गणेश दैवज्ञ के पिता आचाय॑ 
केशव ने प्राचीन ग्रन्थों में संशोधन करते के पक्ष में शक्क १४१८ संवत्‌ १५४५३ वि» 
में ग्रह-फौतुक वामक ग्रन्थ में यों लिखा है :-- 


“ब्राह्मायंभट सौराचेष्वपि ग्रहकरणेषु बुधशुक्रयोमेहदंतरं अंकतया हृश्यते । मंदे 
आकाशे नक्षत्र ग्रहयोगे उदयेउस्ते च पंच भागा अधिका: प्रत्यक्षमंतरं दृश्यते ।******एवं 
क्षेपेष्व॑ंतरं वर्ष भोगेष्वपि अंतरमस्ति । एवं बहुकाले बह्वंतरं भविष्यति | यतो ब्राह्याचे- 
ध्वपि भगणानां सावनादीनां च बहुतरं दृश्यते एवं बहुकाले बह्ुंतरं भवत्येव ।"***** 
एवं बहुंतरं भविष्येः सुगणकै: नक्षत्रयोग ग्रहयोगोदयास्तादिभि वर्तमान घटनामवलोक्य 
स्यूनाधिक भगणाँग्रहगणितानि कार्याणि । यद्वा तत्काल क्षेपक वर्ष भोगानु प्रकल्प्य 
लघु करणानि कार्याणि ।*****'एवं मया परम फल स्थाने चन्द्र ग्रहण तिथ्यंताद 
विलोमविधिना मध्यश्चंद्रोज्ञात:ः तत्न फल हास वृद्ध्यभावात्‌ । केन्द्रगोलादि स्थाने 

ग्रहण तिथ्यंताद्विलोम विधिना चंद्रोच्चमाकलितं । तत्न फलस्य परम हास वृद्धित्वात्‌ । 


१. तन्त्नपरीक्षाध्याय पृष्ट १६६-१७०, म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त । 
२, सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ ५६ । 


तत्न चंद्र: सू्यपक्षात्पंचकलोनों दृष्ट: | उच्च ब्रह्मपक्षाशितं | सूर्य: सर्वपक्षेपीषदंतरः: स 
सोौरो गृहीतः । अन्ये ग्रह्म नक्षत्र ग्रहयोगास्तोदयादिभिवर्तेमानधटनामवलोक्य 
साधिता: । तत्रेदानीं भौमेज्यों ब्राह्मपक्षाश्रतौ घटत: | ब्राह्मो बुध: । ब्राह्माय॑मध्य 
शुक्र: । शनि पक्षत्रयात्पयंचभागाधिको दृष्ट: । एवं वर्तमान घटनामवंलोक्य लघुकमंणा 
ग्रह गणितं कृत । 


इस लम्बे अवतरण से यह अच्छी तरह स्पप्ट होता है कि वर्तमान आकाशीय 
घटनाओं को किस प्रकार वेध द्वारा देखकर सूर्य चन्द्रमा इत्यादि ग्रहों के भगण 
कालों का संशोधन करना चाहिये । भविष्य के लिए भी ऐसा करने को आदेश किया 
गया है। इस अवतरण में सूर्य-सिद्धान्त का भी स्पष्ट उल्लेख है । पिता के इन्हीं वेधों 
और बीजों के आधार पर आचारयें गणेश दैवज्ञ ने ग्रहलाघव' बनाया जिसके मध्यमा- 
धिकार के १६वें श्लोक में शक १४४२, संवत्‌ १४७७ वि० में लिखा है। 

“सौरोकॉ<पि विधृच्चमड्डु कलिकोनाब्जो ग्रुरुस्त्वार्यंजों, 5 सृग राहु च कर्ज 
ज्ञकेन्द्रकमयायें सेघुभाग: शनि: । शौक केन्द्रमजायं॑मध्यगमिती में यान्ति हकतुल्यतां, 
विद्धैस्तैरिहपव धर्म तय सत्कार्यादिक त्वादिशेत्‌ ॥* 

जिससे प्रकट है कि गणेश जी पर्व धर्म, उत्सव इत्यादि सभी शुभ काम 
हग्गणितैक्य से ही निश्चय करने का आदेश करते हैं न कि निर्वीज' सूर्य-सिद्धान्त से । 

इसकी टीका में मल्‍्लारि जी शक १५४४ संवत्‌ १६८ * वि० में लिखते हैं, 
“““-" *इति तिभ्य: पश्चेम्य: साधिता इमे ग्रह्मः दशितुल्यतां हृ्गणितैक्यं यान्ति'"'*** 
इहा स्मिन्‌ ग्रस्थे सिद्धेस्तैग्रहेः पे धर्मंवयसत्कार्यादिकमादिशेत्‌ । पे ग्रहण धम्मों 
यज्ञानुष्ठानैकादशी ब्रतादिकम्‌ | नयो नीति:। राजनीति दण्डवीत्यादिक: । सत्काये 
शुभ कार्यत्रतबन्ध विवाहादि । एच्यो ग्रन्थेभ्य एतदुत्यन्त तिथ्यादेरेवादिशेत्‌ अयं भाव: । 
यतो यस्मित्‌ यस्मित्‌ु काले यद्यद्‌ दग्गणितैक्यक्ृत्तदेवग्राह्मयं घटमानत्वात । # 


फिर मल्‍लारि जी कहते हैं, “अहर्गणात्साधितो यो ग्रह: स मध्यमो यतो यन्त्र- 
वेधेनाकाशे विलोक्यमाने तावान्‌ ग्रहों न दृष्ट: किच्चिदंतरं दुष्ट प्रत्यहं गतेविसद्‌- 
शत्वात्‌ । एवं प्रत्यहं ग्रहान्‌ गोलेन चक्रयन्त्रेण वा विदृध्वा अहर्गंणोत्पन्न मध्यम ग्रह 
वेधित स्पष्टग्रहयोरन्तराणि साधितानि । 





१. मराठी भारतीय ज्योतिःशास्त्र पृष्ठ २५६ में उद्धृत । 
२. म० मण० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठ ७० । 
३. वही, ग्रहनाघव पृष्ठ ७० । 

४. वही, ग्रहलाघव पृष्ठ ७२ । 





मललारि जी एक जगह और लिखते हैं “एवं ग्रहभगणभोगपयंनन्‍तं ग्रहगती रानीय 

तासु मध्ये या परमाधिका गतिरया्र परमालपा तयोयोंगार्ध मध्यगतिरेवाज्ली कृता। 

सा दुःसाध्या सूक्ष्माणां विकला कोल्य जादीनामलक्ष्यत्वात्‌ । सा स्थूथा जाता सैवाद्धी- 

कृता । एवं कियत्यपि वाले जाते वर्षिष्ठादिभिविलोक्यमाने गतेरन्तरं दृष्टम्‌ | एव- 
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कैने लिकाबन्धा दिता ग्रहवेध हुत्पउन्तराणि लक्षग्रित्वा ग्रहकरणानि कार्याणीत्यग्रे ग्रन्थ 
समाप्तावाचायेणाप्युक्तमस्ति |” ' 


इस अवतरण में जिस तक से मल्लारि जी ने काम लिया है उसको सिद्ध 
करने के लिए वराह-मभिहिर, वशिष्ट, सूर्यसिद्धान्त, ब्ह्मग्रुप्त सिद्धान्त सभी के अवतरण 
दिये हैं जो इस जगह छोड़ दिये गये हैं, क्योंकि इनको मैंने पहले ही दे दिया है । 
दक्‍्तुल्यता के लिए वेध करके ही परीक्षा ली जा राकती है इसलिए गणित और वेध 
में जब समता हो तभी नियम शुद्ध कहा जा सकता है। मल्लारि जी की यह बात 
१६ आने पावरत्ती ठीक है कि वेध द्वारा प्राप्त हुई संख्याओं में कुछ न कुछ स्थुलता 
“विकलाकोट्यंशादीनामलक्ष्यत्वात्‌ू' रह ही जाती है, जिसके लिए समय समय पर 
वर्तमान घढनाओं को देखकर संशोधन करना चाहिये । 


अनेक लम्बे अवतरणों से पाठक ऊब गये होंगे, इसलिए में आचाय॑ गणेश 
दैवज्ञ की पुस्तक वृहत्तिधथिचितामणि से अवतरण न द्रैँगा | यद्यपि इसमें संक्षेप में 
ब्रह्माचार्य, वशिष्ठ, कश्यप, मयासुर, आरयंच्रट, दुर्गसिह मिहिर, ब्रह्मग्रुप्त, केशव, 
इत्यादि सब के अतलोकनों की चर्चा करते हुए बतलाया गया है कि इनमें अंतर क्‍यों 
पड़ गया और उनको नये ग्रन्थ के बनाने की उस समय क्‍यों आवश्यकता पड़ी तथा 
जब आगे आवश्यकता पड़ेगी तब कैसे संशोधन करना चाहिये । फिर भी अन्त का एक 
इलोक दिये बिना रहा नहीं जाता जो यों है :-- 


“कथसपि यदिदं चेद्मूरिकाले श्लर्थ॑स्थान्‌, 
मुहुरपि परिलक्ष्येन्द्ु. ग्रहमद्य क्षयोग््‌ ॥। 
सदमलगुरुतुल्यप्राप्तबुद्धिप्रकाशे: 
कथित सदुपपत्या शुद्धिकेर्द्रे प्रचाल्ये ॥। ह 
इन अवतरणों को पढ़कर कौंत ऐसा होगा जो व मानेगा कि हमारे पुरादे 
आचार और वैज्ञानिक युक्तियुक्त तर्कों से यह आवश्यकता दिखला गये हैं कि दृग्गणि- 
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१. म० म० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रहलाघव पृष्ठ ५५ । 
९. मु० म्र० सुधाकर द्विवेदी सम्पादित ग्रणकृतरंगणी पृष्ठ ६३ | 


तैक्य के लिए समय-समय पर सिद्धान्त ग्रन्थों में भी संशोधन करने की आवश्यकता 
है और इसी संशोधन के साथ तिथि, योग, करण, नक्षत्न इत्यादि जानकर सभी 
लौकिक कास करने चाहिये ? आजकल का कोई “अंग्रेजी गणितविद्याविशारद” भी 
अपने पक्ष के समर्थन में पुराने आचाय॑ं जो कुछ कह गये हैं उससे अधिक कहने की 
अवश्कता नहीं समझ सकता । 


राशिलिप्ताष्टमो भाग: प्रथम ज्याधंमुच्यते । 

तत्तद्विभक्त लब्धोनमिश्चितं तद्‌ द्वितीयकम्‌ ॥॥१५॥। 
आद्य नेव॑ क्रमात्टिण्डानभकत्वा लब्धोनितैयते: । 
खण्डकेस्स्युश्चतुविशज्ज्याधेपिण्डा: क्रमादसी ॥॥१६)। 


अनुवाद --( १५) एक राशि में जितनी कलाएं होती हैं उसके आठवें भाग को 
पहली 'ज्या' कहते हैं । इसको इसी से भाग देकर लब्धि को इसी में घटाकर शेष को 
इसी में (पहली ज्या में) जोड़ देने से दूसरी ज्या निकल आती है। (१६) इसी प्रकार 
आदि से लेकर सब ज्याओं को पहली ज्या से भाग देकर भाग फलों को जोड़ कर, 
योगफल को पहली ज्या में से घटाकर शेप को अन्तिम ज्या में जोड़ दो तो जो योगफल 
मिलेगा वही अगली ज्या होगी । इस प्रकार क्रम से २४ ज्याओं के पिंड होंगे । 


विज्ञात भाष्य--ज्या किसको कहते हैं और इसका मान रेखागणित से कैसे 
निकाला जाता है इसका विवेचन मध्यसमाधिकार के ६: वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में 
किया गया है। उस श्लोक के लीचे जो दूसरा चित्र दिया गया है उसको देखना 
चाहिये । ऊपर १६५ वे श्लोक में ज्या” के स्थान में ज्याधं शब्द का प्रयोग हुआ है, 
इससे क्रम में व पड़ना चाहिये | दोनों के अर्थ समान माने गये हैं। “ज्या' के लिए 
ज्याध! इसलिए कहा गया है कि किसी कोण उ अ आ को जज्या' जानने के लिए 
सबप्ते सरल रीति यह है कि एक ऐसा वृत्तखंड (86००) उ अ ऊ बनाओ जिसका 
केन्द्रीय कोण अ अभीष्ट कोण का दूता हो, फिर इस वृत्तखंड की जीवा या ज्या उ ऊ 
खींच लो और उसका आधा कर दो । बस इसी जीवा का आधा (ज्याधं) उ इ अभीष्ट 
कोण की ज्या है । इसीलिए ज्याधे और ज्या समानार्थवाची हैं (चित्र २४) । 


इस श्लोक से यह भी पता चलता है कि आचाये ने एक राशि के उवें भाग 
अर्थात्‌ ३३ अंश या २२५ कला के धनु (४7०) और ज्या (॥96) में कोई अन्तर नहीं 
समझा है | इसके बाद ३७ अंश के दूने, तिगुने, चोगुने, इत्यादि अंशों की ज्याएँ कैसे 
ज्ञात की जाती हैं इसकी रीति बतलायी गयी है। संक्षेप में, बीजगणित की भाषा, में 
रीति यों लिखी जा सकती है; - 





चित्र २४ 


यदि पतरूरेछ अंश-+२२५ 
तो ज्या प"८२२४५* 
ज्या ७३ अंशज>-ज्या २ पज"ज्या प#+ज्या प्‌ - >> स्॑+ २२५ -+-२२४ - १ 
ज्या प 
स्‍्त्श४वदे 5 
ज्या ११६७ अंश णज्या ३ पन्‍-ज्या २ पक-ज्या प +- 43 2 ले 
ज्या प 
रू ४४८ -- २२५४ -- ३5६७१; 
ज्या १४०>--ज्या ४ पन्‍्चज्या ३े प-+ज्या प-- 22202 झा क 
 -६७१ट-- २२५८ -- (१+२+-३) ८८८४० ; 
इसी प्रकार ज्या (स-+-१) प 
_ ज्या प-++ज्या २ प-+-.«ज्या (सप ) 
न्ज्या (सप )+ज्या प + “7 777 जला खे 43023 
इसकी उपपत्ति महामहोपाध्याय बापुदेव शास्त्रीजी के अनुसार" यह है :--- 
कल्पना करो, ज्या प-ज्या० बचत, , 
ज्यार्प -ज्यां पण्चत-; 
ज्याश्प --ज्या रेप # त३; 


१. देखो सूर्य विद्धान्त का बापूदेवजी शास्त्री द्वारा अंग्रेजी अनुवाद 


ज्या नप-ज्या (न--१) पर तह. 


और  ज्या (बर्न-१) १-ज्या न पन्‍न्त, ५ 


तब, त4 >> हें बने २ ज्या प-ज्या २प 
ब्प्रे ज्या प--२ उ्या प कोज्या पं 
नन्रे ज्या प ( १--कोज्या प ) 
| रे ज्या प »% उज्या पर (१) 
त,-त3 ३ ज्या २ प--ज्या प--ज्या ३ प 
++२ ज्या २ प--ज्याप--( ३ ज्या प--४ ज्या* प) 
ब्रे ज्या २ प+-४ ज्या प+ ४ ज्या- प 
२ ज्या २ प-४ ज्या प (१-ज्या प) 
ब-|य्य ज्या २ प-४ ज्या प>(कोज्या * प 
ब्ब्ब रे उया २ प-२ ज्या प >< कोज्या प » २ कोज्या प॑ 
चर ज्या २ १-२ ज्या २ प»कोज्या प 
न्ूरे ज्या २ प (१-कोज्या प) 
न-+र ज्या २ प>< उज्या प (२) 
तइ-त७ ८८२ ज्या ३े प-ज्या २१-ज्या ४ प 
घन रे ज्या २ प--(ज्या २ प+ज्या 9 प) 
रे ज्या हे १--२ ज्या ३ प्‌» कोज्या प्‌” ९ 
न+रे ज्या ३ १(१-कोज्या प) 
ज्न२े ज्या ३ प» उज्या प (३) 


इसी प्रकार 2 235 3 ले, (न-१) प -ज्या (त--१) प 


“+२ ज्या नप- ईज्या (न-१) प +-ज्या (न--१) पह| 
ज्नरे ज्या नप-- २ ज्या नप कोज्या प 

“रे ज्या नप (१-कोज्या प) 

>> २ ज्या नप 2८ उज्या प (न) 





* कोज्या-+-कोटिज्या --००आं0९ 
2< >€ उज्या--उत्क्रमज्या--एा5८० 8४9९-०७ (| -- 00आ॥8) --१ -- कोज्या 
>< »> > देखो प्ध्वा बात हटगंशा।5 पतंशुणा०ए०एए 8९० ]3, 


अब (१), (२), (३) (न) समीकरणों के सम पक्षों को जोड़ने से 


5 +र२उज्याप (ज्यापर्नज्या २ प 


+ज्या ३ प+-**'ज्या नप) 
परन्तु त। >त+१८ज्या प--ज्या नप-ज्या (न--१)प 


« ज्या प+-ज्या नप-ज्या (न--१)प८८२ उज्या प 
» (ज्या प+-ज्या २ पू-+-'' ज्या नप) 
', ज्या (न-+-१)प८-ज्या नप-+>ज्या प-  उज्या प 
(ज्या प+-ज्या २ प--** “ज्या नप) 
यहाँ पन्‍र ३०४५८ ७ २२५ 
,, * उज्या प">२ उज्या २२४८-८२ (१-कोज्या २१५०) 





2: मकर ब जम 2 
८२(१-- .44७5)5८२ *<(,००२९४८-- १०००७ २०७ 
१ 
र्श्ष् स्वल्पान्तर से 





-- ज्या (न--१)प८-ज्या नप+ज्या प« हनाज ८ 
द (ज्या प+ज्या रप न॑- ““ज्या नप) 
तत्वाश्विनोडकाब्धिविदा रूपभूमिधरतंव: । 
खाडकाष्टो पत्चशुन्येशा वाणभूसिगुणेन्दब: ॥॥१७॥। 
शुन्यलोचनपञज्चेकाश्छिद्ररूपसुनीन्दव: |. 
बियच्चद्धातिधृतयों गुणरन्प्राम्बराश्विन: ।॥१८।॥। 
सुनिषड़यसनेत्राणि. चन्द्राग्वकृतदवका: । 

_ पच्चाष्टविषयाक्षोणि कुझ्जराश्विनगाश्विन: ॥१६९॥ 
रन्प्रपञ्चाष्टकयमा वस्वद्रयडकयमास्तथा । 
कृताष्टशून्यज्वलना.. न्भाद्रिशशिवक्लूयः २०॥। 
षट्पअ>चलोचनगुणाश्चद्धनेत्राग्निवक्लयः । 
यमाद्रिवह्लिज्वलना. रन्ध्रश्न्याणंवाग्नय: ॥॥२१॥ 
रूपाग्निसागरणुणा बसुत्रिकुंतवद्भयः | 
प्रोज्म्योत्क्रमेण व्यासार्घादुत्क्रमज्याधपिण्डका: ॥॥२२॥ 


 अनुवाद--(१७) २२५, ४५४, ६७१; ८६०, ११०५, १३१५४; (१८) १५२०, 
१७१६, १३१०, २०४३; (१६) २२६७, २४३१, .२४८५४, २७२८; (२०). २८५४, 


२४७८, ३०८४, २१७७; (२१) ३१५६, ३३२१, ३३५४२, ३४०८; (९२) ३४३१, 
३४३८ कलाएं क्रम से ३३ अंश, ७३ अंश, ११३ अंग, १४ अंश इत्यादि एक संमकोण 
के २४ पिडों को ज्याएं हैं। यदि इनको -उलटे क्रम से (उत्क्रम से) एक द्विज्या की 
कलाओं से अर्थात्‌ २४३८ से घटा दो तो एक समकोण के २४ पिंडों की क्रम से 
उत्क्रम ज्याएं ज्ञात हो जायंगी । इनके मान भी आगे के पाँच श्लोकों में दिये: हुए हैं । 
विज्ञान भांष्य - इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती है । अगले पांच श्लोकों के बाद इन ज्याओं और उत्क्रम ज्याओं के मार्नों की 
तुलना आजकंल की रीति से निकाले हुए मानों से की जायगी । 
उत्क्रम ज्या के मान जानने के लिए जो तिबम लिखा गया है वह बहुत ही 
सरल और मौलिक है। यदि ३४३८ में से अंतिम संख्या ३४३८ घटायी जाय तो 
शून्य बचेगा जो शून्य अंश की उत्क्रम ज्या है और यदि ३४३१ घटाया जाय तो ७ बचेगा 
जो २२९५४ कला की उत्क्रम ज्या है-। इसको रेखागणित के आधार पर इस प्रकार जान 
सकते हैं--चित्र '२४ में बदि उअ आ २२५ कला का कोण-हो तो उ आ का-मास 
२२५, उ इ का २२५४ ( स्वल्पान्तर से ), अइ का ३४३१ और इ आका ७ है। 
यही इ आ का मान उ अ इ कोण की उत्क्रम ज्या है। इसी प्रकार अन्य पिण्डों की 
ज्याएं और उत्क्रम ज्याएं जानी जा सकती हैं । 
मुनयो रन्त्रपमला रसषघटका सुनीश्वरा 
ह यष्टेका रूपषडदस्रा: , सामरेषुहुताशना: ॥२३॥ 
खतुंवेदा नवाद्र यर्था दिद्लनागास्त्यथकुक्ष रा: 


नगाम्बरवियच्चन्द्रा रूपभधरशडमकरा: ॥॥२४॥ 
शराणंत्रहुताशंका भुजड़गक्षिशरेन्दव: । 
नवरूपमही श्र का गजेकाइकनिशाकरा: ॥२५।। 


गुणाश्विह्पनेत्राणि पावकार्निगुणाश्विन: । 
वस्वर्णवार्थयमलास्तुरगतृनगाश्विन: ॥२६॥। 
रन्क्राष्टनवनेत्नाणि पावकेकयमाग्नय: | 
अष्टाग्निसाग र गुणा उत्क्रसज्याधंपिण्डका: ।॥२७॥ 


अनुवाद--( २३) ७, २६४, ६६,-११७, १८२, २६१, ३५४; (२४) ४६०, 
५७८, ७१०, ८५४३, १००७, ११७१; (२५) १३४४, १५२८, १७१६, १६१८; 
(२६) २१२३, २३२३, २५४५, २७६७; (२७) रदंप्द, ३११३, और रे४्श्८ 
कलाएँ क्रम से उत्क्रम ज्याओं के पिड हैं । “' 


तीचे एक सारिणी दी जाती है जिसमें ऊपर के ग्यारह श्लोकों का सार है :--- 


४ ॥७8७ ०४ ॥७ ,2॥8४], 3७४७ ०५१ ८७ ४/४] एथ्पुटै ५ 
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विज्ञान भाष्य--सूर्य सिद्धान्त में त्िकोणमिति के इतने ही सम्बन्ध (78008) 
दिये हुए हैं । इनसे कोटिज्या (00876) जानने के लिए यह नियम व्यवहार में लाया 
गया है कि यदि किसी कोण कीं ज्या दी हुई हो तोः उस कोण को &०० में से घटाने 
पर जो कोण होता है उसकी कोटिज्या का मान भी वही होता है अर्थात्‌ किसी कोण 
की ज्या उसके पूरक कोण की कोटिज्या के समान होती है । किसी कोण की स्पश रेखा 
(क्षाउ०7) का मान आजकल की तरह नहीं दिया मिलता है, परग्तु इसका व्यवहार 
अप्रत्यक्ष रूप से कोण की ज़्या को उसकी कोटिज्या से भाग देकर किया गया है । 

यदि कोण का मान ऐसा है कि ऊपर दिये हुए पिंडों के बीच में पड़ता है तो 
उसकी ज्या, कोटिज्या या उत्क्रमज्या त्ैराशिक (90090४०ग० 97४७) से जानने 
की विधि अगले ३१-३४ श्लोकों में बतलायी गयी हैं । इसी प्रकार यदि ज्या का मान 
ज्ञात हो तो उससे धनु (कोण) निकालने की रीति भी इन्हीं श्लोकों में है । 

भास्कराचाये जी ने ज्या, कोटिज्या जानने की - रीति और सूक्ष्म रीति से 
बतलायी है । 

ज्या के पर्याय क्रमज्या, भुजज्या, बाहुज्या, अद्धेज्या इत्यादि तथा कोटिज्या 
के लम्बज्या भी प्रयोग किये गये हैं । ह 

परभापक्रमज्या तु सप्तरन्थ्रगुणेद्धवः | 
तद॒गुणा ज्या त्रिजीवाप्ता तच्चापे, क्रॉन्तिरिष्यते ।२८॥। 

अनुवाद-- (२८) परम क्रान्ति ज्या का मान १३६७ कला है। इसको 
(भोगांश की) ज्या से गुणा करके, फल को त्िज्या से भाग देने पर जो आवे वह जिस 
धनु (कोण) की ज्या हो ब्रही क्रान्ति का मान होता है । 





चित्र २५ 


विज्ञान भाष्य---इस श्लोक में दिखलाया ग्रया है कि 'ज्या' का व्यवहार किस 
प्रकार किया जाता है। साथ ही साथ यह नियम भी बतलाया गया है कि किसी 
समकोण गोलीय त्िभुज (सिड्ा। &7860 5०7०8] 0786) के भुजों और कोणों 
में परस्पर सम्बन्ध क्या होता है। परमक्रान्ति ज्या का मान १३८६७ कला बतलाया 
गया है; जिससे जान पड़ता है कि प्रमक्रान्ति का मान २४१ है; क्योंकि २४? का 
ज्या का मान ही उपयु क्त रीति से १३८६७ कला होता है; यद्यपि शुद्ध गणना से वह 
२३९५८८३१ की ज्या है। 


दिये हुए चित्र २५ में व वसंत-संपात व स क्रान्तिवृत्त का खंड और व प 
विषुंवद्व॒त्त का खंड है । स प ध्लुवप्रोत वृत्त का खंड है अर्थात्‌ उस वृत्त का खंड है जो 
ध्रव से होकर जाता है और विषुवद्वुत्त के विन्दु प पर समकोण बनाता है। स व प 
कोण क्रान्तिवुत्त और विबुवद्वृत्त के बीच का कोण (०शांवृ्णत रत 6 ८०ाए- 
0) है जो उपयुक्त श्लोक के अनुसार २४" है। वसंत संपात से स की दूरी व स 
क्रान्तिवृत्त के 'स” बिन्दु का भोगांश और विषुवद्‌ वृत्त से स की दूरी जबकि स प व 
कोण समकोण हो, भर्थात्‌ स प, स विन्दु की क्रान्ति कहलाती है। इसी को अपक्रम 
भी कहते हैं । दिये हुए नियम के अनुसार, 


ज्या (व स) 2» १३८७ 
१४२३८ 


अथवा ज्या (व स) »< 52083, 
ह ब्विज्या 


न्ज्या (सप) 
न्‍+ ज्या (सप) 


यदि त्रिज्या को ३४३८ की जगह १ मान लिया जाय, जेंसी कि आजकल की 

प्रथा है तो १३६७ कला की जगह *४०६७ रखना होगा । इससे गुणा भाग में कुछ 
सरलता हो जायगी और तब इस सूत्र का रूप केवल यह होगा । 
ज्या (व स) »& ज्या (स व प)5--ज्या (सप) 

यही कुछ भेद के साथ आजकल नेपियर के एक नियम से प्रसिद्ध है, जिसे 

नेपियर* नामक गणितज्ञ ने एडिनबरा -से १६१४ ई० अथवा १६७५१ वि० में अपने 

ग्रन्थ “मिरिफिसी लागेरिथमोरम कैनोनिस डेसक्रिपशिओ' (पीले ॥,08877॥70- 


णा (थ्वा०पणांड 70०5०090०0) में प्रकाशित किया था। नेपियर के नियम याद रखने 
के लिए यह युक्ति हैः-- 





“देखो टाडहंटर और लेथेम की गोलीय त्रिभुज ($एालांग्ग परफ्ेडणाणा- 
८४९४) १६११ की छपी पृष्ठ ५० 


किसी समकोण गोलीय त्विभुज के समकोण को छोड़कर, समकोण बनाने वाली 
दो भुजों, कर्ण के पूरक, तथा अन्य दो कोणों के पुरकों को त्रिभुज के गोल खंड 
(जा८प7 9878) कहते हैं । इस प्रकार किसी समकोण गोलीय त्रिभुज के ५ गोल 
खंड होते हैं । यह पाँचों खंड एक वुत्त के चारों ओर उसी क्रम से रखे जाते हैं जिस 
क्रम से रखे जाते हैं । जिस क्रम से यह त्रिभुज में रहते हैं।मान लोअइउ एक 





उ ही ड्ड्‌ 


चित्र २६ 
गोलीय त्रिभुज है । अ, इ, उ, वह॒विन्दु हैं जिन पर त्रिभुज की भुजें इ अ, उ अ; 
अ इ, उ इ; और अ उ, इ उ मिलती हैं।उ अ इ, अइ उ और अ उ इ कोणों को 
संक्षेप में अ, इ, उ अक्षरों से प्रकट करते हैं। इसी तरह अ कोण के सामने वाले 
भुज इ उ को “आ' से, इ कोण के सामने वाले भुन अ उ को ई से और उ कोण के 
सामने वाले भुज अ इ को ऊ से प्रकट करते हैं। साधारण नियम यह है कि त्रिभुज के 
कोणों को 'ह्॒स्व स्व॒रों से और उनके सामने के भुजों का उसी प्रकार के दीर्घ स्वरों 
से प्रकट किया जाता है। गोलीय त्रिभुज के भुजत्रों को भी कोणात्मक मानों से ही 
नापते हैं। यदि इ समकोण हो तो यह त्िभुज समकोण गोलीय त्रिभुज कहा जाता 
है । तब इसके सामने के भुज ई को कर्ण कहते हैं। | देखिये चित्र २६ | 
नेपियर के नियम में रूनकोण गोलीय त्रिभुज के समकोण को छोड़कर इसके 
#ै। 
नल 


कोण का प्रक प्श --उ, गोलीय खंडों को चित्र द्वारा इस प्रकार लिखते हैं | देखिये 
चित्र २७ |] 


न पा 
पास वाले दो भुज आ, ऊ, अ कोण का पूरक अ, ई कर्ण का पुरक जा ई, उ 





के कल 
 घत्र ५९9 


इन पाँचों में से किसी एक को चुन लो और उसका नाम मध्य खंड रख लो । 
जिसको मध्य खंड माता उसके बगल के दो खंडों को आसन्न खंड कहो; शेष जो दो 
खंड रह जाते हैं उनको सन्मुख खंड कहो । अबनेषियर के नियमों को इस प्रकार लिख 
सकते हैं :--- 
(१) मध्य खंड की ज्या--आसन्न खंडों की स्पर्श रेखाओं का गुणनफल । 
(२) मध्य खंड की ज्या+-संमुख खंडों की कोटिज्याओं का गुणनफल । 
यही दूसरा नियम उपयु क्त श्लोक में नेपियर से कम से कम एक हजार वर्ष 
पहले प्रयोग किया गया है । 
ग्रह॑ संशोध्य सन्दोच्चातु तथा शीक्राद्विशोष्य च॑ । 
शेष केन्द्र... पर्देस्तस्माद भुज ज्या कोटिरिच च ॥२४॥ 
गतादुभुजज्या विषसे गस्यात्कोटि: पदे भवेत । 
समे तु गम्याद्वाहुल्या कोटिज्या तु गताद भवेत्‌ ॥३०॥॥ 


अनुवाद--( १४) किसी ग्रह के मन्दोच्च और शीक्रोच्च के स्थानों में से 
उसके मध्यम स्थान को घटा देने से जो शेष होते हैं उन्हें क्रम से मन्द 
केन्द्र और शीत्र केन्द्र कहते हैं। इनसे पद बनावे और पद जानकर भुज ज्या और 


१२६ सूर्य सिद्धान्त 


कोटिज्या बनावे । (३०) विषम पद में जो भाग गत रहता है उसकी ज्या को भुज ज्या 
और जो भाग गम्य होता है उसकी ज्या को कोटिज्या कहते हैं, परंन्तु समपद में 
गम्य भाग की ज्या को भुजज्या और गत भाग की ज्या को कोटि ज्या कहते हैं । 

विज्ञान भाष्य---इसी अध्याय के चौथे और पाँचवें श्लोकों में बतलाया 
गया है कि १८०० तक्क पूर्वे में स्थित मन्दोच्च या शीघ्रोच्च अपने ग्रह का मध्यम 
स्थान से अपनी शोर अर्थात्‌ पूर्व की ओर आसन्‍्नता के अनुसार खींच लेता है, जिससे 
मध्यम ग्रह में धन संस्कार करने से स्पष्ट ग्रह का स्थान जाना जा सकता है, इत्यादि । 
ऊपर के २देवें श्नोक में यह बतलाया गया है कि मन्दोच्च या शीघ्रोच्च से मध्यम 
भ्रह की दूरी कैप्ते निकालनी चाहिये। किसी परिधि के दो बिन्दुओं का अन्तर दो 
प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। यदि चित्र १५ में उ से तीर की दिशा मे चलते 
हुए म, मा, मि और मी विन्दुओं के अन्तर नापे जायें तो यह क्रम से उम्र; उमा, 
उर्मि, और उमी होंगे । परन्तु यदि उ से उलटी दिशा में चलकर इन बिन्दुओं के 
अन्तर नापे जाये तो उ से म का अन्तर ३६०?--उम, मा का अन्तर ३६०? --उमा, 
मि का अच्तर ३६०९ ---उमि और सी का अन्तर ३६०?--उमी होंगे | चित्र मे जो 
दिशा तीर के अग्न से सूचित होती है उसे संस्कृत ग्रन्थों में अनुलोम या अपसब्य 
दिशा कहते हैं, आजकल इसको “घनात्मक' या घड़ी की विरुद्ध दिशा? कहते हैं । 
विषुवत्‌ रेखा से.उत्तर में रहने वाले मनुष्यों को सूय, चन्द्रमा और ग्रह इत्यादि 
अपनी कक्षा में इसी. दिशा में चलते हुए देख पड़ते हैं। इसके प्रतिकूल दिशा को 
संस्कृत में विलोम, प्रतिलोम, सव्य तथा आजकल ऋणात्मक' या घड़ी की दिशा 
कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण सूथ , चन्द्रमा, तारे, इत्यादि उत्तर गोल 
में रहने वाले मनुष्यों को इसी दिशा में चलते हुए जान पड़ते हैं। सुय. सिद्धान्त में 
शीघ्रोच्च या मन्दोच्च से ग्रहों का अन्तर जिसे क्रम से शीघ्र केन्द्र या मन्द केन्द्र कहते 
हैं विलोम या ऋणात्मक दिशा में ही नाप कर जानने की रीति बतलायी गयी है। 
इसीलिए कहा गया है कि शीक्रोच्च या मन्दोच्च में से मध्यम ग्रह को घटाना चाहिये । 
परन्तु ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य इत्यादि कई अन्य आचार्यों ने मन्दोच्च से मध्यम ग्रह 
का अन्तर अनुलोम दिशा में और शीघ्रोच्च से मध्यम भ्रह का अन्तर विलोम दिशा में 
नापने को लिखा है। इसका कारण यह है कि मध्यम ग्रह मन्दोच्च से तीन्रगामी 
होने के कारण अनुलोम दिशा में ही आगे बढ़ता है ओर शीघ्रोच्च मध्यम ग्रह पे 
तीब्रगामी होने के कारण अनुलोम दिशा में बढ़ता है; इसलिए मध्यम ग्रह शीघ्रोच्च 
से विलोम दिशा में जाता है। चाहे जिस तरह मन्द केर्द्र या शीत्र केन्र नापा ज्ञाय 
दोनों का अर्थ एक ही होता है। भास्कराचाय की रीति स्वाभाविक है और सूय 
सिद्धान्त की कुछ भ्रमजनक । 


जब ग्रह का मन्द कैन्द्र और शीघ्र केन्द्र मालूम हो गया तब यह जानने की 
आवश्यकता पड़ती है कि इनकी ज्या और कोटिज्या क्‍या हैं, क्योंकि इनको आगे 
आवश्यकता पड़ती है । जो लोग आजकल की त्रिक्रोममिति से परिचित हैं वह सीधे 
ही जान सकते हैं क्योंक्रि उनको मालूम है कि शून्व से ३६०? तक कोज्या, कोटि 
ज्या इत्यादि कैसे जानी जा सकती हैं । परन्तु प्राचीन काल में शून्य से ३६०? तक 
के किसी कोण की ज्या विकालने के लिए पहले यह देखते थे कि वह किस पद 
(6०४४-७/४) में है। यदि मन्द केन्द्र या शीघ्र केन्द्र शुन्ध और ३०? के भीतर हो 
तो विषम पद में, ६०? के ऊपर परन्तु १८०” से कम हो तो समपद में, १८०० से 
ऊपर और २७०० से कम हो तो विषम पद सें और २७०? से अधिक हो तो समपद 
में होता है । संक्षेप में पहले और तीसरे पदों को विषम पद तथा दूसरे और चोथे 
पदों को समपः कहते हैं । 


यह जानने के लिए कि ग्रह किस पद में है, मन्द केन्द्र या जोन्न केन्द्र को 
4००? से भाग देना चाहिये। यदि लब्धि शून्य या २ आवे तो विषम पद और यदि 
4६ या ३ आवे तो समपद समझना चाहिये | जो शेष बचे वही गत भाग कहलाता है । 
इस शेष को &०” में घटा देने से जो आता है उसे गम्य भाग कहते हैं । विषम पद हो 





तो गत भाग की और सम पद तो तो ग्रम्य भाग की ज्या निकाले । इसी को भुजज्या 
कहते हैं। परन्तु विषम पद हो तो गम्य भाग की और सम पद हो तो गत भाग की 
ज्या को कोटि ज्या कहते हैं । 


यह बात चित्र २८ से सुगमतापूर्वक समझ में आ सकती है। दिया हुआ वृत्त 
किसी ग्रह का कक्षा वृत्त है। 'उ' शीघ्रोच्च या मन्दोच्च का स्थान है । भी, मि, मा, 
म किसी ग्रह के मध्यम स्थान हैं। इसलिए विलोम दिशा में चलते हुए उमी, उमि, 
उप्रा और उम ग्रह के मन्द केन्द्र हुए जो क्रम से पहले, दूसरे, तोसरे और चौथे 
पदों में अयवा विषम, सम, विषम और सम पदों में है । पहले पद में उ मी गत है 
और मी १ गप्य है; इसलिए उ मी की ज्या अर्थात्‌ मी जी को भुज ज्या और मी प की 
ज्या अर्थात्‌ मी की को कोटि ज्या कहते हैं। दूसरे पद में प मि गत है और मिनी 
गम्य, इसलिए प मि की ज्या अर्थात्‌ मिं कि को कोटि ज्या और मिनीकी ज्या 
अर्थात्‌ मि जि को भुज ज्वया कहेंगे। तीसरे पद में नी मा' गत और 'मा पृ” गम्य है 
इसलिए नी मा की ज्या अर्थात्‌ मा जा को शभ्ुज ज्या और मा पृ की ज्या अर्थात्‌ 
माका को कोटि ज्या कहेंगे । इसी प्रकार चौथे पद में पू म गत है और म॒ उ गम्य, 
इसलिए प्‌ म की ज्या 'म क! को कोटि ज्या और मउ की ज्या 'मर्जा को भुज 
ज्या कहते हैं । 
इसको संक्षेप में यों कहना चाहिये कि उच्च से जो रेखा मध्य विन्दू पर होती 
हुई खींची जाती है उस रेखा से अर्थात्‌ नीचोच्च रेखा से मध्यम ग्रह के अन्तर को 
भुज ज्या कहते हैं । इस रेखा से समकोण बनाती हुईं जो रेखा मध्य विन्दु पर होती 
हुई जाती है उससे मध्यम ग्रह का जो अन्तर होता है उसे कोटि ज्या कहते हैं । यदि 
व्िज्या ३४३८ इकाइयों के समान हो तो इन्हीं इकाइयों में मी जी, मा जा और 
मज की जो नाप होंगी उन्हें भुज ज्या और मी की मि कि, मा का, और म क की 
जो नाप होंगी उन्हें कोटि ज्या कहेंगे । 
आगे के दो श्नोकों में यह बतलाया गया है कि किसी अंश की ज्या कैसे 
निकालनो चाहिये । 
लिप्तास्तत्वयमेन्रेक्ता लब्धा ज्यायिण्डक गता: । 
गतगम्यान्तराभ्यस्तं विभजेत्तत्वलोचने, ॥३१॥। 
तदवाप्तफलं योज्यं ज्यापिण्डे गतसंजिते । 
स्थात्कमज्याविधिरयं उत्क्रमज्यास्ववि स्मृत: ॥३२॥। 


अनुवाद--( ३१) जिस अंश की ज्या जानना हो उसकी कला बना कर २२५ 
से भाग दे दे, जो लब्धि आवबे वही गत ज्या पिण्ड है; जो शेष बचे उसे गत ज्यापिण्ड 
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और गम्य (अगले) ज्थापिण्ड की ज्याओं के अंतर से गुणा कर दे और ग्रुणनफल को 
२१५ से भाग दे दे । (३२) जो लब्धि आवे उसे गत ज्यापिंड की ज्या में जोड़ देने 
से जो आवेगा वही इष्ट अंश की ज्या होगी। इसी प्रकार उत्क्रम ज्या भी निकालनी 
चाहिये । 

विज्ञान भाष्य--इस अध्याय के १:-२२ श्लोकों में २४ ज्यापिंडों की 
ज्याएं बतला दी गयी हैं | इनके अतिरिक्त यदि किसी बीच वाले कोण की ज्या जानना 
हो तो ३१-३२ श्लोछों से जानना चाहिये; मान लो ६६? की ज्या जानना है । 
पहले यह देखना चाहिये कि ६६? किस पिंड में है। २२५ कला या ३९४५ या 
३३ अंश के अन्तर पर पिंड बाँचे गये हैं, इसलिए ६६० की कला बनाकर २२५ से 
भाग देना चाहिये अथवा ६६? को ३३ से भाग देना चाहिये । श्लोक में कला बनाने 
की ही रीति बतलायी गयी है, इसलिये 

६६ ब्क६६ >८ ६० 5२६६० 

३८६० - “२४८८ १७६ पूं 

इसलिए गत पिंड १७ और ग्रम्य पिंड १८ हैं । 

१८ वें पिंड की ज्या--३१७७ 

१७ वें पिंड की ज्या--३०८४ 

गत गम्याच्तर5> ८२ 

अब त्रैराशिक से यह जानना चाहिये कि जब गत और गरम्य पिंडों का अंतर 
२२५ होता है तब इनकी ज्याओं में &३ का अंतर होता है, इसलिए जब गत पिंड से 
इृष्ट अंश १३५” अधिक है तो गत पिड की ज्या से दृष्ट अंश की ज्या में क्‍या अंतर 
होगा । अर्थात्‌ 

२२५ : १३५४ : : 68 : अभीष्ट अंतर 

१३५०८ ६३ __ ३०८५३ 


» » अभीष्ट अंतर जरा त 


रद 
बता 
न्+५६ स्वल्पान्तर से । 
इसी को गतपिंड की ज्या में अर्थात्‌ ३०८४ में जोड़ देने से ३१४०“ हुई । 
यही ६६" की ज्या है । 
यदि कोण का मान पूर्ण अंशों में हो तो बिना कला बताये ही ज्या बनाने में 
बुभीता होगा, जैसे उपर्यक्त उदाहरण में ६६? की ज्यायों निकाली जा सकती 


है :-- 
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9... जैप्य है. यम मलिक 
६५ रैहढु तय त२२ था श 
१७ वें और १८ वें पिंडों की ज्याओं का अन्तर 

प्नन्दैरे 
। है ९७६ न 
कक्ष दे रे >> प्र 5 फू गदर 
१७ वें पिंड की ज्या++-३०८४ 


« «९६ की ज्या £+ ३१४० 
अगले श्लोक में यह बतलाया गया है कि यदि ज्या दी हुई हो तो कोण कैसे 
जाना जा सकता है। 
ज्यां प्रोज्म्यान्यत्तत्वय्भैहेत्वा तहिवरोद्धतसु । 
सहख्यातत्वाश्विसंबर्गं संयोज्य धनुरुच्यते ॥३३॥ 


अनुवाद--( ३३) यदि यह जानना हो कि दी हुई ज्या किस अंश (धनु) की 
है तो पहले देखो कि २४ पिंडों की ज्याओं में से सबसे बड़ी कौन है जो दी हुई ज्या 
में से घटाई जा सकती है। इसी को घटाकर जो शेष आवे उसको २२५ से गुणा 
करो और गरृुणनफल को गत और ग्रम्य ज्याओं के अंतर से भाग दे दो, जो लब्धि 
आवे उसे उस गुणनफल में जोड़ दो जो उस पिंड को २२५ से गुणा करने पर आता 
है जिस पिंड की ज्या घटायी गयी है । 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोक में ज्या ज्ञात हो तो कोण जानने की रीति 
बतलायी गयी है । यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगी । मान लो किसी कोण की 
ज्या ३१४० है, अब यह जानना है कि कोण क्‍या है। 


१७--२२ श्लोकों के अनुसार १७वें पिंड की ज्या ३०८४” और १४वें पिंड 
की ज्या ३९७७ है। इसलिए ३१४० में प ते ३०८४ घटाया तो शेष बचा ५६ । 
गत, गम्य पिंडों की ज्याओं का अंतर &३” है, 

दे३/: ५६” : : २२५ : दृष्ट कला 

५६२८२२४५ ४२०० 


५ इष्टक स्ल्ड ल्फडल ना सापक प्र बलपान्तवर 
इष्डकला ३ ३१ १३४५ हृवह से 
१७वें पिंड की कला+5१७ % २२४५ सन ह३े८२५ 

.*, दोनों का योगफल-- ३२८६० 


“० जिस कोण की ज्या ३११४० है वह ३६६०” अथवा ६६ है। 
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रवेस॑न्दप्रिध्यंशा माववश्शीतगों रवा: । 

युग्मान्ते विषमान्ते च सखलिप्तोनितात्तयो: ॥३४॥ 

युग्मान्तेर्थाद्रय: खाग्नि: सुरास्तुर्या नवार्णबा: । 

ओजे दर यगा बसुयमा रदा रुद्रा गजाब्बय: ॥॥३५॥ 

कुजादीनां ततश्शीत्रा युग्सान्तेईर्थाग्निदखका: । 

गुणाग्निचद्धा: खागाश्व द्विरसाक्षीणि गोड्नयः ॥३६॥। 

ओजास्ते द्िन्रिकयमा: हिविश्वे यसपर्वता: । 

खतुंदस्रा बियदे दाश्शीघत्रकर्मंणि कीतिता: !।३७॥। 

अनुवाद--/ ३४) सम पढों के अंत में सूर्य की मंद परिधि १४? और चन्द्रमा 

की ३२? होती है । विपम पदों के अंत में प्रत्येक की मंद परिधि २० कला कम होती 
है। (३५) मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की मन्द परिधियाँ समपदों के अन्त में 
क़म से ७५९, ३०९, ३३९, १९९? और ४६? तथा थविपम पदों के अंत में क्रम से 
७२९, २८०, ३२१, ११९, और ४५? होती हैं । (३६) इन पाँच ग्रहों की शीकष्र 
परिधियाँ समपादों के अच्त में क्रम से २३४१९, १३३०, ७०१९, २६२१, और ३४६“ 
तथा (३७) विषमपदों के अंत में २३:१९, १३९९, ७२९, २६०? और ४०” होती हैं 
जो शीघ्र कर्म के लिए कही गयी हैं । 


स्व 
५ 





चित्र २६ 
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विज्ञान भाष्य--मन्दोच्च के कारण ग्रह के मध्यम और ट्वष्ठ स्यातों 
में जो अंतर होता है वह मन्द फल और मन्द फल और शीघ्रीच्च के क्वारण 
मध्यम और स्पष्ट स्थानों में जो अब्तर होता है वहु शीघ्र कल कहलाता है 
यह मन्दोच्च या शीघ्रोतच्च की दूरी के अनुतार घटता बढ़ता है । मध्यम 
और स्पष्ट ग्रहों में जो सबसे अधिक अंतर होता है बह मन्दोच्च के के 
हुआ तो परम मन्द फल भोर शीघ्रोच्च क्रे कारण हुआ तो परम शीघ्र फल कहलाता 
है | यह वेध से अर्थात्‌ नलिका यंत्र द्वारा देखने से जाना जाता है! परम मन्द फल 
की ज्या को अद्धव्यास मानकर जो परिधि खींची छाती है उसे मन्दपरिधि 
कहते हैं । इसी तरह परम शीघ्र फल की ज्या को #द्धव्याज शानकर थो परिधि खींची 
जाती है उसे शीघ्र परिधि या चला परिक्षि भी कहुते हूँ : यदि एक वृत्त खींचकर उसके 
मध्य में पृथ्वी मान ली जाय और परिधि पर शव्यम श्रह् ल्रमण करता हुआ माता 
जाय तो परिधि को ग्रह का कक्षावृत्त या कक्षारुण्डल कऊ । 
३६० समान भाग किये जायें तो ऐसे १४ भागों के एसान एयें थी मंद परिधि का 
विस्तार, समपदों के अंत में होगा । ऐसे ही अन्य ग्रहों की मन्‍्ह और शीघ्र परिधियों के 
परिमाण के बारे में समझना चाहिये । इसे यों भी लिख सकते हैं कि सुर्य की मन्द परिधि 
कक्षावृत्त का डैहँठ होती है । चित्र २दे में यदि प पृथ्वी का स्थान, उ म स किसी ग्रह 
का कक्षावत्त तथा म और स उसके मध्यदस और स्पष्ट स्थान हों जबकि सतत का मात 
परम हो तो मस धनु को ग्रह का पश्म सन्‍्द फल तथा इसकी ज्या को जो मस के बीच 
की रेखात्मक दूरी है परम मन्द झल्ल ज्या कहते हैं। मण को अद्धव्यास भर मे को 
मध्य मानकर जो छोटी परिधि खींची गयी है बह मन्द परिधि है। यदि कक्षा वृत्त का 
विस्तार ३६० भाग माना जाय तो ऐसे जितने हाग के समान मंदपरिधि का विस्तार 
होता है उतने ही अंश की वह परिधि कहलाती है। इसी प्रकार शीघ्र परिधि की 
लम्बाई के बारे में समझता चाहिये | यह परीमाण भो भिन्‍न शिन्‍म आचार्यों के मत से 
भिन्‍न-भिन्‍न हैं । इसका कारण यह है श्ि परम संद फल का मान सव्वेदा एकशा नहीं 
रहता, शनैः शनै: बदलता जा रहा है। सूर्य का परम मन्द फल एक हजार वर्ष में ३ 
कला घटता जा रहा है। इस समय सूर्य का परम मंद फल १९५५ है। सूर्य सिद्धान्त 
में सूये का परम मंद फल २९१३८४१ है । इसमें वेध की स्थूलता के कारण भी 
अशुद्धि है । 


प्रा री 
बज 


६] 


ओजयुग्मान्तरगुणा भुजज्या त्रिज्ययोद्ध ता । 
युग्मे वृत्त धरर्ण स्थादोजादूनाधिके स्फुस ॥३८॥ 
अनुवाद-- (३८) विषम और समःदों के अंत की मन्द या शीघ्रपरिधियों के 
शंतर को मंद केन्द्र या शीक्षकेन्द्र की भुज ज्या से गुणा करके त्विज्या से भाग दे दो । 
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यदि मन्दकेन्द्र या शीघ्र केल्र समपद में हो और विषम पद के अंत की मन्द या शीक्र 
परिधि से समपद के अंत की मंद या शीघ्र परिधि कम हो तो उस लब्धि को समपदान्त 
परिधि में जोड़ दो तो इष्ठ केन्द्र की स्फुट मंद या शीघ्र परिधि होगी । परन्तु यदि 
विषमपद के अंब की परिधि से अधिक हो तो उस लब्धि को सम पदान्त परिधि में 
बंठा देने से स्फुट परिधि निकल आवेगी । 

विज्ञान-भाष्य-- टूब सिद्धान्त का शत है कि मनन्‍्द परिधि या शीघ्र परिधि का 


हि | 


अड, 


मान मसच्दारद्र था शीघ्रकेत्॑र की भरत ज्या के अनसार बदलता रहता किस जगह 
सका परिणशण क्या है यह त्रैराशिक के तिकालना चाहिए क्योंकि यह दिया हुआ 

कि संघ और विषम पदों के अंत में इश्के मान क्या हैं । बीच के किसी स्थान के मान 

को जानते के लिए यह तक करता चाहिए कि जब त्िज्या (भुज ज्या का परम मान ) 

के अंतर पर परदिधियों का अंतर दिया हुआ है तो इष्ट केन्द्र की भुज ज्या के अंतर पर 

कितना होगा । इस निथम को संलेप में यों लिख सकते 

स्फुट मंद परिधि 


नमंद परिधि-+-जिए्सम और संस पदों के अंत की परिधियों- 
इष्ट केन्द्र की भुज ज्या 


का अंतर &( --- 
त्विज्या 
जैसे यूथ की सम-दास्त मन्द परिधि ८४०, विषम और समपदान्तों के मंद 
परिधियों क्ला अच्तर २० है, इसलिए यदि अमीष्ट मन्द केन्द्र अ' हो तो स्फुट मन्द 
परिधि होरग 
अ की भुज ज्या 


२० /»< 





क्योंकि समपदान्त मन्द परिधि अधिक है | 

इसी तरह अन्य ग्रहों की स्फुट मन्द परिधि तथा शीघ्र परिधि निकालनी 
चाहिए । | 

तह॒गुणे. भुजकोटिज्ये भगणांश विभाजिते | 
इभुजज्याफलणलनु: सान्‍्द लिप्तादिक फलसु ।।३४८।। 

अनुवाद--( ३६) स्फुट मन्द परिधि को क्रम से भुज ज्या और कोटि ज्या से 
गुणा करके ३६० से /यहि स्कूट मन्द परिधि अंशों में हो) या २१६०० से (यदि स्फूट 
मन्द परिधि कलाओं में हो ) भाग ह+ दो | लब्धि क्रम से भुजफल और कोटिफल 
( कलाओं में * होंगी लू जिस धनु (कोण) की ज्या होगी उसे ही मन्द फल 
कहते हैं । 

विज्ञान भाष्य-- इस नियम को संक्षेप में यों लिख सकते हैं :--- 


१३४ सूर्य सिद्धान्त 


स्फूट मनन्‍्द परिधि >< भुज ज्या | 


फल चझ 
गा ३६० 
लक स्फूट मन्‍्द परिधि >< कोटि ज्या 
पु २३६० 


भुज फल जिस अंश (धनु) की ज्या हो वही मन्द फल कहलाता है । उपयुक्त 
समीकरणों में ३६० उसी समय होगा “जब कि मन्द परिधि अंशों में हो । यदि मन्द 
परिधि कलाओं में हो तो ३६० की जगह २१६०० रखना होगा । 

इसकी उपपत्ति यों है :-ग्रह के मध्य और स्पष्ट स्थानों का अंतर क्‍या 
होता है यह जानने के लिए हमारे आचार्यों ने यह कल्पता की थी कि मध्यम ग्रह तो 
सदैव समाय गति से अनुलोम दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है और 
स्पष्ट ग्रह मन्‍न्द परिधि पर जिसके मध्य में मध्यम ग्रह रहता है, विलोम दिशा में इस 
प्रकार चल रहा है कि जितने समय में मध्यम ग्रह अपनी कक्षा में (कक्षावृत्त में) पूरा 
चक्कर कर लेता है, उतने ही समय में स्पष्ट ग्रह मन्द परिधि पर अपना चक्‍कर कर 
लेता है। मन्‍्द परिधि पर चक्‍कर लगाते हुए स्पष्ठ ग्रह कक्षावृत्त में जहाँ देख पड़ता 
है उसी विन्दु को स्पष्ट ग्रह का स्थान कहते हैं। यह बात चित्र ३० से भली भाँति 
समझ में आ जायगी । इसमें प पृथ्वी का केन्द्र है। प को केन्द्र मान कर पम्र त्रिज्या 
से जो बड़ा वृत्त खींचा गया है वह कक्षावृत्त कहलाता है। इसी कक्षावृत्त पर मध्यम 
ग्रह अनुलोम दिशा में मध्यम गति से भ्रमण करता हुआ माना गया है। म, मा, सि, 
मी, मु, मू, मे, मै, मध्यम ग्रह के आठ स्थान हैं भ वह स्थान है जहाँ मध्यम और स्पष्ट 
ग्रहों का अंतर शून्य होता है। अर्थात्‌ इसी दिशा में ग्रह का मन्दोच्च होता है। 
कक्षा वृत्त में इसी जगह १ लिखा हुआ है और स भी लिखा हुआ है जिससे प्रकट होता 
है कि यहीं मध्यम और स्पष्ट ग्रह एकसाथ होते हैं और इसी जगह से आरम्भ करके 
कक्षावृत्त अनुलोम दिशा में तीन-तीन राशि के अंतर पर चार पदों में बाँदा गया है। 
इसीलिए पहले पद के अंत में 9७, दूसरे पद के अंत में ७ और तीसरे पद के अंत में 
१० के अंक लिखे गये हैं । म; मा, मि, इत्यादि सध्यम ग्रह के स्थानों को मध्यम 
मानकर ग्रह की मन्द परिधि के मानानुसार जो छोटे-छोटे वृत्त खींचे गये हैं वही 
स्फुट माद परिधि है। चित्र को स्पष्ठ करने के लिए स्फुट मन्द परिधि और 
कक्षा वृत्त के विस्तार उसी अनुपात में नहीं दिखाये गये हैं, जिस अनुपात में यह प्रत्यक्ष देखे 
जाते हैं अथवा ग्रन्थों में दिये है। मंद परिधि कुछ बढ़ाकर खींची गयी है। सूर्य सिद्धान्त 
के अनुसार इस स्फुट मन्द परिधियों के मान भी स्वेत्र समान नहीं होते । प मं, प मा, प 
मि इत्यादि रेखाएँ मंद परिधि के दूर वाले विन्दु पर जहाँ पहुँचती है वहाँ 
भी मंद परिधि पर १ के अंक लिखे हुए हैं। यहाँ से आरंभ करके मंद परिधि 
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चित्र ३० 


पर तीन तीन राशि या नब्बे नब्बे अंश के अंतर पर विलोम दिशा में ७, ७, १० 
के अंक लिखे गये हैं । जिस समय मध्यम ग्रह म पर होता है उस समय स्पष्ट ग्रह मंद 
परिधि के उस विन्दु पर रहता है जहाँ १ लिखा हुआ है। यही ग्रह के मन्दोच्च का 
स्थान है; इसलिए वहाँ उ भी लिखा हुआ है । जितने समय में मध्यम ग्रह कक्षावुत्त 
परम से मा तक जाता है उतने समय में स्पष्ट ग्रह मंद परिधि पर १ से गा तक 
जाता है; क्‍योंकि मध्यम ग्रह का कक्षावृत्त पर और स्पष्ट ग्रह का मंद वृत्त (मंद 
परिधि को मंद वृत्त भी कहते हैं) पर कोणीय वेग समान होता है, इसलिए मांगा 
रेखा पम रेखा के जिसको नीचोच्च रेखा कहते हैं समानान्‍तर होती है। गा और प 
को मिलाने वाली रेखा को मंदकर्ण कहते हैं । यही पृथ्वी के मध्य से स्पष्ट ग्रह की 
दूरी होती है। यह मंदकर्ण कक्षा वृत्त को सा बिन्दु पर काटता हैं, इसलिए स्पष्ट ग्रह 
कक्षावृत्त में सा विन्दु पर्‌ ही देख पड़ता है । इसी बिन्दु को स्पष्ट ग्रह का स्थान 
कहते हैं। सामा धनु अथवा सा प मा कोण को मंद फल कहते हैं । म मा घनु अथवा 
मपमा कोण को मन्द केन्द्र, म सा धनु अथवा म प सा को स्पष्ट केन्द्र कहते हैं; 
इसलिए स्पष्ट केन्द्र और मन्द केन्द्र का अंतर मंद फल कहलाता है। मा से नीचोच्च 


१३६ सूय्य-सिद्धान्त 


रेखा प म पर मा जा लम्ब है यही म मा मन्द केन्द्र की भुज ज्या है। मा से भा का 
लम्ब को ममा की कोटि ज्या कहते हैं । यह उस रेखा पर लम्ब है जो पमसे 
समकोण बनाती हुई प बिन्दु पर खींची गयी है । गा से प मा पर जो लम्ब गा भा 
डाला गया है उसे भुजफल और मा भा को कोटिफल कहते हैं । 


इसी प्रकार जब मध्यम ग्रह मि, मी, मु, मू, इत्यादि कक्षावृत्त के विन्दुओं 
पर रहता है तब स्पष्ट ग्रह क्रम से गि, गी, गु, गू, इत्यादि मन्द वृत्त के विन्दुओं पर 
रहता है। ऐसी दशा में स्पष्ट ग्रह कक्षा वृत्त के सि, सी, सू, सू, विन्दुओं पर देख 


८ 
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पड़ता है । इन विन्दुओं पर भी भुज ज्या, कोटि ज्या, भुजफल, कोटि फल, इत्यादि 
के लिए वैसा ही समझना चाहिये जेसा पहले कहा गया है । 

जब मन्द केन्द्र तीत राशि या ६०? के समान होता है तब मध्यम ग्रह मि 
पर होता है। ऐसी दशा में स्पष्ट ग्रह मध्यम ग्रह से परम अंतर मि सि पर होता है । 
यही परम मंद फल कहलाता है। जब मन्द केन्द्र ६ राशि या १८०? के समान होता 
है तब मध्यम ग्रह मु पर और स्पष्ट ग्रह गु पर होता है; इसलिए स्पष्ट ग्रह कक्षावृत्त 
के सु बिन्दु पर देख पड़ता है। इस जगह मन्द फल शुन्य तथा मन्द कर्ण पर गु सब 
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छोटा होता है । जब ग्रह गु पर होता है, तब पृथ्वी से अत्यन्त निकट होता है । इसी 
स्थान को ग्रह का नीच कहते हैं । 

जब मंद केन्द्र & राशि या २७०१ के समान होता है तब मध्यम ग्रह मे पर 
और स्पष्ट ग्रह गे पर होते हैं। इस जगह भी मध्यम और स्पष्ठ ग्रहों का अंतर परम 
होता है। चित्र में, मे से परम मन्द फल है। 

सूर्य सिद्धान्त के अनुसार मन्द केन्द्र विलोम दिशा में नापा जाता हैं; इसलिए 
इस पद्धति के अनुसार बक्षावृत्त और मंद वृत्त पर १,४,७,१० के अंक इस प्रकार 
लिखे जाने चाहिये जैसे ३१ चित्र हैं । इससे शीघ्र केन्द्र के सम्बन्ध की सब बातें भी 
जानी जा सकती हैं । इसीलिए सूर्य सिद्धान्त में दोनों को एक ही चित्र द्वारा समझाया 
गया है । परन्तु इससे समझते में कुछ कड्निता पड़ती है । भ स्कराचार्य ने इस चित्र 
को केवल शीक्र-केनद्र और इसी के सम्बन्ध की सब बातें जैसे शीक्रफल शीघ्रकर्ण 
इत्यादि को जानने के लिए प्रयोग किया है। दो चित्रों से भ्रम नहीं होता । इन दो 
चित्रों की सहायता से ३६, ४०, ४१, 8२ और ४५वें झ्लोकों की उपपत्ति सहज ही 
समझ में आ सकती है । 

३६वें श्लोक में बतलाया गये। है कि 

स्फुट मनन्‍्द परिधि » भुज ज्या 








भुजफल ब्य न ब्रकु 
स्फट मन्द परिधि % कोटि ज्या 
और कोटि फल कण हि न नल पनन 


क्योंकि जब मध्यम ग्रह मा पर रहता है तब माजा भुज ज्या, मा का कोटि 


ज्या, गाभा भुजफल और भामा कोटिफल कहलाते हैं। ऊपर यह समझाया गया है 
कि <गामाभा ** <मापजा 

और <गाभामा>- <माजाप, क्‍योंकि दोनों समकोण हैं । 

इसलिए /५ गा भा मा और /५ मा जा प सजातीय (आप) हैं । 

, , गाभा : गामा :: माजा : भाप 

, गाभा मसाजा 

" "गामा माप 
गाभा गामा 
माजा माप 

परन्तु गा मा स्फुट मंद परिधि की व्विज्या है और माप वक्षावृत्त की त्विज्या 
है, और दो वृत्तों की त्विज्याओं में परस्पर वही सम्बन्ध होता है जो उनकी परिधियों 
में होता है, इसलिए 


अथवा 


१३८ सूर्य सिद्धान्त 


गामा_ मन्द परिधि (स्फुट) 


माप कक्षावत्त 

गाभा  स्फुट मन्द परिधि 
माजा जवकक्षावृत्त 

जफल  स्फुट मनन्‍्द परिधि 

अं मल मय आम, 
भुज ज्या कक्षावृत्त 

भुज ज्या »< स्फुट मन्द परिधि 
या भुजफल ःत्न 7८ न (१) 
कक्षावृत्त 


यदि स्फूट परिधि अंशों में हो तो कक्षावृत्त का मान ३६० होगा और यदि: 
कलाओं में हो तो कक्षावृत्त का मान २१६०० होगा । 

इसी तरह भामा : गामा :: पजा : माप 

» भामा पजा 
* “गामा माप 
अत मा कट मा परिधि 
पजा. माप कक्षावृत्त 
कु कोटि फल _स्फुट मन्द परिधि 
कोटि ज्या कक्षावृत्त 
कोटि ज्या >< स्फुट मनन्‍्द परिधि 
पा कोटि फलत्न - क्ाबत (२) 

इस प्रकार ३६वें श्लोक के नियम की उपपत्ति सिद्ध हो गयी । इस प्रकार जो 
भुजफल निकलता है वह जिस कोण की ज्या होता है उस कोण को मन्दफल कहते हैं। 
चित्र ३० में गाभा भुजफल का कोण गापभा है, इसलिए गापभा कोण ही मंद फल 
है । इस कोण का मान भारतीय रीति से जानने के लिए त्रराशिक से पहले यह जानना 
चाहिये: कि सामा जीवा का मान क्‍या है। ७ पभ्ागा और (४ पमासा सजातीय हैं। 
सामा __गाभा 
सापगाप 
साप »< गाभा 

गाप 

त्रिज्या < भुजफल 
.. संद कर्ण. जे 





इसलिए 


अथवा सामभा 





अल नलल्‍्कन्यामक 
अलननन अकनममन- 


इस समीकरण से जो कुछ आवबे वह सामा मन्द फल की ज्या है, जिससे 
ज्याओं की सारिणी से मन्द फल जाना जा सकता है । परन्तु श्लोक में गाभा के धनु 
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को मर्द फल मान लिया गया है और समीकरण (३) की आवश्यकता नहीं बतलायी 
गयी है, इसका कारण यह है कि किसी ग्रह की मन्द परिधि का मान इतना कम होता 
है कि मन्‍न्द कर्ण गाप और त्रिज्या सा प में बहुत कम अन्तर होता है जिसके कारण 
स्थल रूप से भुजफल के धनु को ही मनन्‍्द फल मान लिया गया है । यदि सूक्ष्म गणना 
करना चाहें तो समीकरण (३) में जो कुछ बतलाया गया है वह संस्कार भी करना 
होगा; जैसा कि अगले ४०-४२ श्लोकों में शीघक्रफल के लिए नियम है; क्योंकि शीघ्र 
परिधि के बड़े होने से शीघ्र कर्ण और त्रविज्या का अन्तर बहुत अधिक होता है; जिससे 
शीघ्र भुभफल और शीघ्रफल है मानों में बहुत अन्तर होता है। इसलिए ३देवें 
एलोक के अनुमभार शीघ्र भुजफल को ही शीघ्रफल मान लेने में बहुत अशुद्धि रह 


जाती है । 
शेत्र कोटिफल केन्द्र मकरादों धन स्पृतम । 


संशोध्यं तु॒ ब्रविजीबात: कर्व्यादों कोठिजं फलसु ॥9०॥ 

तदबाहुफलवर्गेक्यान्पुल कर्णश्चलासिध: । 

त्रिज्याउभ्यस्त भुजफर्ल चलकर्णविभाजितस्‌ ॥॥४१॥। 

लब्धस्थ चापं लिप्तादिफलं शैत्रमिदं स्मृतस । 

एतदादों कुजादीनां चतुर्थ चेब कर्मणि ॥४२॥ 

अनुवाद--(५०) यदि शीघ्र केन्द्र द राशि (२७०१) के ऊपर और ३ राशि 
(६०?) के भीतर हो तो कोटि फल को छिज्या में जोड़े, परन्तु यदि शीघ्र केन्द्र ३ 
राशि के ऊपर और & राशि के भीतर हो तो कोटिफल को त्रिज्या में से घटावे; 
(४१) जो कुछ आवे उत्तका वर्ग करके भुजफल के वर्ग में जोड़ दे और योगफल का 
वर्गमूल निकाले, जो आवे वही शीघ्रकर्ण या चलकर्ण होता है । त्िज्यञा को भुजफल 
से गुणा करके चलकर्ण से भाग दे दे, (४२) लब्धि जिस धनु (कोण) की ज्या होगी 
वही शीघ्रफल कहलाता है। यह शीघ्रफल मंगल आदि पांच ग्रहों के पहले और चोथे 
संस्कार के लिए काम में आता है । 
विज्ञान भाष्य-- ३६वें श्लोक के विज्ञान भाष्य के अन्त में जिस समीकरण 
(३) की चर्चा है वह शीघत्रफल जानने के लिए बड़ा आवश्यक है। शीघ्रफल के लिए 
इस समीकरण का रूप यह होगा : -« 
द्विज्या  भुजफल 
शीघ्रकर्णं 

से ही जाना जा सकता है, द्विज्या का मान पहले से नियत है, केवल शीघ्रकर्ण का 
मान जानता रह गया जिसका नियम ४०वें और ४१वें इलोक के पूर्वाद्ध में बतलाया 
गया है । चित्न ३१ से प्रकट है कि गाप, गीप, गुप और गेप चलकर्ण है| इनमें से 


सामा इसमें जो भुजफल आया है वह तो ३दैवें श्लोक 


प्‌ड्ढं० सूर्य सिद्धान्त 


गाप-- (भाप) * + (गाभा) * 
५ (भामा--माप) +(गा भा)" 
++४(कोटिफल-- व्िज्या) * -- (भुजफल) * 

इसी तरह गैप -+ ४(भमै--मैप३*--  गैच) 
-- ५[कोटिफल--व्िज्या)२-- (भुजफल) * 

परन्तु गीपड-४ (भीप) -- (गी भी।* 

ब| | (मीए-मी भी -- गी भी) 
-++॥४ (ब्रिज्या --कोटिफल) * -- (भुजफल) * 
और गूप उ्८४ (मूप-स भू) करू भूत 
इस प्रकार यह प्रकट है कि यदि शीघ्र केन्द्र पहले और चौथे पदों में अर्थात्‌ 

३ राशि के भीतर और & राशि के ऊपर हो तो दिज्या में कोटिफल को जोड़ना 

चाहिये परन्तु यदि शीघ्र केन्द्र दूसरे श्गैर तीसरे पदों में अर्थात्‌ ३ राशि से ऊपर और 

दे राशि के भोतर हो तो त्विज्या में कोटिफन् को घटाना चाहिये, फिर जो कुछ आवे 
उसके वर्ग को भुजफल के वर्ग में जोड़कर वर्गमुल निकालना चाहिये तो चलकर्ण ज्ञात 
हो जायगा । इन चारों समीकरणों को एक समीकरण में यों लिखा जा सकता है :--- 


चलकर्ण-- ५ (तिज्या+कोटिफल) * + (भुजफल) * 





इसमें धनात्मक चिह्न तब प्रयोग करता चाहिये जब शीक्र केन्द्र पहले और 
चौथे पदों में हो और ऋणात्मक चिह्न उस समय प्रयोग करता चाहिये जब शीक्र 
केन्द्र दूसरे और तीसरे पदों में हो ' 


कके चौथी राशि है और मकर १०वीं, इसलिए 'ककादों का अथे है चौथी 
राशि से दवीं राशि और “'मकरादो' का अथ है १०वीं राशि से ३री राशि तक। 
मकरादि और कर्कादि शब्दों से यह भ्रम हो सकता है कि जब ग्रह इन राशियों में हो 
तो उपयुक्त धन या ऋण चिह्न प्रयोग करना चाहिये। इसलिए मैंने अनुवाद में राशि 
की जगह पदों का व्यवहार किया है जो मेरी समझ में अधिक स्पष्ट है । 


जब चलकणं ज्ञात हो गया तब शीघत्रफल जानने के लिए ३६वें शोक के 
समीकरण (३) का रूप यह होगा :--- 


त्रिज्या «< शी त्र भुजफल 
साम[ूचझनो जप _ 7 द«& “77 
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सामा जिस धनु (कोण) की ज्या है वही शीघ्रफल कहलाता है । 

४२वें श्लोक के उत्तराद्धे में यह बतलाया गया है छि जीघ्रफल छी आवश्यकता 
केवल मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पांच ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने के लिए 
पड़ती है, सूये और चन्द्रमा के लिए नहीं | सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थान तो 
केवल मंद फल के संस्कार से आ जाते हैं जैसा कि अगले (४३वें) कझ्लोक में बतलाया 
गया है । ह 

यदि ३६-०१ एशलोकों को वीजगणित के अनुतार एके ही समीकरण से प्रकट 
करना चाहें तो उसका रूप यह होगा :७- 


| शीघ्र सफुट परिधि >( कीडि ज्या५ < 
चलकर्ण +- ३४३८ -- आप) 


२१६०० 
शीघ्र स्फुट परिधि *घुजज्या१९ ५ ३ 
5 २१६०० ) ; 


इसमें शीघ्र केन्द्र की ज्या और कोटि ज्या भारतीय रीति से निकाल कर 
उपयुक्त ग्रह के 'भुज ज्या' और कोटि ज्या' के लिए लिखता चाहिये । शीघ्र स्फुट 
परिधि ३८वें श्लोक के अनुपार जानना चाहिये और इसे रकलाओं में लिखना चाहिये । 

सास्दं कर्मकर्म केन्दो भोभादीजा भथोच्यते | 
शैध्रा' सानदं पुरर्मान्द शैद्र चत्वार्यतुक्तसातु ॥४३॥ 

अनुवाद--(४३) सूर्य और चन्द्रमा मन्द फल के केवल एक संस्कार से स्पष्ट 
होते हैं; परन्तु मंगल आदि पाँच ग्रहों में शीत्र फल का एक संस्कार करने के पीछे 
मंद फल के दो बार संस्कार करने पड़ते हैं जिसके पीछे चौथी बार फिर शीघ्र फल का 
संस्कार करना होता है । 

विज्ञान भाष्य--हमारे प्राचीन आचार्यों ने चंद्रमा का स्पष्ट स्थान जानमे 
के लिए केवल मंद फल का संस्कार करने की रीति बतायी है। परन्तु इससे वास्तव 
में चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान नहीं निकलता । चर्वबमा इतना छोठा पिंड है कि 
इस पर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, जिसके फारण इसकी गति में बहुत सी 
भिन्नताएँ उत्पन्त हो जाती हैं। इसलिए आजकल छोटे-छोटे कोई ४० संस्कार करने 
से चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान शुद्धतापर्वक जाना जा सकता है । इन चालीस संस्कारों में 
पाँच संस्कार बहुत बड़े हैं जो अवश्य करने चाहियें ! इतकी चर्चा संक्षेप में आगे उस 
स्थान पर की जायगी जहाँ आजकल की पद्धति से ग्रहों के स्पष्ठ स्थान जानने की 
रीति बतलायी जायगी । ु 

मंगल आदि पाँच ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने के लिए जिन चार संस्कारों की 
चर्चा इस इलोक में है उनकी रीति अगले ४४वें श्लोक में बतलायी गयी है । 


१४२ सूर्य सिद्धान्त 


मध्ये शीक्रफलस्यथार्ध सान्दमर्धफल तथा। 
मध्यग्रहे मन्दकर्ल सकले शैत्रमेव त्ञ ॥४४॥।। 


अनुवाद--( ४४) मध्यम ग्रह को शीघ्रोच्च में से घटा कर शीघ्र केन्द्र और 
इससे शीघ्रषफल निकाले । इस शीघ्रफल का आधा मध्यम ग्रह में जोड़े(यदि शौक्र केन्द्र 
६ राशि से कम हो) और घढावे (यदि शीघ्र केन्द्र ६ राशि से अधिक हो); जोड़ने या 
घटाने से जो आता है वही प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह कहलाता है । इस प्रथम 
संस्कार युक्त मध्यम ग्रह को मन्दोच्च में से घटावे, शेष को मन्द केन्द्र समझ कर, 
मंद फल बनावे । इस मंद फल का आधा, प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह में जोड़ने या 
घटाने से जो आता है वही द्वितीय संस्कार युक्त मध्यम ग्रह है। दूसरे संस्कार युक्त 
मध्यम ग्रह को मन्दोच्च में से फिर घटावे और शेष को दूसरा मन्द केन्द्र मान कर 
दूसरा मंद फल बचावे । इस मंद फल को मध्यम ग्रह में जोड़ने या घढाने से जो आता 
है वही मन्द स्पष्ड ग्रह कहलाता है। मन्द स्पष्ट ग्रह को शीघ्रोच्च में से घटाकर शीक्र 
केन्द्र और शीघ्रफल बनावे और इस शीघ्रफल को मन्द स्पष्ट ग्रह में जोड़ने या घटाने 
से जो कुछ आवे वही स्पष्ट ग्रह कहलाता है। 


विज्ञान भाष्य--इस नियम को बीज-गणित की रीति ते यों लिख 
सकते हैं :--- 
शीघ्रोच्च-*मध्यम-ग्रह--- शीघ्र केन्द्र, जिसका शीघत्रफल पहला शीघ्रफल 
कहलाता है । 
पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
कि ग्रह-- शिफल (पहला ) 
मन्दोच्च -- पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रहज"-संस्क्ृत मन्द केन्द्र जिसका मन्द- 
फल प्रथम संस्कृत मन्दफल है । 
दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
मन्दफल (प्रथम संस्कृत ) 
र्‌ 
स ग्रह-+- ६ देला) शीक्रफल_, (पहला) मन्दफल 
र्‌ र्‌ 
मन्दोच्च - दूसरा संस्कारयुक्त मध्यम ग्रह >-दूसरा संस्कृत सन्द केन्द्र जिसका 
मन्दफल दूसरा संस्कृत मन्दफल है । 


स|्पहला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह-+- 
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मन्द स्पष्ट ग्रहज-+मध्यम ग्रह-+-दूस रा (संस्कृत) मन्द फल । 
शीक्रोच्च - मन्द स्पष्ट ग्रह>-दूसरा शीत्र केन्द्र जिसका शीघ्रफल दूसरा 
शीघ्रफल है । 
स्पष्ट ग्रह--मन्द स्पष्ट ग्रह-+-दूसरा शीघ्र फल 
स्ऑजमध्यम ग्रह. >८<दूसरा मनद फल 
--दूसरा शीघ्र फल 
यह तो सूर्य सिद्धान्त के शब्दों में स्पष्ट ग्रह जानने की रीति हुई । परन्तु 
व्यवहार में इससे बहुत झंझट करना पड़ता है. इसलिए इसी के सहारे सरल नियम 
इस प्रकार बनाया जा सकता है । 


नीचे लिखी परिभाषाएं याद रखनी चाहिये : -- 
१ ली परिभाषा मन्दोच्च -- मध्यम ग्रह"-मन्द केन्द्र 
२री ,, शीघ्रोच्च -- मध्यम ग्रह >-शीत्र केन्द्र 
शीघ्र केन्द्र से जो शीघत्र फल निकलता है वह पहला शीघ्र फल है। (१) 
प्रथम संस्क्रार युक्त मध्यम ग्रहु-- मध्यम 2 833 शोश्फल (२) 
प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र 

ज-मन्दोच्च -- प्रथम संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 

“+मन्दोच्च - (मध्यम ग्रह)-+-----_ २) 


5 (मन्दोच्च - मध्यम ग्रह) लत र 


शी 
->मन्द केन्द्र-).. देंला शीक्रफल 


) 
इससे प्रकट है कि प्रथम संस्कृत मन्द केन्द्र जानने के लिए समीकरण (२) 
की आवश्यकता नहीं, वरन्‌ मन्द केन्द्र में पहले शीध्रफल का आधा चिह्न उलट कर 


(बीजगणित के अनुसार*) जोड़ देने से ही काम चल जायगा। इससे जो मन्दफल 
बनाया जायगा वही पहला मन्दफल या प्रथम संस्कृत मन्दफल होगा । 


“बीजगणित के अनुसार जोड़ने का अर्थ यह है कि यदि एक संख्या धनात्मक 
हो और दूसरी ऋणात्मक तो ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से घटाने पर जो 
कुछ आता है वह भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का योगफल ही कहलाता 
है, यद्यपि अंकगणित में इस योगफल को दोनों का अन्तर ही कहेंगे । 


१४४ सूर्य-सिद्धान्त 


दूसरा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
“>पहुला संस्कार युक्त मध्यम ग्रह-+. हे हे 


न्न्मध्यम ग्रह 

पहला शीघ्र फल पहला मन 

र्‌ र्‌ 

दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र 
न्‍्न्मन्दोच्च--दूस रा संस्कार युक्त मध्यम ग्रह 
>-मन्दोच्च (मध्यम ग्रह 
पहला शीत्र फल पहला मन्द फल 
52255 03% व 2 कलम कमल 2 आकर मल कीर 2 


एलल्लआनन्‍पक्‍द्र 


का गा 


कपास अनाज, 


“+(मन्दोच्च -- मध्यम ग्रह) 
नर दैला शीत्ष फल पहला मत्द फल 
४ 
शीघत्र फल, , पहला मन्द फल 
व्यय (मन्द केन्द्र-+- श्र ) मम जन 


न्‍ .._>---पहुला मनन्‍्द फल 
न्|्प्रथम संस्कृत मन्द कर्द्रत- हनन (५) 
जिससे सिद्ध हुआ कि दूसरा संस्कृत मन्द केन्द्र जानने के लिए प्रथम संस्कृत 

मन्द केन्द्र में पहले मन्द फल का आधा चिह्न उलट कर जोड़ दो । इसलिए समीकरण 

(४) की भी आवश्यकता नहीं है | दूसरे संस्कृत मन्द केन्द्र से जो मन्द फल बनाया 


जायगा वही दूसरा मन्द फल है। 
न्द स्पष्ट ग्रहनच्-मध्यम ग्रह-+-दूसरा मन्द फल (६) 
दूसरा शीघ्र केन्द्र--शीघ्रोच्च -- मन्द स्पष्ट ग्रह 
्च्शीघ्रोच्च - (मध्यम ग्रहु-दूसरा मनन्‍्द फल) 
 --(शीघ्रोच्च -- मध्यम ग्रह)--दूसरा मनन्‍्द फल 
न्‍न्शीघ्र केन्द्र+-दूसरा मन्द फल. (७) 


इससे सिद्ध हुआ कि दूसरा शीघ्र केन्द्र जानने के लिए, शीघ्र केन्द्र में दूसरा 
मन्‍्द फल चिह्न उलट कर जोड़ दो । इसलिए समीकरण (६) की भी आवश्यकता 
नहीं है । दूसरे शीघ्र केन्द्र से जो शीघ्र फल बनेगा वही दूसरा शीघ्र फल है । 


हक 
का 
( 
| 
ही 

॥| 


नद स्पष्ट ग्रह-+-दूस रा शीघक्रफल 
नन्मध्यम ग्रह--दूसरा मन्‍्द फल 


ए९-+- है 
-:द््सरा शीघ्रफल (८) 
जिससे सिद्ध होता है कि मध्यम ग्रह में दसरे मन्द फल को और दूसरे शीघ्र 
फल को बीज गणित ? घघुसार जोड़ दो अर्थात्‌ जो धनात्मक हो उसको जोड़ो और 
जो ऋणात्मक हो उसको घटाओ। दूसरा मन्द्र फल और दूसरा शीघ्र फल समीकरण 


(५) और (७) से जावना चाहिए 

संक्षेप में नियम बह हुआ :०७+- 

। लूट ऋर मन्द केन्द्रों में (बीजगणित के 
तार) जोड़ दो तो प्रथम संस्कृत मच्द केन्द्र जा जावेगा । इसी का मन्द फल प्रथम 


(२) प्रथम संस्छत मत्द केन्द्रों में पहले मन्द फल का आधा चिह्न उलठ कर 
जोड़ दो तो दुध्टरा हंस्कृत मन्द केन्द्र आ जावेगा। इसी का मन्द फल दूसरा संस्कृत 


मन्द फल या दूसरा सन्‍द फन्र है 


(३) शीघ्र केन्द्र में दूसरा मंद फल चिद्धु उलट कर जोड़ दो तो संस्कृत शीघ्र 
केन्द्र आवेगा, जिसका शीघत्रकल दूसरा शीघक्रफल है। 

(४) मध्यम ग्रह में दूसरा मंद फल और दुसरा शीघत्रफल बिना चिह्न उलटे 
जोड़ दो तो स्पष्ट ग्रह आ जावेगा । 

सृर्य-सिद्धान्त में स्पष्ट ग्रह जानने का यही नियम है। अन्य आचार्यों ने इससे 
कुछ भिन्‍म रीति से काय लिया है, जिनकी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं 
प्रतीत होती । ऐसे पेंचदार नियम केवल इसलिए बनाए गये थे कि स्पष्ट ग्रह का 
स्थान टीक-ठीक ज्ञात हो त्रायथ । इसलिए जिस-जिस तवीत संस्कार से स्पष्ट ग्रह का 
स्थान प्राघ: ठीक-ठीक जाना जा सकता था वह सब काम में लाये जाते थे। इसी 
लिए आचारयों के मतों में झिन्‍्दता है। केवल इतने ही नियमों से यथार्थ स्थान नहीं 
जाना जा सझता है; इजकी परीक्षा आजकल कोई भी कर सकता है; इसलिए मेरा 
विचार है कवि जिल-णिव संस्कारों से यह बात ठीक हो सकती है उनका प्रयोग करना 
अत्यन्त आवश्यक है | इसी दृष्टि से मैं उतत मवीत रीतियों को भी विज्ञान भाष्य 
में लिखूंगा जिनसे वेध और गणित में समानता आ सकती है। परन्तु पहले कुछ 
उदाहरण दे देता चाहिये, जिनसे यह सहज ही जाना जा सके कि इन नियमों से 
स्पष्ठ ग्रद॒कैसे जाता जा सकता है। इसके लिए मैं सूयें, बुध और गुरु तीन ग्रहों 
के उदाहुरण दूंगा । 

पूछ 


बसी 


१४६ सूर्य सिद्धान्त 


उदाहरण १--१६७८ वि० की वसंत पंचभी की अद्ध रात्रि को उज्जैन में 
सूर्य, बुध और गुरु के स्पष्ट स्थान क्या थे ? 


पहले इनके मन्दोच्च के स्थान जानना है--- 


सृष्टि के आरंभ से १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति तक १,६४,५८,८५,०२३ 
सौर वर्ष बीते ( देखो मध्यामाधिकार ) एक कल्प में सूर्य के मन्दोच्च के ३८७ भगण 
होते हैं; इसलिए १६७६ वि० की मेष संक्राति तक 


१,5५,५०,5५५,०२३ 2८ ३२८७ _१,5५,५८,८५,०२३ ८ ४३ 
४,३२९००,००,००० हर ४5८,००,००,००० 
८ ७१०,३०५५४ ८८ 

्प् डंप है 


ब्१७५ भगण २ राशि १७ अंश १७८३१८८.१७०३ 
अर्थात्‌ १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति के दिन सूर्य के मन्दोच्च का स्थान था 








२ १७०१७/१३१”.१७०३ । मन्दोच्च की गति इतनी कम ( सूर्य सिद्धान्त के 

अनुसार) होती है कि मन्दोच्च का यह स्थान कई वर्ष तक यही माना जा सकता है। 

__.755,१८5,८४,० २३ ०८ २६८ 
४३२०८१०० 
४४६८.५३१४५५५२६ 


भगण 
भगण 
-+१६६ ७ १०९२८“२६.”५४ 


, ० १4७६ वि० में बुध के मन्दोच्च का स्थान ७ १०९२८ 

२६.५४ है। 

इस समय गुरु के मन्दोच्च का स्थाच 

__१,६५,५5,०२,०२३ >< 5०० 
४२२२८ १०४२ 

__१६५४८.5२१०२३ 
ड्८ 


८४०७ धू. २१९२२”३६.”““२१ 


भगण 


भगण 


."; १४७४ वि० में गुरु के मन्दोच्च का स्थान ५ २९०२२” ३६.”“२१ है। 


स्पष्टाधिकार १४७ 


इन ग्रहों के मध्यम स्थान जानने के लिए कलियुग के आदि से अहर्गण निकाल 
कर गणना करनी चाहिये, जैसा कि भमध्यमाधिकार के ५६वें श्लोक में बतलाया 
गया है । 

कलियुग के आदि से १४७६ वि० की वसंत पंचमी की अद्धं रात्रि तक के 
अहगंण (मध्यमाधिकार के अनुसार निकाला तो) १८, २४,८७७ हुए । 

जब एक महायुगीय सावन दिन में अर्थात्‌ १५७,७६,१७,८२८ सावन दिन 
में सूये के 2३,२०,००० भगण होते हैं तब १८,३४, ८६७७ सावन दिन में भगण 

__१5,३४,६७७ & ४३२०८ १०४९ 


१५७७६१७८२८ 
व्ू१०२३ द्वेर८घ११२८६ 





'** सूर्य का मध्यम स्थानन्"द ८7१२ 
इसी तरह गुरु का मध्यम स्थान 
__१८३४६७७ ०८ ३६४२२० 
१५७७८१७८२८ 
८४२३ ६ १६०५२९३५/ 
“६ १६?५२३७/ 
और बुध के शीघ्रोच्च का स्थान 
_१5,३४,६७७ >( १,७६, ३७,०६० 
. १,५७,७६/१७; ८२८ 
नत्स्ण्पभ्द्भश्रा६०२६ १७९ 
स्-+२ 6०२६ १७ 
अब पहले सूर्य का स्पष्ट स्थान जानना चाहिये :--इस अध्याय के श्लोक 
२४ के अनुसार, सूर्य का मन्द केन्द्र 
प्य्सूयं के सन्‍्दोच्च का स्थान --सूर्य का मध्यम स्थान 
अल २रा१७ 5 १७३ १ कील दे दर 59 थ्‌ २६ 
जतश्६९५२२९ 
 5०१६६?०५४ २२ 
यहाँ २ राशि ८ राशि से कम है इसलिए २ में १९ राशि (१ भगण) जोड़कर 
योगफल में से ४ राशि घटायी गयी है । ऐसी ही क्रिया जहाँ कहीं आवश्यकता पड़े 
करनी चाहिये । 


१४८ चूर्य-सिद्धान्त 


मन्द केन्द्र ३ राशि से अधिक भौर ६ राशि से कत हैं इसलिए दूसरे पद के 
है और गत भाव ६६ ५.२” तथा गम्य भाग (६० में से गत भाग घटाने पर) 
२०९५४ ३५“ है। इसलिए ३० वें श्लोक के अनुषार बस्प की ज्या अर्थात्‌ 
२००५७ ३८” की ज्या भजज्या होगी और 567५“ ९२” की ज्या कोदि ज्या होगी। 
। २०९५४ ६४८“-- २०९४५ स्वल्पान्तर से 
++२० ०८६० --** केला 
स्त्पे्‌र्श्शा 
३१वें श्लोक के अनुसार १२५५ को २२४ से भाग देते पर गत पिंड ५ और 
इठें पिड में १३० आया। 
५वें पिड की ज्या+-३१ ९०४ 
इठें / / स्लपृरेरऋ 
दोनों ज्याओं का अब्तर २१० 
अब २२४ : १३०८ :: २१० : अभीष्ड 
“ड्ै७9 ८ 2२०७ 
२९४. 
शे६९४ 
जाओ 
स्+१२१ 
इसलिए ३९वें श्लोक के अनृस्तार जब १०५ को एवें पिंड दी ज्या अर्थात्‌ 
११०४ में जोड़ा तो आया १२२५; यही दृष्ड झजज्या है । 
३४वें इलोक के अनुसार सूर्य की सनन्‍्द परिधि सधपद्ध के अच्त में १४९ और 
विषम पद के अन्त में २०” कम होती है, इसलिए जब भुजज्या १९२६” होगी तब 


८.२० %&< १६२२६ 
श्े 


,  अभीष्ठ ज्या का अच्तर ८ 





२८वें श्लोक के अनुसार मंद परिधि 


होगी, 


अर्थात्‌ ध्वल्पान्त्र से ७” कम 


« » सफुट मन्द पशरिधि:-१४१०-- ७ 
घ्य्ण 7४ ८ ६०००७ केला! 
स्ल्छरे रे 
इसलिए रदवें श्लोक के अनुसार, 
भुजफल << - ०8205 आय 
२१६०० 





२५६०० 
--४७ स्वल्पान्तर से 


स्पष्ठाधिकार १४५३ 


इसी भुवफल को मनन्‍्दफल शान लिया जाता है। यदि और सृक्ष्म गणना 

करनी हो तो ४०-४२ इ्कांगों की क्रिया भी करती चाहिये जैसा कि ३४वें श्लोक 

के विज्ञान भाज्य के ए्ीकरण (४) में दिखलाया गया है। परन्तु ऐसा करने में 

गणित बहुद दरदा पड़ता हैं जर अन्तर वहुत कम होता है, इसलिए मन्द फल के 
लिए ०-5 ४३० श्लोकों की क्रिया करते को आवश्यकता नहीं है 

चाहिये क्योंकि मंद केन्द्र पहले 

तर पदों में 8, जैसः कि «ये और छागे आने बाले ४५वें श्लोक्ों *ः बतलाया गया 


“ 


ट। 
«| 
प् 
न्स्ज्जु 
श्र 
7३ 
3 
हि. 
श्र 
हि 
सन 
व 
हट ह 
नस है 
4०६! 
«भ्नि 
फ् 
।॒ 
। 


छ 
हा दं / मु 
िग ४: (9 ४ #/ [&] ५, 
मः | शेपृरट २ ३६ +-+६ (६८ *२ ३७ 
रत 
2 । है] 7 वार. अतिकोदे 
वाू०१ 2:०० ३० इदल्वान्तर से 


गुरु का शीत देल--गुरु दा गे. क्ोच्त - गुर का सध्यम स्थान 
ननयूर का सव्यम स्थान -- शुरु का मध्यम स्थान 
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के मं छा हैं इतलिए विष्म पद में है; इसलिए ७५९ २०” 


शीघ्र बन्द 5 याद 
ट्र्व 
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२२५ रे 
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११०९४०८५--११ %८ ६० जुै>४०८--८७०० 
9०७ 
२२५ 
३रे पिंड की ज्या--६७१ 
४थे पिंड की ज्या--८८० 
दोनों का अन्तरम-ः-२१६ 
२२५ : २५ :: २१६ : अभीष्ट अंतर 
२५२८२१६९ ६; 
२२५ ४ 
*, शीक्र कोटिज्या--६७१८-+ २४5 ६६५” । गुरु की शीक्र परिधि 
विषम पदान्‍्त में ७२९ और सम पदान्त में ७०? है, इसलिए दोनों का अंतर २” है 
और ३८वें श्लोक के अनुसार 


म्नरे पिंड + २५ 


* अभीष्ट अन्तर-- 


स्फुट शीघ्र परिधि--७०१ -- र्‌ ललन ६६ 
-+७००-|- २? स्वल्पान्तर से 
व-5७२० 
शीघ्र भुजफल -- जता [श्लोक ३४] 
स्नरिकरे 
और शीघ्र कोटिफलन्न - हे 3 
स+१३६ 


शीघ्र केन्द्र पहले पद में है इसलिए शीघ्र कोटिफल ४०वें श्लोक के अनुसार 
द्विज्या में जोड़ना चाहिये, इसलिए शीघ्रकर्ण 

--/(३५३८५--१३४)  *--६७३ * [श्लोक ४१ उत्तराधे] 

 २०४(३५४७७ १ -- ६७३ * 

न्ू४१, २७,4४,५३२६-+४,५२,६ २५ 

४+5/१,३२,४७,८४८ 

5२६४०” स्वल्पान्तर से 
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हे - ५ 
शीघ्रफल 5-- तक कला [ श्लोक ४१ का उत्तराद्धं, ४२ का पूर्वाद्धे 

न-९३५ कला 

यह पहला शीघ्रफल हुआ । यह धनात्मक है, क्‍योंकि शीघ्र केन्द्र पहले' पद में 
हैं। यदि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आग्रे की क्रियाएं करनी हों तो ४४वें श्लोक के 
अनुवाद में जो कुछ लिखा गया है उसके अनुसार करना चाहिये । परन्तु यह बहुत 
लम्बी रीति है इसलिए इस श्लोक के विज्ञान भाष्य के अंत में जो संक्षिप्त नियम 
लिखे गये हैं उन्हीं के अनुसार क्रिया करता हूँ :-- 

नियम (१) के अनुसार-- ६३६ का आधा, चित्न छलटने से -- ३१८ अर्थात्‌ 
-- ५११८ हुआ । इसको गुरु के मंद केन्द्र ११ 4०३०” में बीजगणित के अनुसार 


जोड़ा तो आया १० २६?१२ । यही प्रथम संस्कृत मंद केन्द्र हुआ। इसका मन्द 
फल प्रथम संस्कृत मंद फल हुआ द 


१० २६९१२” नव राशि से अधिक है इसलिए चौथे पद में है, जिसका 


१ २६०१२ अर्थात्‌ ४६९१२” गत और ३३०४८ गम्य है । 
३३?९४५८८२-३३ >८ ६० -- ४८ कला 


न 5२०२८ कला 

न-दे पिड+ ३ 
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गज ० अकरेललर 
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(* | संद भुजज्या--१६१० क २ 55 १८१२ 
वृहस्पति की मल्द परिधियों का अंतर १? है इसलिये ३८ वें श्लोक के 
अनुसार, 
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था ३ हे १६०७ ५०८ १६११९ 
'* प्रथम संस्क्ृत मंद फल र+ _१८5४७४७ प८ व 
२१६०० 

च्त्प्छएा 
यह ऋणात्मक है, क्योंकि मंद केन्द्र चोथे एद में हैं; इसका आधा, चिह्न 


उलटने से +- ८६” होगा । नियम (२) के अनुसार, 
दूसरा संस्कृत मंदकेन्द्र & १० २६०१२--८६/ 
न्+१० २४१ ३थ 
इसका मंदफल दूसरा संस्कृत मंदफल होगा | 
अब १ ०. २७०३८ चौथे पद में हैं, जिसका १ हा ७० इं८ गत और 
१. २०२२ गम्य है। 


१. २०२२-०३१०२२८--३२)८ ६०--२२ कला 
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यह भी ऋणात्मक है। इसलिए इसका चिह्न उलट कर, नियम (३) के 
अनुसार शीक्षकेन्द्र में जोड़ देने से संस्कृत शीघ्रकेनद्र आवेगा । 
इसलिए संस्कृत शीघ्रकेनद्र --७६?९२०--३२०४६” 
ह न्त्बरी६त 
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यह प्रथम पद में है, इसलिए इसकी ज्या शीघ्र-भुजज्या और ८१५४” की ज्या 
शीघ्र-कोटिज्या होगी 
८१९६6 ८ १%८६०--६ कला 
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>> 
यह शीघ्र कोटिफल व्रिज्या में जोड़ा जायगा। 


१५६ सूर्य सिद्धान्त 


इसलिए, शीघ्र कर्ण" ४/(३४३१८-- १०६) + ६७४६ 
 --(३५४४ -- ६७६ 
न ०्ट 
३४३८ २५ ६७८ 
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5 ६४७ कला 
नतजी१०१४७ (२) 
,, नियम (४) के अनुसार, 
स्पष्ट गुरु--मध्यम गुरु-- दूसरा मंद फल--दूसरा शीघत्रफल । 


« बूसरा शीघ्रफलर-- [इलोक ४१, ४२ | 


हल ६१ 8९ प् २३७ -." ९०७ हो १०२९ ९७ 
न्‍्ूई २७१५३”३७/ 

इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रत्येक ग्रह को स्पष्ट करने के 
लिए दो बार शीघ्रफल और दो बार मन्द फल निकालना पड़ता है और प्रत्येक के लिए 
भुजज्या, कोटिज्या, स्फुट-परिधि भुजफल, कोटिफल शीच्रकर्ण तथा शीघ्रफल निकालना 
होता है । यदि शुन्य से 6०? तक के एक एक अंश या आधे-आधे अंश को ज्या और 
कोटिज्या की सारिणी दी हुई हो तो भुजज्या और कोटिज्या सारिणी देखकर जानी 
जा सकती है । यह सारिणी सब ग्रहों के लिए काम में आ सकती है। इसी प्रकार 
प्रत्येक ग्रह के मन्द फल और शीघ्रफल की भी सारिणी बनायी जा सकती है जिससे 
स्पष्ट करने की लम्बी क्रिया बहुत संक्षिप्त हो जायगी और गुणा भाग करने का भी 
झंझट मिट जायगा । व्यवहार में ऐसा होता भी है। आजकल मकरंद सारिणी अधिक 
काम में आती है। 

इसी प्रकार बुध का भी स्पष्ट स्थान जाना जा सकता है । मध्यम बुध का 
स्थान वही होता है, जो सुयें का । शीघ्रोच्च का स्थान जानना होता है। और बातें 
सब उसी प्रकार करनी पड़ती हैं जैसी गुरु के लिए की गयी हैं। उदाहरण देकर 
पुस्तक का आकार बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

अजादिकेन्द्र सर्वेषां छान्‍दे शैत्रे च कर्मणि। 
धन ग्रहाणां लिप्तादि तुलादाबृणमेव च ॥॥४५॥ 

अनुवाद--(४५१) जब शीक्र केन्द्र या मन्द केन्द्र ६ राशि से कम हो तो 
शीघ्रफल या मन्दफल धनात्मक होता है, इसलिए सब कामों में जोड़ा जाता है और 
जब शीघ्र केन्द्र या मन्द केन्द्र ६ राशि से अधिक होता है तब घटाया जाता है । 
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रात 


विज्ञान भाष्य--अज या मेष पहली राशि का नाम है इसलिए अजादि 
केन्द्र का अथे है पहली राशि से ६ राशि तक का केन्द्र और तुलादि केन्द्र का अथ है 
सातवीं राशि से १९वीं राशि तक का केन्द्र जैसा कि ४०वें श्लोक में कर्कादि और 
मकरादि के लिए समझाया गया है। जोड़ने और घटाने का कारण '५वें श्लोक के 
विज्ञान भाष्य में तथा और कई स्थानों में बतलाया गया है (देखो चित्र १४) । 


अरकंबाहुफलाभ्यस्ता ग्रहभुक्तिविभाजिता । 
भचक्रकलिकाभिस्तु लिप्ता: कार्या प्रहेड्कंबतु ॥४६॥ 


अनुवाद--(५६) सूर्य के भुनफल (मंदफल) को ग्रह की दैनिक स्पष्टगति से 
गुणा करके गुणनफल को १२ राशि की कलाओं से अर्थात्‌ २९६०० कलाओं से भाग 
देने पर जो आवे उसको ग्रह के स्पष्ट में जोड़ो (यदि सूर्य का मन्दफल धनात्मक हो) 
और घटाओ (यदि सूर्य का मन्दफल ऋणात्मक हो) ऐसा करने से स्पष्ट अद्धंरात्रि 
काल का ग्रह स्पष्ट होगा । 


विज्ञान भाष्य---जिस समय मध्यम सूर्य यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
मध्यम मध्यान्हु और जिस समय स्पष्ट सूर्य यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
स्पष्ट मध्यान्ह होता है। इसी प्रकार जिस समय मध्यम सूर्य पाताल में (यामोत्तर 
वृत्त के उस भाग में जो क्षितिज के नीचे होता है) होता है उस समय मध्यम अर्द्धरात्ति 
और जिस समय स्पष्ट सूत्र पाताल में होता है उस समय स्पष्ट अद्धंरात्ति होती है । 
इससे यह प्रकट है कि स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्य से जितना पहले या पीछे पाताल में आवेगा 
उतना ही पहले या पीछे स्पष्ट अद्धंरात्ति होगी । परन्तु स्पष्ट और मध्यम सूर्य के 
अन्तर को मन्दफल कहते हैं; इसलिए जितने समय में मन्दफल के समान क्रान्तिवृत्त 
का खंड यामोत्तर उल्लंघन करेगा उतने ही समय आगे या पीछे स्पष्ट अद्धंरात्रि 
होगी । 

इतने समय पें ग्रह जितना चलेगा उतना जान कर मध्यम अद्धेरात्ति कालिक 
स्पष्ट ग्रह में जोडने या घटाने से स्पष्ट अद्धंरात्रि कालिक स्पष्ट ग्रह होगा। सुक्ष्म 
गणना करने के लिए पहले यह जानना चाहिये कि मन्दफल के समान क्रान्तिवृत्त का 
खंड यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन कितनी देर में करेगा परन्तु ऐसा न करने से भी 
अशुद्धि बहुत कम होती है । इसलिए संक्षेप में इतना ही करना बस है कि जितने 
समय में पूरा भूचक्र यमोत्तर वृत्त का उल्लंघन करता है उतने समय में ग्रह अपनी 
दैनिक गति के समान आगे बढ़ता है इसलिए जितने समय में मन्द फल के समान 
क्रान्तिवृत यामोत्तर बत्त का उल्लंघन करता है उतने स्रमय में ग्रह की गति क्‍या 
होगी । 


१५६ सूर्ये-सिद्धान्त 


इस पम्बन्ध से कुछ विशेष चर्चा आगे छोी जायगी जब 'काल समीकरण पर 
लिखा थायगा । 
शब्य शाझफ्लूस्थार्थ सान्दमंर्धफल तथा | 
पथ्यग्रहें, युनर्जानद सकते. शैद्नमभ्ेव व ॥४७॥। 
प्रहभु--:. फर्ल कार्य प्रहवन्सन्दकर्मणि । 
डध्याद। तल तंत्र मद्रराद्ादुर्ण स्मृतम्‌ ॥४८।॥। 
दोष्यान्परमुणा. घुक्तिस्तत्वनेन्नोद्ध ता. पुनः । 
स्वमन्‍्दतरिजिक्षुणणा भगणांगोद्ध ता कला: ॥४५॥ 
अनुवाद--( ४७) चन्द्रमा की मध्यम दैनिक गरि से इसफे मंदोच्झ की दैनिक 
गति घटा कर आगे (४८ ४ श्लोकों में) बतलायी जाने वाली क्लिया से चन्द्रमा का 
संदर्गात फल निदाल कर दैनिक मध्यम गति में घटाने या जोड़ते मे चन्द्रमा की 
स्पष्ट दैनिक गति निकलती है। (“०८) अन्य प्रहों की मध्यम दैनिक गति से ही 
मंदगति फल ग्रह के मंदफल जानने की क्रिया की उानदा चाहिए जिसकी रीति 
यहु है--मध्यम दैनिक गति को गत शीर गम्प शुतज्याओं छे अच्तर से गुणा 
करके गुणनफल को २२४ मे भाग दे दो; (४६) लब्धि को मन्द परिधि से गुणा करके 
भगणांश से (यदि मन्द परिधि अंशों में हो ती। २६० से और यदि कलाओं में हो तो 
२१६०० से) भाग दे दो, लब्धि कजाओं में होगी। याद मन्द केन्द्र दृवरे और तीसरे 
पदों में (कर्कादि पदों में । हो ती जोड़ो और पहले या चौथे पदों में (मकरादि पदों 
में) हो हो घटाओ । ऐसा करने हे सूर्य जोर चंद्रमा की स्पष्ट दैनिक गति तथा अन्य 
ग्रहों की मन्द देनिक गति ज्ञात होती ह । 
विज्ञान भाष्य--किस्ी ग्रह की मध्यम दैनिक गति में के उसके मन्दोच्च की 
दैनिक गति घढदा देने से उसके मन्द केन्द्र की दैनिक गति ज्ञात होती है । इसे ही ग्रह 
की केन्द्र गति कहते हैं । परन्तु चन्द्रमा के सिवा अन्य ग्रहों के अन्‍्दोच्च की गति इतनी 
कम होती है कि उस छोड़ देते | कोई अशुद्धि नहीं हो सकती इसलिए अन्य ग्रहों 
की मध्यम दैविक गति हो केन्द्र यत्ति समझ ली बर्या हैं, केवल चरद्रमा के लिए केन्द्र, 
गति आन का विश्वान है। जे: मध्यम ग्रह में सन्‍्द कल का संस्कार देने से मन्द 
राप्टज्रह मेंलता है वैध ही रध्यम दैनिश गाल में बजे के मन्द फल अथवा मन्द 
गति फल का संस्कार देने से मन्द स्पष्ट गति ज्ञात होती है। सुर्य चन्द्रमा के लिए 
यही रूष्ठ दैनिक गति ती है। अन्य ग्रहों के लिए अगले ४५०--५४ श्लोकों में 
बतलायी जाने दाजी किया भी करती चाहिए | इस नियम की उत्पत्ति यों है :--- 
एक दिव में स्पष्ठ ग्रह जितना चलता है वहीं ग्रह की स्पष्ट दैनिक गति है । 
इसलिए स्पष्ट दैनिक गति जानने के लिए केवल यह जान लेता पर्याप्त है कि किसी 


तो 


दिन के आरम्भ और अन्त में स्पष्ट ग्रह के स्थान क्या थे; इन्हीं का अन्तर स्पष्ट 
दैनिक गति है। परन्तु दिन के आरम्भ और अन्त में स्पष्ठ ग्रहों के स्थान जानने में 
बहुत गुणा भाग करना पड़ेगा इसलिए उपयुक्त सरल क्रिया भी हो सकती है जिसकी 
उपपत्ति यह है :--- ह 
दैनिक स्पष्ट गति ५ 
प्ू+(दिन के ) अन्च का स्पष्ट प्रह---[ दिन के। आरम्भ का स्पष्ट ग्रह 
न (अन्त का मध्यम ग्रह-+:अन्त का मन्द फल|--(आररम्भ का 
मध्यम ग्रह--आ रम्भ का मनन्‍्द फल) 
++(अन्त का सध्यस ग्रह---आररम्त का मध्यम अरह)-- अन्त का रन्‍्द फल 
“्ञयरम्धभ का मन्द फल) 
रे मध्यम दैनिक गति-+-( अन्त का थन्द फल--आ रमख्भ का सन्‍्द फल) (१) 
परन्तु (दिल के) अन्त का मन्द फल 


स्ल्द परिधि >< छल्तू क्के केन्द्र को भजज्य! 
7 38 0202 3 


(“| 
२५० 


और (दिन के) आरम्ग का सत्द फल 
__ मन्द परिधि ८ आरम्भ के केन्द्र की भुजज्या 











का श्वनु 


३६० 
इसलिए इत दोनों का शब्तर (स्थल रीति से) 
__मन्द परिधि 


[ रन्त के केन्द्र की भुजज्या - प्रारम्भ 
३६० 





०4 
१3३ 4 
॥ 
डेप 
न 


भुजज्या £ (२) 
परन्तु दिल्र के ) अन्त के केन्द्र की भुजज्या--( दिन्र के आरघ्वय का 
केन्द्र केन्द्र की दैनिक बति। की जुलज्य 
+>दिन के आरम्भ के केन्द्र छो भुजज्या 
गत और गग्य पिंडों की ज्णमत्रों का अन्तर >९ दैनिक केन्द्र गति 
नीजणा॑-॑-+पि|”यमजजजडजजट/ /»|प:८:/भ//श/०,थ/थ»भ»भ+ै+ 
२२० 
| | श्लोक ३१-३२ | 
इश्कों समीकरण (२) में उत्थापन करने से हथा समान धन और ऋण पढों 
को छोड़ देने से, 
अन्त का मन्द फल - आरम्भ का मन्द फल 
मनन्‍्द परिधि ,गत और गस्य पिंडों का ज्याशों का अन्तर >< दैगिक गति 
३६० द र२५ कि, 


१५८ सूर्य सिद्धान्त 


यही समीकरण (३), ४५वें श्लोक के उत्तराद्ध और ४४वें श्लोक के पूर्वाद्ध 
का रूप है, जिसमें गत ओर गम्य पिंडों की ज्याओं के अन्तर” की जगह संक्षेप में 
गेज्यान्तिर कहा गया है। 5 
समीकरण (8) को समीकरण (१) में उत्थापन करने से 


मत्द परिधि 
२३६० 
गत तथा गरम्य ज्या पिण्डों का अन्तर >< मध्यम दैनिक गति 
# लक पक, 
कर्कादि केन्द्र में धत और मकरादि में ऋण करने का कारण यह है कि जब मंद 
केन्द्र १ राशि से अधिक और ८ राशि से क० होता है तब स्पष्ट दैनिक गति मध्यम 
दैनिक गति से अधिक अन्यथा कम होती है। (देखो चित्र २दे और ३०) | मध्यम 
ग्रह जितने समय में मि से मु अथवा मु से मे तक पहुँचता है उतने समय में स्पष्ट 
ग्रह सि से सु अथवा सु से से तक पहुँचता है अर्थात्‌ समान काल में स्पष्ट ग्रह 
मध्यम ग्रह से अधिक जाता है; इसलिए स्पष्ट ग्रह की दैनिक गति भी मध्यम ग्रह की 
दैनिक गति से अधिक होगी । इत्यादि । 
मन्दस्फुटीकृतां भुकिति प्रोज्दय शीघ्रोच्चभुक्तित: । 
तच्छेष। विवरेणाधथ हन्यात्त्रिज्यान्त्यकर्णयों: ॥॥५०॥। 
चलकर्णहृतं भुक्तो कर्ण व्विज्याउधिके धनस। 
ऋणमने5धिकास्प्रोज्म्य भुक्तिं बक्रगतिर्भवेतु ॥४१॥ 
अनुवाद-- (५०-५१) मन्द स्पष्ट दैनिक गति को शीत्रोच्च की देनिक गति से 
घटाकर शेष को व्विज्या और शीत्र कर्ण के अन्तर से गुणा कर दो, गुणनफल को शीक्र 
कर्ण से भाग दे दो, लब्धि को मन्द स्पष्ट गति में जोड़ दो यदि त्रिज्या से कर्ण अधिक 
हो और यदि कम हो तो घटा दो। यदि लब्धि ऋणात्मक हो और मन्द स्पष्ट 
गति से अधिक हो तो शेष भी ऋणात्मक होगा । यह दैनिक वक्रगति होगी । 





दैनिक स्पष्ट गति->-मध्यम दैनिक गति-+- 





विज्ञान भाष्य--इस नियम को बीजगणित के अनुसार यों लिख 
सकते हैं :--- 
स्पष्ट दैनिक गति न्‍्न्मन्द स्पष्ट गति 
(शीघ्रोच्च -- मन्द स्पष्ट गति) (शीघ्र कर्ण -- व्विज्या) 
 “णयणणा जज्ाक्ण (६) 
“यह चिह्न -> अन्तर प्रकट करने का चिह्न है। जिन दो संख्याओं के बीच 
में यह चिह्न हो उनमें से जो बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या को घटाना चाहिये । 


है है 


उदाहरण--सूर्य और ग्रुरु की स्पष्ट दैनिक गति (१६७६ वि० की वसंत 
पंचमी की अद्धंरात्रि को) निकालना । 

सूर्य की मध्यम दैनिक गति ५६८” है। इसलिए समीकरण (४) के अनुसार 
[देखो उदा० १] सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति 

३३ २१० ?ँ 

८०५८ घ-+--- 7-८ - ८ ५६ 
बब६०० रह 
(यहाँ मन्द केन्द्र दूसरे पद में है इसलिए धन चिह्न लेने से ) 
मिल #_// हे प् २ रे के # #४/४ 
ली 75% 

-- भर है दि -- २(७”,७ 

5२६१” १६” स्वल्पान्तर से 
गुरु की मध्यम दैनिक गति 

जे छ्प्रू्‌ रा 
गुरु की मन्द स्पष्ट गति 





प6४८ ५८ पैठपे , 6४ ७ .// 
(१६०० “२२४ ४ *४ 
यहाँ मंद केन्द्र चोथे पद में है इसलिए ऋण चिह्न लेना चाहिए । 


,, गुरु की मंद स्पष्ट गति 


5७ 7 पू & // -+- 


१४४८, १5१ 
२१६०० २२५ 
सनक ४५६७ की 5 व 
बे ४३ छु 
गुरु के शीघ्रोच्च की गति>-सूर्य की मध्यम गति-+५४६“८“ । शीघ्र कर्ण-+३६० ८ 
इसलिए इन सब मानों को समीकरण (५) में उत्थापन करने से और 
धनात्मक चिह्न लेने से क्योंकि शीघ्रकर्ण त्रिज्या से अधिक है, 
गुरु की स्पष्ट गति न्‍ 
८४३४ -- (पंप “४ रे४”)(र२६०८- रे४३८) 
४३४ +- बल कनक 2 अल 
__ />..7/ । *४ ३२४” >८ १७० 
ल्सछ ३० - बुक उप 
्ेक ४३ 776 २३ ५ 
क्ष्मम छा दि 





इ्ड्ड ४ धर दे सम ८ प्रा 


हु श्थिवाच्च शोधप्रोच्चाद प्रहरशवितरश्यिन्ि: । 


५5] 

बब्येवराजुष्टतनुभंवेदक्रगतिस्तदा ।।५६। 

छल चन्च बेंदेखे : शुन्यत्पेकेर्ग णाण्टित्ि 
रख श्चतुर्थाश केल्रशिय सुताइय: ।! 


6 


। 
प्वन्ति वद्धिणस्तेत्ते: स्वेल्वैश्वक्राहिशोधदिते: । 
अंबशिव्टंशतुल्य: स्वे: केन्द्र उच्झान्त वकतान ॥४४।, 
सहत्वाच्छीघ्रवरिधे: सप्तम भगुशयुदौ। 


अष्टले जोवशशिजों नबमे तु शनेश्यर: ॥५५॥ 


" 


अलुवाइ--[५२) जब ग्रह अपने शीघ्रोच्च से दृश :तीव शशि से अधिक 
न उबर, 9 स्म्ो श ५ फेथ्ट था नाक अब» 00 नि बह गिल 
धर प्र, हो जाता हैं तब शीघ्रोच्च जित रध्यियों ते हइयलों खींचता है वह ढीली 
इंश जा।। हैं। इप कारण ग्रह विलोम दिशा ये हिःब जात! है और गति बक्क हो 
हक /॥ 


ड्म्स्वु हि 

ई: 

हट 
द््क्प 
ब्न्स्जू 


पर तू छा: जाती है। (५३) जब बदल, दूश, गुड, शक्क थौर शनि के 
अदिण शीब्रकेन्द जिसने दसरा शीघ्राल लशिक्षालः जाता है) क्रम 3 १६४, १४४ 
१३०, १६३, और ११५ अंश होते हैं (४७४) तब इनकी तद्याओ 

और अगर शीघ्ष केद्ध क्रम से वह होठे हैं जो उप्यु क्त शीघ्र केन्द्रों को ३६०० से घटाने 
पर आते हैं (अर्थात्‌ १३६६ २१६, १३०, १६७ और १०४ अंश) उबर वक़॒ गति का 
अंत होता है अर्थात्‌ तब ग्रह फिर मार्गी होते हैं! (५५) शीघ्र परिधि के बड़ी होने 
से शुक्र गर मज्जल की वक़॒ गति उसी समय रुक जाती है जब शीघ्र केन्द्र सातवीं 
शाशि में ढोता है, बुध्च जोर गुरु की उस समय जब शीघ्र केन्द्र आठवीं राशि में होता 
है और गनि की उस समय जब शीत्र शेन्द्र & वीं राशि में होता है । 


विज्ञान भाष्य--पग्रहों की बक़ गति का यथार्थ कारण १०-१३ श्लोकों के विज्ञान 
जाष्य में विस्तार फे साथ बतलाया गया है। यहाँ इेतना और बतलाया गया है कि 
वक़ गति का आरम्भ और अब्त कब होता है भौर गणित से कैसे जाना जा सकता 
है! शीघ्र केन्द्र के जो अड्भु ऊपर ढिये गये हैं बहु मध्यम मात के अनुसार हैं इसलिए 
यथार्थ में कुछ भिन्‍मता देख पड़ती है। ५४वें श्लोक में यह वतलाया गया है कि शीघ्र 
परिधि के विस्तार के अनुसार जब शीघ्र केद्ध सातवीं, जा०वीं या नवीं राशि में 
होता है तब वक्र गति का अन्त होता है। यह बात चित्र ३० » देखते ये स्पष्ट हो 
जाती है । स्पष्ट प्रहु शीघ्र परित्रि पर भ्रमण करते हुए ऐसे दो स्थानों पर पहुंचता है 
जहाँ श॑!/त्र कर्ण शीघ्र परिधि को स्पर्श करता है| ऐसी दशा में शीघ्र कर्ण, शीघ्र वृत्त 
की त्िज्या और कक्षा वत्त की व्िज्या, इन तीन रेखाओं से समकोण त्रिभज बन 
ता है। इस त्विभुज का वहु कोण जो शीघ्र वृत्त के मध्य बिन्दु पृ० बनता है शीक्र 
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परिधि की ब्विज्बा के अनुसार छोटा बड़ा होता है । इसी तरह वक्र गति के आरम्भ 
भोर अन्त के लिए भी शीघ्र केन्द्र का मान घटता बढ़ता है । 

यहाँ तक वो भारतीय रीति से ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की रीति बतलायी 
गयी । भास्कराचार्य तथा अन्य कई आचायों ते एक और रीति भी बतलायी है जिससे 
ग्रहों का स्पष्ट स्थान ठीक इसी प्रकार निकलता है परन्तु वह विस्तार के भय से नहीं 
लिद्यी गयी है। अब संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि नवोन पद्धति के अनुसार 
फश्नात्य देशों के ज्योतिषी ग्रहों के स्पष्ट स्थान कैसे निकालते हैं । 

केपलर के नियम के अनुसार किसी ग्रह का स्पष्ट स्थान जानने के लिए 
पहले यह देखना पड़ता है कि ग्रह अपने कक्षा-वृत्त में जो दीघंवृत्त के आकार का 
होता है और जिसकी नाभि पर सूर्य स्वयम॒ होता है, कहाँ है। फिर यह जानना पड़ता 
है कि उस समय वह ग्रह पृथ्वी से कहाँ देख पड़ेगा । 





चित्र ३२ 
मान लो अग आ किसी ग्रह का दीर्घवृत्तकार कक्षावृत्त है और र, ग्रह के 
आकर्षक रवि का ह्थान है जो दीघेवृत्त की नाभि पर है। जिस समय ग्रह सूये से 
निकटतम अंतर पर अर्थात्‌ अ पर हो उसी समय से ग्रह के भगण काल का आरम्भ 
माना जाय और उस समय से 'द! दिन के अम्तर पर ग्रह ग॒ स्थान पर देख पड़े तो 
अरग कोण ग्रह का मंद केन्द्र कहलाता है जिसे आगे स॒ अक्षर से सूचित किया 
जायगा । 


११ 


१६२ सूर्य-सिद्धान्त 


क्‌ को केन्द्र मानकर क अया क आ त्िज्या से जो वृत्त खींचा जाता है वह 
दीघेत्रत्त को अ, आ विन्दुओं पर स्पर्श करता है। ऐसे वृत्त को दी्घववृत्त का सहायक 
बत्त (8फत४ाए जआाए०) कहते हैं। यदि ग से दीघेअक्ष पर-ग ब लम्ब गिराया 
जाय तो यह बढ़ाने पर सहायक वृत्त को गा विन्दु पर काटेगा । यदि गा को सामान्य 
केन्द्र क से मिलाया जाय तो अकग्रा कोण को ग का उत्केन्द्र ( ७००९८॥४४० 
४००49) कहते हैं | उत्केन्द्र को उ अक्षर से सूचित किया ज़ायगा ।स और उ 
चापीय मानों में वापे जाते हैं। यदि ग्रह की दैनिक मध्यम गति “भ' चापीय प्रान 


कं रत ं 
में हो तो के दिन ग्रह का भगण काल होगा क्योंकि एक भ चक्र कोणात्मक मान 


में ३६०? और चापीय मान में २#' होता है। यदि ग्रह की दैनिक गति सदैव “भ' 
के समान होती तो द दिन पीछे असे ग्रह का अंतर द>८भ होता । द&भ को 
मध्यम मन्द केन्द्र कहते हैं जिसे आगे 'म' से सूचित किया जायगा | यदि ग्रह का 
कोणीय वेग स्थिर होता तो मध्यम मन्द केन्द्र ही स्पष्ट केन्द्र भी होता । 

दीधेवृत्त के ग्रुणों के आधार पर मध्यम मन्द केन्द्र और उत्केन्द्र तथा स्पष्ट 
मन्द केन्द्र और उत्केन्द्र के सम्बन्ध इस प्रकार जाने जा सकते हैं :--- 

केपलर के दूसरे नियम के अनुसार, 

क्षेत्लल अर ग द्‌ 
दीघंवृत्त का क्षेत्रफल भगण काल 


अक्षेत््कल अ रंग थ 
परन्तु क्त्षफल मु रगा त 
शत्त. थ 
#त.त 
दीघंवत्त का क्षेत्रफल 
सहायक वृत्त का क्षेत्रफल 
यहाँ त, थ क्रमानुसार दीघंवृत्त के दीषे और लघ अक्ष हूँ । 
क्षेत्रटल अ र ग क्षेत्रफल अ र गा* 
* "दीघंवत्त का क्षेत्रफल सहायक वत्त का क्षेत्रफल 


कि आल लक बल नल अनबन इनाम ॥७७७७७७/७४/७७४७॥७७७७७/७///श/शशशशआआ॥ल्‍७७७७७७७//श/शशआशशशशशशशणणाणणा जार अ इन अमअनदवनलन लिन ३ मम कब आन, मभााा 


“देखो 8&»0्ज्ात78 एप 0607679, 99. 205.; 206 
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क्षेत्रफल अ र गा 
| कृत 


परन्तु अ र गा का क्षेत्रफल--क्षेत्रफल अ कग्रा--क्षेत्रफल र क गा 
त॑.. _ बगा & कर 


र्‌ र्‌ 
त. उ त.ज्याउ>त.च 


न्‍अिलनमलनकननणकनक, जाओ 


र्‌ र्‌ 


न 


तू 
म्ल्न्या (उ-च ज्या उ) 
यहाँ च दी वृत्त की केरद्र-च्युति (€०८शांहंजाए) है । 
पहले सिद्ध किया गया है कि 
क्षेत्रफल अ रग॒_ द. भ 
दीघवृत्त का क्षेत्रफल. रशन 


त 4 
कर (उ-च ज्या उ) 





हक 
7: ॥त 
या भ. दजूउ-च ज्या उ (१) 


यह समीकरण मध्यम मन्द केन्द्र भर उत्केन्द्र का सम्बन्ध प्रकंट करता है। 
स्पष्ट केन्द्र ओर उत्केन्द्र का सम्बन्ध स्थापित करता :--- 
दीघेबत्त का धुवीय समीकरण (?04/ ००५००४०7॥) है, 
“पल कज्या कु हों रग, र नाभि से ग ग्रह का अन्तर है। परल्तु 
दीथेवृत्त की परिभाषा के अनुसार, 
रग>-च >( नियामक रेखा (676०77) से ग का अन्तर 
प्नच ><ब से नियामक रेखा का अन्तर 
>-च » (केन्द्र से नियामक रेखा का अन्तर -केन्द्र से ब का अन्तर ) 


८ (ह -बक) 
चर 


घ्न्न्ये ८ ( नये -त कोज्या उ) | 


रस्म 


व्ज्त-च>८त कोज्या उ 
७ कण ब्य्द ते (१-च कोज्या उ) (२) 


१६४ सूध॑-सिद्धान्त 


,---+----“-- सतते (१-०च कोज्या उ 
१-|- च कोज्या (+ ) 


अर्थात्‌ - यो *१-च कौज्या उ 
१--च कोज्या स 
१०च' 
१-च कोज्या उ 
कक १-च' 
वा च कोज्या सर: वहन न 2 आस १ 
_.. व (कोज्या उ-च) 
 १-च कोज्या उ 
कोज्या उ- च 
१-च कोज्या उ 
कोज्या उ-च 
१-च कोज्या उ 
छक 7 में कीज्या उ+-कोज्या उ+-च 
१--च कोज्या उ 
१-च कोज्या उ+कोज्या उ--च 
१-च कोज्या उ 
१-कोज्या स__१-च कोज्या उ - कोज्या उर्न-च 
* १--कोज्यास १-च कोज्या उ+कोज्या उ>» च 
__(१- कोज्या उ) (१--च) 
(१-+-कोज्या 3) (१--च ) 
१--च ८ कोज्या उ 
१--च १-+-कोज्या' उ 
रे स॒ १+च 
शे््चत वाल स्परे* 


वा १--च कोज्या से छल 


* कोज्या स॒ज- 


६ १- कोज्या स्ऋ१-- 








और १ कोज्या से -+ 


हु | े ५ 


अथवा रे नजर ल्ल्व स्परे “7 (३) 


यह समीकरण स्पष्ट मंद केन्द्र और उत्केन्द्र के सम्बन्ध प्रकट करता है । 





,. * किसी कोण की ज्या को उसकी कोटिज्या से भाग देने पर जो कुछ भाता 


है वह उस कोण की स्पर्श रेखा कहलाता है। संक्षेप में किसी कोण म की स्पर्श रेखा 
को स्परे म लिखते हैं । 
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समीकरण (१), (२) औौर (३) से उ के किसी मान को जान कर स्पष्ट 
मन्द केन्द्र, मन्द कर्ण और द के मान जान सकते हैं। परन्तु व्यवहार में इससे सरलता 
नहीं होती । यदि ला सका का अस डर कर स्पष्ट मन्द केन्द्र और कर्ण 
का मान जाना जा स अधिक उपयोगी होता है । इसके लिए समीकरण 
को त्रिकोणमिति की रीति से फैलाना पड़ता है जो था किया जाता है :-- का 
लोनी की त्िकोणमिति भाग २ अथवा टाडहँटर की त्रिकोणमिति या 
म. म. सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ट ४२ से यह स्पष्ट है कि 


स,- 3 आल 
४४०१ ४*/- १ 
स॒ 5३ ८“ डर १ 
“+----> छटड 52 कु 2०५५०५५७०००७०८८५पपम- २ २मइ 5६ अब ा आ 2 3ूासपप>्यप नारा ता ्‌ प्प्म्स्न्््ल--८ 
स्परे २ स/-१ “>सश३४5-१ ४-१, 
रू -प 





हू नौ इ 
यहाँ इ नेपिएरियन लघुरिक्त का आधार है, जिसका मान बीजगणित के 
अनुसार है 


१ प्‌ १ हे 
कक ३ 7 इ ४ आम ्स घु “इत्यादि जब कि |४ का अ्थ है ४>८२२८२ 
» १, |३ का अर्थ है ३२२८२०८१ [१९ का बर्थ है १९२८१०३८६> ...२२८१। 
के तन जि “पलट 
र४-१ “हू ४7 


इसी प्रकार स्परे_ ४ __ * -“- ई १ 
२ छ.-- कल 3 डी शा 
न “ज्व४भ- शत] 

हनन डर 


,, समीकरण (३) का रूप होगा, 


स॒,--- स,- 
पा /+१ -- ४-१ 


ड़ द 
डे रच. 
शी 5 नये १-च 
२ + के बस" 
ह 
ड ड्ड 
छू ++-- छू ++-- 
के हा ध्यक। 

ड्ट न ड्ड्‌ 
छ छं 
हा आम 7३ कछ, 
ड्व्‌ न डर 


१६६ सूर्य-सिद्धान्त 
अथवा 


स/-१ उ४-॥१ 
दूं अ| अत १-+ज इ + १ 

साय १-च ५ उ(-१ (क) 
| -- १ ३ व 

समीकरण (क) के प्रत्येक पक्ष में १ जोड़ा जाय तो 


स/-१ 


स/-१ 
१ 


हा )/ ४९ ््‌ अप ५) 


जज (ख) 
ही पका | गा 

और यदि समीकरण (क) का प्रत्येक पक्ष १ में से घटाया जाय तो 

बे 








न्‍पनीनिनन्‍->नबननाकनानिक न नकनरा न 


सल्‍/- १ 
् +-१ 
/१-च([इ  + +१)- ४ +च[इ - 7 है 25 ५१--च[ उ४--१... १) (ग) 


४१-च(इ ४-१+१) 
समीकरण (ख) के बायें पक्ष को समीकरण (ग) के बायें पक्ष से तथा (ख) 
के दाहने पक्ष को (ग) के दाहिने पक्ष से भाग देने से 


303 ४१+च[ डक १)--% इ४ १.५) 
४१ न उ(- +१)-* (इस मो 28] 
“१(४/१-च-- ४१--च)+४१-०च - ४१+च 
न _ उ/-१(४१+के-४१-ब)-४१-च+ करैकेत 
न लकसाक ४१्‌ृ-च-५४१-च 


वन _ ५पच+४१-च 
१ 8५/-१ ,४१--च- ५४१-च 
४१--ब-- ४१ - 
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यदि, 0 सच ५१ 5च 


“१--च--४१-च 
मो इस समीकरण का रूप होगा 
स्व इव४१...५ 
१ -.इ/ ८१. पृ 
प्‌ 


५१ ४७७७ एण था जा 


के स्थान पर प्‌ रखा जाय 





उ/ - अमान 
(“पे 
१०-प>< _3९/- १ 
नह मी >पह ४“ 
१-पह ४-१ 
प्रत्येक पक्ष का लघुरिक्त (0847077) लेने से, 


स+/- १ उ/-१ 


लरि म्श्लरि न 


लरि (१-प है लए) _ लरि (१-प दू४एण १) (घ) 
परन्तु लरि (१-प इए ४7१) नर अल 
(पइ४7१) (पइृव४77१)  (प हुए) 
२ ३ _४ 
और लरि (१०प६ 0 'ैज्न्ल्पइ हे बज 
(व 7४२ (पु ३४7 


७ & $€ अ्तकाछ 


२ 
पहले को दूसरे में से घटाने पर, 


4-१ -उ3४०॥१ 
२/--१छ --२४-१ ४७ 
है “इ शा 


प६८ सूय-सिद्धान्त 





३४४०-१४ --३२४-१ ७) , ......... 
मु )+ 

« « समीकरण (घ) का रूप होगा 

स/- १७-७५ पर्दे गा | 


प*/ २४/-१४७३ हे 
आह 


प्‌ ३२/-१ 5 ३५/-- १ उ 
मपा[ ड्ू न. छू न ०१ ०७०००० 


इे४०१ 7 ४४-१ 
अथवा सल्‍ूउ-प ८ _ - ३ 
४-१ 


पं हु शक | डा २७३५४-॥१ 
"ए (/कक्‍-न्‍क्चच्च्ियभक्‍ए:[£ँन्‍नगए 
र्‌ ४-१ 
३ _रेउ७/१_ +रेज४-१ 
हे ५ ड् लव आह अल जी टीका -+ ****** 
डे -- 
डरे ४-१ _ _-४3५४/-१ 
परत्तु ज्प5)्प ८८“ ब्ज्या एउ, 
२०/- १ 
इ 3४० १ _-७र२ छ/-१ से 
ए्ाज-एण-/7उचआएए णबज्या २ छ, इत्यादि 
२२/-१ 


्‌ 
इसलिये स--८3--प ३८ २ज्याउ -- पं > २ ज्या रख २७ 





घर 
कक ३ रज्या३४ +- 89% 6 60०७ ७७५७ 
पे घटे 
अथवा स--उ-- २(पज्याउ -- न श्ड्ज- हू ग३ । 


प्‌ हा 
न कर च्या४उ न 89७७ ४१% #ऋ७ (च ) 


स्पष्टाधिकार १९४ 


यदि समीकरण (च) में उ, ज्या उ, ज्या २ उ, इत्यादि के स्थान पर इनके 
मान ऐसे रखे जायें जिनमें उ न रहे वरन भ, द रहे जो समीकरण (१) से सम्भव है 
तो ऐसा समीकरण मिल जायगा जिसमें केवल स, भ और द रहेंगे और जो व्यवहार 
के लिए बहुत ही उपयोगी होगा । परन्तु उ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादि के मान भर 
और द में रूप में तभी ज्ञात हो सकते हैं जब लंग्रेंज के सिद्धान्त (.88797 868 
प्‌॥००था॥) के अनुसार उ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादि का विस्तार किया जाय । 
इसलिए संक्षेप में पहले बह बतलाना चाहिये कि लग्रेंज का सिद्धान्त क्‍या है। यह 
सिद्धान्त म० म० सुधाकर द्विवेदी के चलन कलन पृष्ठ १०७, ११० में तथा विलियम- 
सन के “डिफ़रेंशल कैलकुलस” पृष्ठ १५१--१५३ में दिया हुआ है। इस सिद्धान्त का 
रूप यह है :--- 

यदि र"-हर-य. फ (र) ऐसा समीकरण हो जिसमें हु और य स्वतंत्र राशि 
हों और फ (र) ऐसा फलन ((एणाठा०7) हों जो र के मान पर आश्रित हो तोर 


का कोई अन्य फलन 
(र) >"फि (ह) + य- फ (ह). फि (ह) 





रण द् वाह ( फ है )]* 9 (ह) | 

+ है अहर [ ह)]'कह) | +...- 
यन तार्वे-- न फिर न 

न ने ताहिन--* | [फ[ह)| फि (ह) | -०«* 


यहाँ फिः (ह), फि (हू) का पहला तात्कालिक सम्बन्ध-पुर है, तथा बा न्‍ 
दे डर 
बाहर $ बा इत्यादि आगे कोष्ठों में लिखे हुए पदों के पहले, दूसरे, तीसरे 
तात्कालिक सम्बन्ध हैं । 
समीकरण (१) का रुप है, 
भ.द-"-उ-च ज्या उ 
बार >"भ.द+च ज्याए 
नम--च ज्या उ, जहाँ म--भद । 
जो उसी रूप में है जिस रूप में 
रच्न्ह+य. फ (र) 
जहाँ र, ह और य क्रमानसार उ, म और च के समान हैं । 


१७० सूर्थ-सिद्ध/न्त 
यदि फि (3)-5छ तो फि (म)->म और फि (म)००१ 
च्‌ पा 
..उच्ज्म-- च. ज्याम, १ + हा | [ज्याम |.१ || 
;्ख २ ताम 

चर ता' चर, ताई 
+ श” तब  (ज्थाम)* | +|/ तामरे | स्थाम]*. १ 

50 ह हद 
कु ० ताप | [ज्याम | "३ |; हु तामर /। [ज्याम | .१ ) --««« इत्यादि - 


लोनी की त्रिकोणमिति भाग २ के अनुसार ज्या मे के किसी घात (ज्या म)न 
का विस्तार यदि न सम है तो यह होगा :--- 





व दे कट 
श्याम हा न सा कोज्या नम -नकोज्या (न-- २)म 
२२८(-१)२ 

्ग ना के /कोज्या (न-४) म- गन >कोज्या (न-६)म 
+ ,.....इत्यादि) ः 

यदि न विषम हो तो, 
जया म८- रुप बञप ज्यानम » नज्या (न- २)म 

२ (१) 
व्‌ (न १) ७ न (न-१) (न-२) 
न प्ज या (ब-४) मे ३ 


ज्या (न-६) मम न लि १०३ ३३%६०*० दशा दि । 


ली । [ज्या म॒] | मा 


ता (क [उम >> पी पा 
ताम ताम' ४ | 
0 फैज्या रेम « रेज्याम 


४ 
स्ुछे( रेज्या सम -- ज्याम) 








स्पष्टाधिकार १७१ 


ता .. ला 

हल (ज्या *म) ++ 
पा रे 

ताम (| २(-१) 

>< (कोज्याश्म ४कोज्या श्म---" 2-८ १ ! 


न्+छ(४ ज्याशम «४ >< २*ज्यारम) 
-+४(शज्या४म - ज़्या रम ) 
१ 





ज्यप हे 
तारे “४/नन्वाम४ | २९(- १) 
» (ज्याधम -- ५ज्या र॑ म +॑- का ज्याम) | 
“रत ज्यामश्म --५०८ ३ ज्याश्म-- १०ज्याम ) 
तार ता. १ 
ताम* (ज्या ५) तामर | ( १ )३ ( ग्रेज्या दम 


व 
द्‌ जल 2, 


-- ६ कोज्या ४म-- रा कोज्या २म - न 


है, 
स्नजुश (९ ज्या ६म--६०८४* ज्या ४ म-+-१५०८२४ ज्या २भ) 





बे च ६ 3 
. उब्ज्म+चज्याम -- ह्ज्पार्म फे इन >< कर ३ ज्या रेम -- ज्याम 
है. ३ घ्‌ 
>»४(२ ज्या ४७ म-ज्या २ म) + 
(४ 8४ २४ 
(५४ ज्या ४ म--५>८ ३० ज्या ३ म--१० ज्या म) 
तू 
ऊन >क्व (६९ ज्या ६ म--६ ८ ४* ज्या ४ म-+- 
१५०८२९ ज्या २ म)--......... 
यदि ज्या मं, ज्या २ म इत्यादि अलग करके एकत्र कर दिये जाये तो 
१ च्‌* 
छब्लज्म-- ( चथ-- च  - “चर )ऊ लक 
न ( च पा याम रा न | 
या रच" रच 
या सम >अ परज्या शर्म 


१७२ सुये-सिद्धान्त 


च* ध७च*५ १२५च 
+[्‌ ३ 7१५ क्या ४्म- “कक ५ म-+- 


इस समीकरण में ज्या ६ म तथा इसके आगे की ज्याओं के गुणक और वे 
पद जिनमें व के छठें घात के आगे की संख्या वर्तमान है छोड़ दिये गये क्योंकि इनके 
मान नहीं के समान हैं । 
समीकरण (१) को इस प्रकार भी लिख सकते हैं :-- 
चज्या उ>उ3-म 
उ-म 
तब ज्या उष्ण्ूगया 
जिसका यह अथ्थ हुआ कि यदि उ के विस्तार में से म घटाया जाय और शेष 
को च से भाग दे दिया जाय तो ज्या उ का विस्तार हो जायगा । इसलिए 


स्या उर्न्न[ --च* न- बह ) ज्या म 
च् चर चर ) 
र्का्‌ रजत न | ज्या २ भ 
है हल लय *) तर 
र[्‌ च प्र चर | ज्या ३ भ 
चर 
न श्ि है ज्या ४ म +-च* ज्या ५ म+ 


यदि फि (उ)ब्|ज्या २७ तो फि (म)ल्जज्याश्म और फि (म)उत 
२ कोज्या २ म, 
इसलिए लैग्रेंज के सिद्धान्त के अनुसार 
ज्या २ उल्‍जज्या २म+च ज्या म>८ २ कोज्या श्म 
चःता 
२ ताम 


चर तार 
हा 


(ज्या" म><८ २ कोज्याश्म) 





तामर या म><८ २ कोज्या २ भ) 
चन्‍्ता 
[9 तामरे 
सरता 
६ वार ' 

जिसमें ज्या म ><८ २ कोज्या २ मष्पज्या ३े म--ज्या म, 


(ज्या म>८२ कोज्या २ भ) 


ज्या* प्त> २ कोज्या २ भ)--... 


स्पष्टाधिकार १७३ 


जज्या* मं २ कोज्या २३ म) 


( कोज्या २ म 


तवाम 


जद »<२ कोज्या २ म | 


ब्ण्ततज्ञ [कीज्या २ म--कोज्या * २ म) 


त _ १--कोज्या 8७ म 
बस कोज्या २ म॑ « र | 


ब्ब्रे ज्या ४ म-२ ज्या २ म, 
ता 
ज्ञमन या म>८२ कोज्या २ म) 


ता /३ ज्या म-ज्या ३ म के 
ताम दा कु >< २ कोज्या शम 


ता* /३ ज्या म कोज्या २ म-ज्यार्म कोज्या सम 
ताम * र्‌ ) 


ता 
न ।] के (ज्या ३२ म-ज्या म) - है (ज्या ४५ म-+-ज्या म) ) 
ता 


घ्झ् ताम* | ष्ृ ( ३ ज्या ३ स--४ ज्या म-ज्या भ सम) । 
न्‍तक्के[--३* ज्या ३ म--४ ज्या म-|-५*४ ज्या ५ म), 
ताउ ४ 

जाम (जया  म»(२ कोज्या २ म) 


ता [ 
कह 2 मलमस सु | है (कोज्या ४ म--४ कोज्या २ म+३) २ कोज्या २ म | 
ता द 
नन्शम्5 | दे (रे कोज्या ४ म कोज्या २ म--४.२ कोज्या* २ भ 
-+-६ कोज्या २ म) | 
ता 


न्न्पाम | ६ (कोज्या ६ म--कोज्या २ म) - 








है (१+- कोज्या ४७ म)--छ कोज्या २ म | 


ता 
को ॥ दे (कोज्या ६ म-४ कोज्या ४ म-+७ कोज्या २ म- ४) | 


१७४ | सूर्य सिद्धान्त 
सतह (६ ज्या ६ म--४* ज्या ४ म--७ ४ २* ज्या श्म) 


/ ज्या २ उच्छ्ज्या रम-+-च(ज्यारेम - ज्याम) 
च् 
कहा (र२ज्याशम- २ ज्या १ स) 


० किक 
-- गा (२५४ ज्या ५ म-२७ ज्या रेम--४ ज्याम) 


न 
हा जम --(२१६ ज्या ६ स- २४६ ज्या ४ म 


-+-*६ ज्या २ म)+...... 
चर का 
र्न्ा्‌ -च+ हू ) जवामर्का १-च न 5) ज्यार म 


६5 ७्चु० 
रा बा ््ज ) ज्या ३ म[ च* शा न्जा ज्या ७ म 





२५ चर _ 
न जल भूम-+.,....« क्‍ 
यदि फि (उ)->ज्यारे उ तो फि (म)5>ज्या ३े म ओर फि[म)ज८३ 
क्ोज्या २े म, इसलिए लैग्रेंज के सिद्धान्त के अनुसार, 
ज्या ३ उच्णज्या ३ म+च ज्या म>८ ३ कोज्या ३ म 
हर 3०.3 ज्या* मं >८ ३ कोज्या ३ म 
[२ ताम 


चः ता 


(३ ताम* ज्यार म>८ ३ कोज्या ३ म) +...... 


5 रे च' दे 
न्््ज्या ३ म हल चच (ज्या ४ म+-ज्या २ म) पशु >< हि 


(५ ज्या ४५ म-६ ज्या ३२ म+ज्या म) 


3 
+द्द (३६ ज्या ६ म--४८ ज्या ४ म+१२ ज्या २ म)-+- 
रेच चर 
स्स्द कु ज्या मे -- (नर 5 ज्या २म 


घट 
[्‌ पृ +- जे ॥ ज्या ३ म 


हपष्टाधिकार १७५ 


१४च 
् ज्या ४ भ 





च्‌ 
[ - शेचर ॥ ज्या ४ म-- 
दीच 
हा ज्या ६ म +-...... 
इसी तरह, ज्या ४ उ>>ज्या ४ म--च ज्या म><४ कीज्या ४ म 
च ता 
आह नकनक से, _ 
पा एप म्‌ 
३ व 3 023 कोज्या ४ म॥| 
न ज्या ४ म+२ च (ज्या ४ म-ज्या ३ म) 


चर 4 
है कु (६ ज्या म ६ म-८ ज्या ४ म+र२ ज्या २ म) 


ल्‍्च  ज्या २ म-- २ चज्या ३ मम 
-+-(१- ४च)) ज्या ४ म--२ च ज्या ५ म--..... 
और ज्या ५ उचल्‍-ज्या ५ म--ई च ([ ज्या ६म-ज्या ४ म)+ 


शत भ्च 
के बा ज्या ४ म-+-ज्या शऔम-- हु ज्या ६ म-+- ... 


इस प्रकार समीकरण (च) के उ, ज्या उ, ज्या २ उ इत्यादि के मान तो आ 
गये परन्तु इसके प, प*, प* इत्यादि के मान जानना रह गये । यहाँ प 








४ च-४ १-चक्के लिए रखा गया है । 

४ १+चन-+-$४ १० 

इसके किसी घात का विस्तार लैग्रेंज के सिद्धान्त के अनुसार जाता 
जा सकता है। परन्तु पांच छः घात तक के विस्तार जिनमें च* से अधिक अंक लाने 
की आवश्यकता नहीं है द्वियुकपद सिद्धान्त (970779| 77607७0) से भी जाने जा 
सकते हैं जो यहाँ दिखलाये जाते हैं :--- 














१७६ 


“(ज्++ +१६) (#/+ «7६७ ) 


04 88% 


अब समीकरण (च) में प, प*, प3 इत्यादि तथा उ, ज्या उ, ज्या २5 
इत्यादि के विस्तृत मान उत्थापन किये जाय॑ तो इसका रूप यह होगा :--- 


सत्न्म-+(च हे न पुर) साम+ ( - ) ज्यार्म 


शेच _ २७च 
| ८. २८ 


[्‌ न )ज्याश म+ द-:जज्या ५ म -- 


+२१ | +३६)/(१ थ 7 दहुर) क्या ग 
+(३7 ६४ ॥ ज्या २ म 





) ज्या ३म 


२.६ ४ 
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ब्द 
हे न्त् ) ज्या ३ मर न पप) * ज्या ७ म 


१२४२च 
४ 


कक (३ पी ज्याव 


+(१ च ----- ॥ ज्या ९म 


3 4 
रा च ना स्) ज्या ३ म+[ चर णक है &ज्या ४ म॑ 


ही घी | 


3 5 ह 3 
+ से | ज्यों में (+र हक श्म 


३३२ घ ४ 


+[१ | की न हक >%ज्या ४ मे 
ः च 
+- ५ >ज्या ईम-- 7८ ज्या ६ म--***** | 
८ ४ 
न छ (पर ज्या २ म-> २ च ज्या रे म 
2१६ १६ 
न+(१-४५च*) ज्या ४ म+२ च ज्या श्म | 
बज. च.. ग 
8 व 3224 दर या ४ मर--ज्या ५ कम पा६म 


स के इस मान में ज्या ६ मे के आगरे के पद तथा वह सब पद जिनके गुणक 
च* या उससे अधिक हैं छोड़ दिये गये हैं क्योंकि इससे कोई विशेष अशुद्धि नहीं हो 
सकती । इस मान को सरल करने पर ऐसे पद भी मिलेंगे जिनके ग्रुणक च" से 
अधिक हैं । इनकों भी छोड़ देने तथा ज्या म, ज्या २ सम इत्यादि के गुणक एकत्र 
करने पर 


सम्न्‍्म-+ ६ रच - ढूंच  -|- हद) ज्याम 





4च२ 0.) चर (६२5) ज्या म 
[६ न 8 २ 


१२ 
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[बच --+ पा) ज्या ३ म 
६४ 


१२ 
१०३ ४५१ र 
न हु न्ज न कपल गरन्या ४ म-- ८८ च जया श्म (छ) 


मध्यम और स्पष्ट ग्रह का सम्बन्ध प्रकट करने के लिए यही प्रधान समीकरण 
है। इसमे यह जाना जाता है कि यदि द्रष्टा सूर्य के मध्यम में हो तो किसी ग्रह के 
मध्यम' जोर स्पष्ट स्थान अपने अपने कक्षावृत्त में किस समय कया होते हैं। जिस ग्रह 
की केन्द्र च्युति व के स्थान में रखी जायगी उसी ग्रह के मध्यम और स्पष्ट स्थानों 
का सम्बन्ध समीकरण (छ) से जाना जा सकता है | व्यवहार में सुविधा के लिए 
ज्या म, ज्या रम इत्यादि के गुशकों को च का यथार्थ मान रखकर सरल सरके एक 
संख्या में प्रकट किया जा सकता है। जैसे गुरु की केन्द्र च्युति* ०.०४८२४४ है, 
इसलिए 

55०,०४८२५४ 

च्‌ 5००,००२३२८४ 

च्‌7--००,००० ११२४ 

चू०---०,०००००५० 


च"“, च* के मान जानने की आवश्यकता नहीं क्‍योंकि दशमलव के छठे 
स्थान में यदि ५ का अंक हों और वह छोड़ दिया जाय तो १ विकला की.अशुद्धि हो 
सकती है । इसलिए, 

सब्ञ्म्‌ -+-(.०९६६५०८ न 0०००0 ०२०८१) ज्या मं 

-+-(.००२६१०६ - .०००००२५) ज्या रम 
न--०००१२१८ ज्या रेम-5 ००००० ४५०८ ज्याण्म 
अथवा सल्‍-म--.-०६६७७६६ ज्या म--.००२१८६०८१ ज्या शर्म 
न-,०००१२१८ज्या रेम |-.०००००५८ज्या ४डम (ज) 
यह समीकरण सूये केन्द्रगत गुरु का स्पष्ट स्थान जानने के लिए पर्याप्त है । 
यदि म, २ म, रे म इत्यादि की ज्याएँ भारतीय रीति से कला या विकला में प्रयोग 
की जायें तो समीकरण (ज) के दाहिने पक्ष में म के अतिरिक्त जो कुछ आवेगा वह 





*केन्द्र च्युति कई कारणों से स्थिर नहीं रहती वरन्‌ अत्यंत मंदगति से बदलती 
रहती है, इसलिए भिन्‍न-भिन्‍न काल में इसका मान कुछ भिन्न होता है। यह केन्द्र 
च्युति संवत्‌ १६५६ वि० के अंत की है। 
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कला या विकला में होगा और सूर्य के मध्य से यही गुरु का मंदफल होगा। यदि 
ज्याओं को आजकल की रीति से भिन्न में प्रकट किया जाय तो सरल करने पर म 
के अतिरिक्त जो संख्या दशमलव भिन्न में आवेगी वह रेडियन में होगी जिसछी कला 
या विकला बनाने के लिए ३४३७.७५- या २०६२६४५ से गुणा करना होगा । दोनों 
रीतियों से फल एक ही होगा । 

गुरु के लिए जिस तरह समीकरण (ज) प्राप्त किया गया है उसी तरह प्रत्येक 
ग्रह के लिए उसकी केन्द्र च्युति को समीकरण ( छ) में उत्थापन करने से एक सरल 
सक्न प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक ग्रह की केन्द्र च्युति तथा बन्य आवश्यक बातें आगे 
एक सारणी में दे दी जायेंगी । 


सूर्य के मध्य से ग्रह की दूरी किस समय क्या होती हैं यह जानने के लिए एक 
समीकरण है जो समीकरण (२) भर्थात्‌ कर्णन-त(१-च कोज्या उ) से लैग्रेज 
सिद्धान्त के अनुसार १-- च कोज्या उ का मान जान लेने से आ जाता है। लैग्रेंज 
सिद्धान्त के अनुसार 


ता 
-च कोज्या उ--(१-च कोज्या म)+च ज्या म दर 


(१ --च कोज्या म) जात हि ताम ्‌ ज्या' म>चज्याम | 


चर 
के तन रन्‍त«लणभ«+ कीं 9 
-+- न | ज्या- म*“चज्याम | 


ने 
 -१-च कोज्या 5 8 2323 श्म 
पर  अ चः 
+दटच्र कोज्या सम > चर कोज्या ३ म- (६ 2८कोज्या ४ म 
च्चृे 
के द्वूकोज्या २ म-- ........«- 


च्‌ ३ रे गे च् 
लू पर बैच ४ १-- हज च्‌ ैकोज्या सम के 
( १ “है च* )कोज्या श्म 


ऊ+ज्चर कोज्या ३ म-+-........- 
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२ 
« केण॑--त | । १+३ ) र््ज्‌ ध्‌ “८१ )कोज्या सृ 


ञ 
के व हक बा ) कोज्या २ में -- चर कोज्या रे मे |; (झ] 


गुरु के कर्ण के लिए समीकरण (झ) का रूप होगा, 
५२०२.८((१--.००११६४२)--(.०४८२५४-- -००००४२१) 
कोज्या म-- [-००११६४२---००० ००१८) कोज्या २ म 
--.००००४२१ कोज्या ३ म| 
अथवा ५४२०२.८(१.००११६४२--.०४८२११६ कोज्या म 
-.००११६२४ कोज्या २ म--.००००४२१ कोज्या हे म) 
अथवा ५२०८,८६-- २५१.०६ कोज्या मे - ६.०४ 
कोज्या २ म--.२२ कोज्या शे म 
५२०२.८ सूर्य से गुरु का मध्यम कर्ण है जब कि पृथ्वी का मध्यम कर्ण 
१००० समझा जाय । इसी तरह अन्य ग्रहों के कर्ण जानने का सूत्र सरल हो 
सकता है। 
समीकरण (छ) से ग्रह का जो स्पष्ट केन्द्र आता है वह उसके नीच 
(?०7॥०॥०7॥) से कक्षावृत्त में ग्रह की दूरी होता है। यदि ग्रह का कक्षावत्त प्रथ्वी 
के कक्षावृत्त रर्थात्‌ क्रान्तिवृत्त के ही धरातल में होता तो यही क्रान्तिवृत्त में भी 
ग्रह की दूरी होता । परल्तु प्रत्येक ग्रह के कक्षावृत्त का धरातल क्रान्तिवृत्त के धरा- 
तल से कुछ कोण बनाता है जिसे ग्रह का परम शर कहते हैं और जिसकी चर्चा पहले 
अध्याय में अंतिम तीन चार ए्लोकों में की गयी है इसलिए कक्षावृत्तीय स्पष्ट 
केन्द्र में कुछ संस्कार करते से क्रान्तिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र. आता है । 
मान लोपग ग्रह का कक्षावृत्त ओर प गा क्रान्तिवत्त है, प ग्रह का उत्तर- 
पात है, र सूर्य का मध्य है तथा न ग्रह का नीच (९6४॥७४॥०४) हैं | ग ग्रह का स्पष्ट 
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स्थान और ग गा क्रान्तिवत्त पर लम्ब है भर्थात्‌ गा ग वृत्त क्रान्तिवृत्तीय ध्लुव पर 
जाता है। तब <न र ग्र वक्षावृत्तीय स्पष्ठ केन्द्र तथा र ग॒ की दूरी ग्रह का स्पष्ट 
कर्ण हैं जो (छ) और (झञ) समीकरणों के अनुसार जाने जाते हैं। न से न ना लम्ब 
भी क्रान्तिवत्तीय ध्रव पर जाता है | क्रान्तिवृत्त में ना और गया विन्दुओं के बीच की 
जो दूरी है वही ग का क्रान्तिवत्तीय स्पष्ट केन्द्र कहलाती है। नेपियर के नियमों के 
अनुसार प ना और प गा दूरियों को सहज ही जान सकते हैं । फिर दोनों का अन्तर 
जान लेने से नागा दूरी (क्रातिवृत्तीय स्पष्ट केन्द्र) जानी जा सकती है। परच्तु 
व्यवहार में सरलता उस समय होती है जिस समय केवल यह जानना रहता है कि 
पनयापग में क्‍या घटाया बढ़ाया जाय कि प ना और प गा का मान निकल 
आवबे। जितता घटाने या बढ़ाने से, पात से ग्रह की क्रान्तिवृत्तीय दूरी निकलती है 
उसको परिणति सकते हैं। इसलिए यह जावना चाहिये कि परिणति कैसे निकालते 
हैं। परिभाषा के अनुसार 
तीच परिणतिजूप नत-+-प ना 
ग्रह परिणतिजूप ग>प गा 
गगा को ग्रह का इष्टकालिक शर, <गपगा को ग्रहका परम शर, प गे 
फो पात से ग्रह की दूरी या विपात ग्रह कहते हैं' < ग गा प समकोण है इसलिए 
ग प्‌ गा गोलीय समकोण त्िभुज है और नेपियर के नियमों के अनुसार, 
(१) ज्या (६०? -प ग) + कोज्या (ग गा) ८ कोज्या प गा 
(२) ज्या (ग गा)--कोज्या (६०? -ग प गा) >< कोज्या (६०? -- पग्) 
(३) स्परे (ग गा)--ज्या (प गा) ><स्परे (गप गा) 
(४) स्परे (प गा)--कोज्या (गप गा) स्परे (प ग) 
ज्या (५ ग-प गा) ज्या (प य) कोज्या (प गा) 
-कोज्या (प गे ज्या (प गा) (2) 
पहले चार सूत्रों से कोज्या (प गा) और ज्या (प गा) के मान परम शर, 
इष्टकालिक शर और विपात ग्र३ में स्थापित करना चाहिए । सूत्र (३) से 
स्परे (ग गा) 
स्परे (गपगा) 
ज्या (प गा) 
गेज्या (प गा) 


ज्या (पा) 
सूत्र (४) “-कोज्या (ग पगा) स्परे (प ग) 


", कोज्या (पा) +ै __  उया (पा 
आह (गप गा) १ स्पौरे (५ ग) 
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स्परे (ग गा) १०८ कोज्या (पग) 
सपरे (ग॒पगा) . कोज्या (ग प गा) ><ज्या (पग) 
स्प॒रे (ग गा) ,कोज्या (प्‌ ग) 
नत्ज्या (गप गा) ज्या (पग) | 
ज्या (प गा) और कोज्या (पगा) के मातों को समीकरण (2) में उत्थापन 


करने से, 





स्प्रे (ग गा) .८ फीज्या (प ग) 
ज्या (गपगा) ज्या (पग) 
स्परे (गगा) 
स्परे (गप गा) 

स्परे (ग गा) »€ कोज्या (पग) _कोज्या (प ग) स्परे (गगा)_ 
ध्ड ज्या ग पगा) .... पपरे [गपगा) 
> सार गिग। गन |] व + को व्वाग गे पं आ । 

ज्या (गप गा) 

ज्या (गगा) ,कोज्या (पग) 

““कोज्या (गगा) ”ज्या (गप गा) 
ज्या (गगा) 

” ज्या (गप गा) 
ज्या (प गे) कोज्या (प ग) 
.. क्ोज्या गया)... 


ज्या (प ग-प गा) नज्या (पग)>< 


-- कीज्या (प ग) >< 








»८ उत्क्रम ज्या (गप गा) 


परन्तु सूत्र (२) से स्ज्ज्या (पग) 


५ ज्या (पग-प गा)- »< उत्क्रम ज्या (ग प गा) 


बुध को छोड़ कर सब ग्रहों का परम शर ३१.४ से अधिक नहीं है इसलिए 
इनका इष्टकालिक शर और भी छोटा होगा; जिससे यह मान लेने में कोई शशुद्धि 
नहीं है कि कोज्या (ग गा) एक के समात है । ऐसी दशा में, 
ज्या (प ग-प गा)5-ज्या (प गे) कोज्या (प ग) »< उत्क्रम ज्या (गप गा) 
न | ज्या २ (प ग) उत्क्रम ज्या (यप गा) 
अर्थात्‌ ज्या (परिणति)--३ परम शरोत्करम ज्या>ज्या २ (विपातग्रह) (5) 
इस समीकरण से ग्रह और उसके नीच दोनों की परिणित जानकर क्रान्ति- 
वत्तीय स्पष्ट केन्द्र जाना जा सकता है। 
अब यह जानना रह गया क्रि पृथ्वी के मध्य से ग्रह किस दिशा में और 


कितती दूर देख पड़ता है । यह तो स्वयंसिद्ध है कि पृथ्वी से किसी ग्रह की दिशा 
और दूरी जानने के लिए यह जानवा आवश्यक है कि पृथ्वी स्वयं कहाँ है । 
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चित्र ३४ 

यह समीकरण (छ) से ही जाना जाता है क्‍योंकि इसी की कक्षा के धरातल 
में तो अन्य ग्रहों की परिणति करनी पड़ती है। जब पृथ्वी का स्थान निश्चित 
हो गया तब सूर्य का स्थान सहज ही जाना जा सकता है; क्योंकि सूर्य से पृथ्वी जिस 
दिशा में देख पड़ती है उससे १८०? पर पृथ्वी से सूर्य दीखेगा। इसलिए पृथ्वी 
के स्पष्ट केन्द्र में १८०? जोड़ने या घटाने से सूयें का स्थान निकल आता है। 
ग्रह के क्रान्तिवत्तीय स्पष्ट केन्द्र से सूर्थ का स्थान घटा देने पर शीघ्र-केन्द्र जाना जा 
सकता है। चित्र ३४ में र प और गु क्रम से सूर्य पृथ्वी और बृहस्पति के स्थान हैं । र 
वह बिन्दु है जहाँ सूर्य पृथ्वी के मध्य से देख पड़ता है; इसलिए रा र गु कोण वृहस्पति 
का शीघ्र केन्द्र हुआ। प र गु कोण १5०?--- रा र गरु कोण के समान है । इसलिए 
परगुत्रिभुज के दो भुज प र और गु रज्ञात हैं, क्योंकि यह सूर्य से पृथ्वी और 
गुरु की दूरी अर्थात्‌ पृथ्वी और गुरु के स्पष्ट कर्ण हैं और इनके बीच का कोण प र गु 
भी ज्ञात है। इसलिए प गु, <' र प गु और <प गुर भी जाने जा सकते हैं, क्योंकि 
लोनी की त्रिकोणमिति भाग १ पृष्ठ १०४ अथवा हाल और नाइट की त्िकोणमिति 
पृष्ठ १९७१ से स्पष्ट है कि 

स्परे रुप गु-र की, गिल. जुलच|र छू स्परे रप गु--र गुप 

रु गु--र प र्‌ 
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परन्तु <र पगु+-<र गु प"-< रा र गुज-शीक्र केन्द्र 
« के पुत्र यु य रे र पं गत केस 

गा रगुन+रप र्‌ 

जिससे र पगु-र गु प ज्ञात हो सकता है। और <र गुप-+-<रपगु 
ज्ञात ही है; इसलिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर देने से र पगु कोण जाना जा 
सकता है। यही कोण वृहस्पति ओर सूर्य के बीच का कोण है जो पृथ्त्री से देख पड़ता 
है । इसी को इनान्तर कहते हैं क्योंकि इन सूर्य का पर्याय है 

पृथ्वी से गुरु की दूरी गु प्‌ जिसे शीघ्र कर्ण कहते हैं ज्िकोणमिति के अनुसार 
इस प्रकार जान सकते हैं :-« 

अप पड दल 

ज्या<प र गु ज्या< र प गु 
परन्तु ज्यापर गुलूज्या रा र गुज-ज्या शीघ्र केन्द्र 





है 
र्ण शीत्र केन्द्र »< ग्र “ सं 
शीघ्र कर्ण->ज्या शीघ्र केन्द्र ९ ग्रह का मंद कर्ण 2 यू न (ड) 


यह इनान्तर और शीक्र कर्ण क्रान्तिवृत्तीय धरातल के हैं अर्थात्‌ उस दशा के 
हैं यदि ग्रह क्रान्तिवत्त में देख पड़ता परत्तु यथार्थ में ग्रह कुछ उत्तर या दविखन 
रहता है । इसलिए शीघ्र कर्ण को यदि ग्रह के इप्टकालिक शर की कोटिज्या से भाग 
दे दिया जाय तो यथाथे शीघ्र कर्ण ज्ञात हो जायगा। इसी प्रकार क्वान्तिवृत्तीय 
इनास्तर में भी संस्कार करते से यवार्थ इतान्तर जाना जाता है। चित्न ३५ से जो 
गाडफ़े की एस्ट्रोनोमी' पृष्ठ २७४ के अनुसार है यह सब बातें एकसाथ ही स्पष्ट 
होती हैं-- 


के ख क्रान्तिवृत्तीय धरातल है, जिसमें पृथ्वी की कक्षा भर्थात्‌ क्रान्तिवत्त 
प चछ है। वक्षावृत्त पा ग पी है, जो क्रांतिवृत्तीय धरातल को पा पी बिन्दुओं पर 
काटता है। पा उत्तर पात और पी दक्षिण पात हैं । र, प और य क्रम से सूर्य, पृथ्वी 
और ग्रह के यथाथे स्थान हैं; ग से ग गा क्रान्तिवत्तीय घरातल पर लम्ब गिराया गया 
है; व वर्संत संपात बिन्दु है; <ग र गा और व र गा ग्रह के सूर्य केन्द्रीय शर और 
भोगांश ([,0ाशांप66) हैं। <ग प्‌ गा ओर< वा प गा ग्रह के भूकेतद्रीय शर और 
भोगांश हैं। प वा र व समानान्तर हैं। <व र प सूर्यकेसद्रीय पृथ्वी का भोगांश है 
इसलिए < व र प+-१८० भूकेन्द्रीय सूर्य का भोगांश है । र प गा त्विभुज चित्र ३४ के 
तिभुज रपगु से मिलता है । प गा ग्रह का क्राच्तिवृत्तीय शीघ्र कर्ण और <रपगा 
क्रान्तिवृत्तीय इनान्तर है; प ग यथार्थ शीघ्रकर्णं और <रप ग यथाथे इनान्तर है। 
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प्गा 
7 क्लज्या <ग प गा 

आधुनिक ज्योतिविज्ञान के अनुसार ग्रहों के स्पष्ट स्थान जानने की जो रीति 
बतलायी गयी है वह दिग्दर्शन मात्र है। इस क्रिया से जो स्पष्ठ स्थान जाना जाता है 
उसमें और प्रत्यक्ष बेध द्वारा जाने गये स्थानों में कुछ सूक्ष्म अंतर देख पड़ता है । 
इसका कारण यह है कि किसी ग्रह पर केवल सूर्य का ही आकर्षण नहीं होता वरनु 
अन्य ग्रह और उपग्रहों का भी होता है जिनके कारण वह उस स्थात से कुछ विचलित 


पूंड 
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देख पड़ता है जो उपयुक्त रीति से जाना जाता है। इसलिए सुक्ष्मतापूर्वक शुद्ध स्थान 
जातना हो तो अन्य ग्रहों के आकर्षण के कारण जो परिवर्तन होता है उसका संस्कार 
भी करना चाहिये | परन्तु यह विषय बहुत गंभीर है । इसकी पूरी जानकारी के लिए 
भौतिक ज्योतिविज्ञान (शाजशंल्दा 8४०॥०ाए ) / गति विज्ञान (70ए#थायां08) े 
चलन कलन, चलराशिकलन इत्यादि उच्च गणित की जानकारी भी आवश्यक है । 
इसलिए विस्तार भय से उसका विचार यहाँ नहीं किया जायगा । 
ऊपर बतलाई गयी रीति से यदि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान निकाला जाय तो 
देखा जाता है कि बेध द्वारा जाना गया स्थान उससे कभी-कभी तीन-तीन अंश आगे 
पीछे होता है । इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए इसके 
साथ सूर्य की परिक्रमा भी एक वर्ष में कर लेता है; इसलिए चंद्रमा पर पृथ्वी के 
आकर्षण के साथ-साथ सूर्य के आकर्षण का प्रभाव भी बहुत पड़ता है जिससे चंद्रमा 
का विचलन बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है । इसलिए चंद्रमा के सम्बन्ध में कुछ 
मुख्य संस्कार करने की आवश्यकता पड़ती है जिनकी चर्चा संक्षेप में की जाती है । 
सबसे पहले केपलर के नियम के अनुसार जो मंद फल संस्कार करना चाहिए 
उसका सरल रूप बतला देना आवश्यक है। चंद्रमा की केन्द्रच्युति" १८५४ ई० के 
आरंभ में ००५४८४४२ थी । 
इसलिए चु--०.०५४८४४ २ 
चूी-०,०० ३००७६ 
च-.०००१६४६६ 
४ ...ढ ०0००० 5०४५ 
चर या इसके आगे की संख्याओं के मान जानने की आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि वह अत्यन्त छोटे हैं। च के घातों के इन मानों का समीकरण (छ) में 
उत्थापत करने से चन्द्रमा के मंदफल संस्कार का रूप यह होगा :--- 
सतन्म-+( '१:६६घ८८४-००००४१२४ ) ज्या म 
न ([ “०२१७४८्-८०--* ० ००० ०७१५ ) ज्या मे 
पल बी ०००१७८६७ ज्या ३ सर 
च>* ०००००६७ ज्या ४ म 
न्म--.१०८६४७१६ ज्या म--.००३७५५७४ ज्या २ म॑ 
“ 7-०००१७८७ ज्या ३े म--.०००००४६७ ज्या ४७ म 
यदि मं, २ मे, ३ स की ज्याओं को आधुनिक रीति से दशमलव भिन्न में 
लिखा जाय तो ज्या म, ज्या २म के गुणकों को जो रेडियन में हैं, कलाओं या 
“देखो ॥,.0णाएं $ ए78००४] 8४707077५, पृष्ठ ४६२ । 
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विकलाओं में लिखने के लिए ३४३७'७४ या २०६२६४ से गुणा कर देने से ओर 
भी सरलता होगी क्योंकि एक रेडियन ३४३७.७५ कला या २०६२६४ विकला के 
लगभग होती है । ऐसा करने से इसक्रा रूप यह होगा :-+ 

सनम २७६५६.४ ज्या म+ १२४४ ,७ ज्या रम 

-+-३६”,६ ज्या ३ म-- २.० ज्या 9 म 

यहाँ यह याद रखना चाहिये कि म मन्द केरद्र आजकल की रीत्यानतुसार 
नीच (0०१2००) से समझ गया है। यदि अन्द केन्द्र पुराती परियाटी करे अनुसार 
उच्च से समझा जाय तो 

सल्नम-२३७६८५६”,४ ज्या म+- १५८५४०.७ ज्या २ म 

“३६.६ ज्या ३ म-- २”,« ज्या ४ म 

इसी प्रकार अन्य ग्रहों के प्रधान समीदारण के ज्या म, ज्ण २ म, इत्यादि के 
गुणक्ों को कलाओं या विकलाओं में लिखा जा सकता है। 

इस समीकरण के दाहिने पक्ष में यम मन्‍्द केन्द्र अर्थात्‌ उच्च से मध्यम चंद्र का 
भोगांश है, शेष मन्द फल है जिसका संस्कार मन्द केन्द्र में करने से स्पष्ठ चंद्र सिद्ध 
होता है । यह स्पष्ट है कि इस मन्द फल में पहुला पद अर्थात्‌ ३७६४६”? .४ ज्या भ॑ 
बहुत बड़ा है, इसके पीछे दूसरा पद १९”३४”“,७ ज्या २ म है। परन्तु जिस समय 
म का मान ४०? होता है उस समय ज्या सम का सान १ ओर ज्या २ स का मान 
शुन्‍्य होता है इसलिए परम मनन्‍्द फल का मान पहले ही पद पर अवलंबित रहता है 
और प्राय: ३७७ अर्थात्‌ ६९१७” के समात होता है। परन्तु हमारे ज्योतिषियों ने 
चंद्रमा के परम मनद फल का मान ५? के लगभग मानता है इसलिए यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि इतना अन्तर क्‍यों है ? 

जब परम मंद फल का माव ३७६८५६”,४ ज्या म समझ कर चेंद्रमा का स्पष्ट 
स्थाव निकाला जाता है तब इसको बेध करके मिलाने पर देख पड़ता है कि प्रत्यक्ष स्थान 
और गणित-सिद्ध स्थानों में कभी-कभी अधिक से अधिक अंतर १? २०” का होता है । 
कई वर्ष तक निरन्तर बेध करने पर यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि अमावस या 
पूणिमा के दित जब चंद्रमा मन्दोच्च से ६०? के लगभग दूर रहता है तब मंदफद संस्कृत 
साष्ट चन्द्र से वेध-सिद्ध चंद्रमा १९२०” आगे रहता है और जब चंद्रमा मंदोच्च 
२७०? अथवा नीच से ६०० आगे रहता है तब मंदफल-संस्क्ृत-स्पष्ट-चंद्र से बेध-सिद्ध 
चंद्रमा १९२०” पीछे रहता है। पहली दशा में मंदफल का संस्कार-- ३७६४६“ ,४ 
अथवा -- ६११६८१६”“,४ होता है अर्थात्‌ मध्यम ग्रह में ६९१६”५४६”,४ घटाने से 
मंदफल संस्कृत स्पष्ट ग्रह आता है । परन्तु इससे बेध-सिद्ध ग्रह १९२०” आगे रहता 
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है इसलिए मंदऊल संस्कृत स्पष्ट ग्रह में १९२०” जोड़ना चाहिए। इसलिए यदि 
६०१६”५६“ ,2 घटाने और १९२० जोड़ने की जगह इह दोनों का अंतर अर्थात्‌ 
४?९५६”५६”,४ ही घटाया जाय तो भी वही फल होगा । इसलिए यदि परम मंदफल 
६?९१६”५६”,४ की जगह ०७९५६८४६””,४ माव लिया जाय तो कोई हानि नहीं 
समझ पड़ती । दूसरी दशा में ६९१६”५६””,४ जोड़ना पड़ता है और १९२०” घढाना 
पड़ता है जिधकी जगह यदि इन दोदों का अंतर अर्थात्‌ वही ४?५६८५६”.४ जोड़ा 
जाय तो कोई फेर नहीं पड़ेगा । जब पूणिमा के दिन चंद्रमा उच्च पर भी रहता है 
तब तो मंदकेन्द्र शुत्य होने से मंदफल संस्कार शुत्य होता है। उस समय मध्यम और 
स्पष्ट चंद्रमा के स्थानों में कोई अंतर ही नहीं रहता । इससे सिद्ध होता है कि पृर्ण- 
मासी या अमावस के दिन वेध करके पन्‍त्म मंदफल का मान जानने में ५? के लगभग 
ही आवेगा जो हमारे प्राचीग ग्रन्थों में दिया हुआ हैं। इसलिए यह कहा जा सकता 
है कि परम मंदफल का मान ५? ही ठीक है ६९१६ नहीं । परन्तु वेध से यह भी 
जाना गया है कि प्रत्येक पक्ष की अष्ठमी के लगनग जब चंद्रमा मंदोच्च से ८०? पर 
रहता है तब ५४? का मंदफल का संस्कार देने पर भी चंद्रमा कोई ३० पीछे रहता 
है अर्थात्‌ वेध-सिद्ध चंद्रमा मध्यम चंद्रमा से कोई ८? पीछे रहता है। और यदि 
अष्टमी के दिन चंद्रमा नीच से ६०? पर रहता है तब मध्यम चंद्र से वेध-सिद्ध-चंद्रमा 
४? नहीं वरन्‌ ८? के लगभग आगे रहता है। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि परम 
मंदफल ५? सान लेने से पृणिम्ा या अमावस्या के दिन तो कोई हानि नहीं होती 
परन्तु अष्टमी के लगभग ३? का अन्तर देख पड़ता है। हमारे प्राचीन ज्योतिषियों 
को इस बात का पता इसलिए नहीं लगा कि वे, मेरी समझ में, ग्रहण-काल से मध्यम 
ओर स्पष्ट चंद्रमा का अन्तर निकाल कर मंदफल तिकालते थे जैसा कि: केशवाचाये 
के उद्धरण से प्रकट होता है जो इसी अध्याय के १४वें श्लोक के भाष्य में दिया 
गया है।इस उद्धरण से यह भी पता लगता है कि केशवाचाये को सूयं-सिद्धान्त 
के अनुसार स्पष्ट किये हुए चन्द्रमा से वेध द्वारा देखा गया चंद्रमा ४ कम देख पड़ा 
जैसा कि पहले दिखाया गया है कि पूृणिमा या अमावस्या को मंदफल और च्युति 
संस्कार मिलकर ४१५७” होते हैं। इसलिए केशवाचार्य का वेध बहुत सूक्ष्म सिद्ध 
होता है । 


इसलिए यह आवश्यक है कि इस भेद का कारण किसी और जगह देखा 
जाय । यह तो स्पष्ट है कि यह भेद चंद्रमा के उच्च से विशेष सम्बन्ध रखता है और 
यह भी देखा गया है कि यह सदैव इतना ही नहीं रहता वरनु घटते-घटते कभी शून्य 
हो कर ऋणात्मक हो जाता है और कभी घनात्मक हो जाता है इसलिए यह नियत- 
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कालिक (7०70802) भी है। इसे यूतानी ज्योतिषी दालमी ने विक्रम की दूसरी 
शताब्दी में ही निश्चय कर लिया था, परन्तु इसके कारण का पता न्यूठन के 
पहले किसी ने नहीं लगा पाया था। च्यूटन ने आकर्षण सिद्धान्त से सिद्ध किया कि 
चंद्रमा पर पृथ्वी का ही आकर्पण नहीं होता वरच्‌ अन्य ग्रहों का भी पड़ रहा हैं और 
उपयुक्त महान्‌ अंतर का कारण सूर्य का आकर्षण है। भौतिक ज्योतिविज्ञान ने गणित 
से सिद्ध कर दिया है कि यह अंतर सूर्य के आकर्षण से पड़ता है और इस संस्कार का 
मुख्य रूप जब मंद केन्द्र की गणना नीच से की जाय तो यह है--१?२०८ २६.५ >€ 
ज्या [२ (चन्द्रमा-सूर्य)-- चन्द्र मन्द केन्द्र | । इसके आगे के पद जो बहुत सृक्ष्म हैं 
छोड़ दिये गये हैं । 


टालमी ने इस संस्कार का नाम इत्रेकशन्‌ (७४८०४०४) रखा था जो अब तक 
प्रचलित है । स्वर्गीय बेंकटेश बापू जी केतकर ने अपने ज्योतिर्गणित में इसको च्यूति 
संस्कार कहा है। इस पद में चंद्रमा -सुर्थ का अर्थ है सूर्य से चंद्रमा का अंतर जो 
हमारे यहाँ तिथि के नाम से प्रकट किया जाहा है। जिस समय अमावस या पूणिमा 
होती है उस समय चंद -सूर्य का मान शूत्य या १८०१ होता है इसलिए इस पद का 
रूप १९ २० २६.५ ज्या (-चन्द्र मंद केन्द्र) यबा--१९ २०” २६.५ ज्याम 
होता है जो मंदफल संस्कार के रूप में है और जब मंदफल जोड़ा जाता है तब यह 
घटाया जाता है और जब मंदफल घटाया जाता है तब यह जोड़ा जाता है जिसका 
परिणाम यह होता है कि यदि मंदफल को इन दोनों के अन्तर के समान समझ लिया 
जाय तो कोई हानि नहीं होती । 


चूंकि मंदफल च्यूति के मान पर आश्वित होता है इसलिए मंदफल के घटने 
से यह सूचित होता है कि चंद्रकक्षा की चधुति घट गयी है और बढ़ने से च्यूति के 
बढ़ने की सूचता मिलती है। अर्थात्‌ इस घट बढ़ से यह अनुमान दृढ़ होता है कि 
चंद्रकक्षा का आकार सदैव एक सा नहीं रहता । यह बात आकर्षण सिद्धान्त से भी 
पूरी तरह मेल खाती है जैसा कि आगे दिलद्वाया जायगा । 

परःतु जब चंद्र--सू्यें ६०? या २७०१ होता है अर्थात अष्टमी होती है तब 
इसका रूप १९ २०” २६.५ ज्या [२२८६०?९--चन्द्र मनन्‍्द केन्द्र | अथवा १ २०” 
२६ .४ ज्या म॒ होता है जो है तो मन्द फल संस्कार के ही रूप का परन्तु यदि मन्द 
फल धनात्मक होता है तो यह भी धनात्मक होता है और मंद फल ऋणात्मक 
होता है तो यह भी ऋणात्मक होता है । इसलिए मंदफल ५? मानने से कभी 
३? आगे पीछे का अंतर पड़ जाता है । इसी कारण सप्तमी, अष्टमी और नवमी 
के जो समय भारतीय रीति से बनाये गये पंचांगों में लिखे रहते हैं वह आधुनिक 


१६४० सू्य-सिद्धान्त 


रीति से जाने गये कालों से कभी-कभी १४, १५ घड़ी आगे पीछे रहते हैं | यह बात 
बापूदेव शास्त्री के पंचांग और काशी के मकरंद सारिणी से बनाये गये पंचांगों से 
भी प्रकट हो सकती है । 

न्यूटन ने इसका कारण जिस तरह समझ!या ई वह संक्षेप में” यह है :-- 
चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच का कोण केवल ५? के लगभग है इसलिए 
दोनों को एक ही घरातल में मान लेने से विशेष हानि नहीं होगी परन्तु सरलता 
आ जायगी । ह 

मात लो र सूरज, प पृथ्दी और च३ च३ च३ च& चेंद्रमा की कक्षा हैं । 
यहाँ यह न भूल जाना चाहिये कि प र, पर्यात्‌ सूबे से पृथ्वी का अंतर प च, अर्थात्‌ 
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का कोई ४०० गुवा है । यह भी समझे रहना आवश्यक है 
कि चंद्रमा का विचलन इसलिए होता है कि सूर्य प्रथ्वी और चंद्रमा दोतों को असमान 
रूप से आकृपित कर रहा है इसलिए इल दोनों के आकर्षण के अंतर के कारण यह 
विचलन हो रहा है | यदि यह अंत्तर न होता अर्थात्‌ सूर्य का आकर्षण चंद्रमा और 
पृथ्वी पर समान होता तो विचलन कदापि न होता क्‍योंकि तब तो दोनों साथ ही 
साथ आगे पीछे होते और चंद्रमा की छापेज्न गति में भिन्‍नता न पडती । 


चित्र ३६ से यह स्पष्ट है कि जत्र तक चंद्रमा च.६ से च+ होता हुआ च. 
तक चलता है तब तक यह प्रृथ्वी जी अपेक्षा सूर्य के निकट रहता है अर्थात्‌ कृष्ण-पक्ष 
की अष्टमी से लेकर शुक्ल 7क्ष की अप्टमी तक चंद्रमा पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के निकट 
रहता है और शुकज पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पश्च की अप्ठमी तक चंद्रमा पृथ्वी की 
अपेक्षा सूर्य से दूर रहता है | इसलिए आकर्षण सिद्धान्त के अनुसार पहली दशा में 
सूर्य का आकर्षण चंद्रमा पर अधिक होता है अर्थात्‌ सू्ये की ओर अधिक खिचने के 
कारण चंद्रमा पृथ्वी से कुछ दूर हो जाया क'ता है जिससे जान पड़ता है कि विचालक 
शक्ति (एभाण/78 07०3) चंद्रमा को पृथ्वी से दृर खींचे जा रही है | चूँकि र 
बहुत दूर है इसलिए यह शक्ति प र के प्रायः समानानन्‍्तर दिशा में र की ओर काम 
कर रही है| दूसरी दशा में पृथ्वी अधिक िचती है, इसलिए चंद्रमा पीछे रह जाता 
है जिससे जान पड़ता है कि विचालक शक्ति सूर्य से विरुद्ध दिशा में चंद्रमा को धक्का 
देकर पृथ्वी से दूर कर रही है। यह पहले ही कहा गया है कि सूर्य बहुत दूर है 
इसलिए विचालक शक्ति चंद्रमा को १२ के समानान्तर दिशा में र से दूर ढकेले जा 
रही है। इसलिए यह सिद्ध है कि यह शक्ति चंद्रमा और पृथ्वी को सदैव परस्पर 
दूर कर रही है, प र के प्राय: समानानतर काम कर रही है, और इसका प्रभाव उस 


न्‍िसननंजनजनननतनकननननना डी“ 








+ [ुृ&065 0 इलंशा०8 : 8&४7000077205 के आधार पर 
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कि न्‍ 





समय शून्य होता है जब चंद्रमा च. या च के पास रहता है क्‍योंकि उस समय 
चंद्रमा और पृथ्वी दोनों सूर्य से समान दूर होते हैं । 

मान लो यह जानना है कि जिस समय चंद्रमा च और च. के बीच में अ 
पर है ओर नीच पृथ्वी और सूर्य की रेखा पर है उस समय विचालक शक्ति किस 
प्रकार काम कर रही है । विचालक शक्ति को अ क रेखा से प्रकट किया जा सकता 
है और “गति के समानान्तर चतुर्भुज नियम” के अनुसार इस शक्ति को विभकत करके 
अख और अ ग रेखाओं में प्रकट कर सकते हैं जब कि अ ख रेखा अ पर स्पर्श-रेखा 
है अर्थात्‌ चंद्रमा की गति की दिशा में है और भर ग रेखा मंदकर्ण (780705 ए९०८०7) 
की सीध में है और बाहर की ओर पृथ्वी के विरुद्ध काम कर रही है। विचालक 
शक्ति का जो भाग (780]ए०0 ए&7) अ ग दिशा में काम कर रहा है वह चंद्रमा 
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> ७७७४७एएश७४७७ए७ए॒राशआाणणणण भा णणणण ॥७४७एणणणएणणणक 7 | ्ु 


स्व 





अभय पचद आध पा 


ईपा 


छि 


को पृथ्वी से दूर कर रहा है और जिस समय चंद्रमा च३ पर अर्थात्‌ सूर्य की सीध में _ 
आ जाता है उस समय यह भाग ही प्रधान हो जाता है और दूसरा भाग शुन्य हो 
जाता है। इसलिये विचालक शक्ति के इस भाग से चंद्रमा चाहे अ, आ, इ, ई पर 
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जहाँ हो पृथ्वी से दूर ही होता जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि नंद्रकक्षा 
अधिक लम्बी हो जाती है जैसा कि चित्र ३७ से प्रकट होता है । 

पूर्ण रेखा से वास्तविक चंद्र-कक्षा प्रकट होती है और कटी रेखा से चन्द्र 
कक्षा का नया रूप प्रकट होता है जो विचालक शक्ति के कारण हो गया है। इससे 
यह स्पष्ट हो जाती है कि चंद्रकक्षा की च्युति बढ़ गयी क्‍योंकि दीघ॑वृत्ति की च्युति 
अधिक होने से इसका आक्रार लम्बा हो जाता है और कम होने से कुछ गोला हो 
जाता है। यह बात प्रत्यक्ष बेध से भी देखी जाती है जिसका संकेत पहले किया गया 


है । 

समीकरण छ' से यह भी सिद्ध है कि मंदफल संस्कार का मुख्य पद च्युति के 
मान पर कितना अवलम्बित है। यदि च्युति अधिक हो तो मंदफल भी अधिक होता 
है और च्यूति कम हो तो मंदफल भी कम होता है | इसलिए यह सिद्ध है कि इस 
विचालक शक्ति के कारण चन्द्र कक्षा की च्यूति यदि नीच सूर्य की सीध- में हो तो 
अधिक हो जायगा जिससे मन्दफल संस्क्रार भी बढ़ जायगा। मन्दफल संस्कार यथार्थ 
जितना बढ़ जाता है उसी को च्युति संस्कार (००००४०॥) कहा गया है । ह 

इसके विरुद्ध यदि नीच सूर्य से 5०? आगे या पीछे हो तो (देखो चित्न ३5) 
चन्द्रकक्षा का आकार कुछ गोत्र हो जायगा और च्यूचि कम पड़ जायगी, जिससे 

न्दफल संस्कार यथार्थ से उतना ही कमर हो जायगा जितना पहली स्थिति में बढ़ 

गया है | ऐसी दशा में च्युति संस्कार ऋणात्मक हो जायगा । 


इससे यह सिद्ध होता है कि विचालक शक्ति के उस भाग से जो चन्द्रमा के 
मनन्‍्द-कर्ण की दिशा में चन्द्रकक्षा के बाहर की ओर काम कर रहा है चन्द्रमा में इतना 
विचलन (१०४&॥09) हो जाता है कि च्युति-संस्कार की आवश्यकता पड़ती है । 

अब इसके उप भाग की ओर ध्यान देना चाहिये जो चन्द्रकक्षा की स्पर्श रेखा 
की दिशा में काम कर रहा है । इससे यहु फल होता है कि जब तक चन्द्रमा (देखो 
चित्र १६) च./ और च, के वीच अथवा च, और च६ के बीच रहता है तब तक 
चन्द्रमा की साधारण गति की दशा में ही विचालक शक्ति भी अपना काम करती है 
भौर उसकी साधारण गति (जो पृथ्वी के आक्षंण के कारण होती है) को कुछ तीक् 
कर देती है । परन्तु जब चन्द्रमा च, और च. अथवा च. और च. के बीच में रहता है 
तब तब विचालक शक्ति चंद्रमा की साधारण गति के विरुद्ध काम करती हुई उसको 
कुछ मन्द कर देती है। यह बात चान्द्रमास के प्रत्येक पक्ष की चोथ और एकादशी को 
बहुत देख पड़ती है, इसलिए इन तिथियों के कालों में कुछ परिवतंन कर देती है। 
इस विषमता के कारण चन्द्रमा में एक और संस्कार भी करना पड़ता है जिसे पाक्षिक- 
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संस्कार (ए47&70॥) कहते हैं । ज्योतिर्गंणित में इसे तिथि-संस्कार कहा गया है। 
इसके भी कई पद हैं जिनमें मुख्य पद का रूप यह है । 

३५” ४१/”*६ ज्या २ [चंद्र--सूये) 

जब यह बात निश्चित हो गयी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण चंद्रमा 
की दूरी सूर्य से कभी कम हो जाती है और कभी अधिक जिससे चंद्रमा में विचलन 


स्पष्ठटाधिकार १८४५ 


हो जाता है जो ध्यूति और पाक्षिक संस्कारों से जाना जा सकता है, तब यह समझना 
कुछ कठिन नहीं है कि सूं की दूरी पृथ्वी से जो वर्ष भर में घटती बढ़ती रहती है 
उससे भी चंद्रमा के स्थान में कुछ भंतर पड़ जाता है और उपयुक्त दो संस्कारों से 
पूरा नहीं होता । इसलिए एक और संस्कार की भी ,आवश्यकता पड़ती है जिसे 
वाषिक संस्कार कहते हैं इसका मुख्य रूप यह है । 

११८ ४१””,६७ ज्या (सूर्य-मंद-केन्द्र) 

इस प्रकार चंद्रमा के चार मुख्य-मुख्य संस्कारों की चर्चा संज्नेत्र में हो गयी 
और यह भी त्र रूप से बतलाया गया है कि इनके कारण क्या हैं। इनके अतिरिक्त 
अनेक लघु संस्कार भी हैं जो उच्च-गणित की अच्छी जानकारी बिना समझ में नहीं 
आ सहते और जितका आविष्कार ग्रत सौ वर्षों में हुआ है जब कि गणित और 
वैज्ञानिक यंत्रों की सृक्ष्मता हुईं है । 


पहले बताया गया है कि च्युति-संस्कार का आविष्क्वारक टालपो है जो विक्रम 
की दूपरी शताब्दी में यूनान में रहा है। परंतु इसका कारण न्यूटन के पहले नहीं 
मालुम हो पाया था । पाक्षिक-संस्कार तथा वाधिक-संस्कार का आविष्कार ठाइको 
व्राही ने (7४०१० 587%॥6 जन्म १४ दि० १५४६, मृत्यु २४ अक्टूबर, १६०१ ई०) 
अपनी अपूर्व निरूपण-शक्ति से किया था। इसका कारण उसको भी नहीं मालूम हो 
सका था क्योंकि उत्त समय तक उच्च गणित का तथा आकर्षण सिद्धान्त का अच्छा 
ज्ञान नहीं था । तिथि संस्कार का कुछ संकेत अबुल वफ़ा नामक मुसलमान ज्योतिषी 
ने भी किया था। 


प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने मंदकल संस्कार के अतिरिक्त अन्य किसी 
संस्कार की ओर ध्यान नही दिया था । मुंजाल" ने (८४५४ शक० ८६ वि०) 
च्युति संस्कार की तरह एक संस्कार तथा एक पाक्षिक-संस्कार की चर्चा की है 
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१. अयं संस्कारश्च “इवेक्शतन्‌ वेरियेशनू नामक संस्कारवत्‌ प्रतिभाति । तत्न 
इलोकीच । 

इन्दृज्वोनाकेकोटिष्ता गत्यंशा विभवा विधो: । 

गुणो व्यकन्दु दो: कोट्यो रूप प्चाप्तयो: क्रमात्‌ ॥॥ 

फले शशाडू तद गरत्योलिप्ताये स्वर्णयोवंधे। 

ऋण चन्द्रे धन भुक्तो स्वर्ण साम्यवधेज्न्यथा ॥। 

अत व्याख्याकार: 'अय॑ संस्का रस्थिति भ योग साधने न क्रियते पूर्वे पपेक्षितत्वात्‌? 
(गणक तरज्िणी पृष्ठ २१ पाद टिप्पणी) 


१६६ धूये-सिद्धान्त 


और नित्यातन्‍्द जी* (शक्र १५६१ वि० १६5६६ में ) ने पाक्षिक संझकार 
और पात संस्कार की चर्चा की है; परन्तु इनका प्रचार हहीं हुआ । सिद्धान्त-दपंण से 
प्रकट होता है कि म० म० चन्द्र शेखर सामन्‍्त ते भी संस्कारों की चर्चा की है । 
इन चारों संस्कारों के साथ चन्द्रमा सम्बन्धी प्रधात समीकरण का रूप यह 
होगा :-+- 
सम्ञ्म 
+१७६८१६”४ ज्या म 
--१५६४,७ ज्या २म 
न|-३६ ,& ज्या ३ म 
+-२.० ज्या म 
+-१९२०८२६“,५ ज्या [ ६ चंद्र-रवि)--म | च्युति संस्कार 
| ३५८४१“ .६ ज्या २ (चंद्र-रवि) पाक्षिक्ष संस्कार 
77११ ११.६७ ज्या (सू दे>द्र) वपिक संस्कार 
यहाँ स चन्द्रमा का स्पष्ट केर्॑र धरिर मे चंद्रदा दा मंद केन्द्र है, जब कि मन्द 
केन्द्र की गणता नीच /9872००) यी है | ज्योतिगंणित में च्युति और पाक्षिक 
संस्कार के और पद भी दिये गये हैं जो यहाँ नहीं दिये गाते । च्युति के मंद परिवर्तन 


के कारण अड्डों में एकाध कला का अंतर पड़ता जाता है जिसका ध्यान रखना 
आवश्यक है । ॒ 


मंदफल संस्कार 


आधुनिक ज्योतिष का इतना परिचय देवा मेरी समझ में पर्याप्त है। 
उदाहरण देने से विस्तार बहुत हो जायगा; इसलिए उदाहरण नहीं दिये जाते । 


कुजाकिगुरुपातानां. ग्रहवच्छीघत्रज॑ फल । 
वाम॑ तुृतीयक॑ सानन्‍्द बुधनप्ार्गययों: फलस ॥५६।॥। 
स्वपातोनादुग्रहाज्जीवा शीघ्रात बुधशुक्रयो: । 
विक्षेपष्ताउन्त्यकर्णाप्ता विक्षेपस्न्रिज्यपमा विधो: ॥४७॥। 


अनुवाद--(५६) मंगल, शनि और गुरु के पातों के स्थानों में प्रत्येक के 
दूसरे शीघ्रफल का संस्क्रार उसी प्रकार करो जिस प्रकार ग्रह के साथ किया जाता है 
अर्थात्‌ यदि यह घनात्मक हो तो जोड़ दो और ऋणात्मक हो तो घटा दो । ऐसा 
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१, अत्न मन्दफलातिरिक्त: पाक्षिक नामक संस्कारश्च मध्यम रवि चन्द्रास्तर 


वशतश्चन्द्रे देबस्तथाधनेन विधिना जातश्चन्द्रों विमण्डल स्थों भवति**'(गणक 
तरंगिणी, पृष्ठ १०१) 


स्पष्टाधिकार १६७ 


करने से इन तीप ग्रहों के पातों के स्पष्ट स्थान ज्ञात हो आयेंगे । परन्तु बुध और 
शुक्र के पातों के स्थानों में प्रत्येक्त के दुसरे मच्द फल का, जो ग्रह को स्पष्ट करने के 
लिए तीसरे संस्का- में काम आता है उलठा संस्कार करो अर्थात्‌ यदि धनात्मक ही 
तो घटा दो और ऋण त्मक हो तो जोड़ दो । ऐसा करने से बुध भौर शुक्र के स्पष्ट 
पात ज्ञात हो जाँयगे | (४७) मंगल, शनि और गुरु प्रत्येक के स्पष्ट स्थान में से 
अपने-अपने पात के स्पष्ट स्थान को घटा दो जो शेष हो उप्चकी ज्या निकालो और इस 
ज्या को ग्रहु के मध्यम विशेष में गुणा करके अन्तिम शीकत्रकर्ण से भाग दे दो तो 
स्पष्ट विक्लेप या शर ज्ञात दो जायगा । परन्तु बुध और शुक्र के शीघ्रोच्च के स्थानों 
में से इसके स्पष्ट पात घटाकर शेय की ज्या निकालनी चाहिये और इस ज्या को बुध 
और शुक्र के मध्यम बव्क्षिप से गुणा करके अन्तिम शीक्रकर्ण से भाग देना चाहिये । 
चन्द्रमा का स्पष्ट शर (विक्षेप) जाजने के लिए स्पष्ट चन्द्र के स्थान में से पात (राहु) 
का स्थान घटाकर शेष को चन्द्रमा के मध्यम विक्लेप से गुणा करके द्विज्या से भाग दे 
देने से ही फाम हो जाता है । 

विज्ञान भाष्य--उदाइदुण के लिए गुरु का स्पष्ट शर जानने की रीति 
लिखी जाती हैं । १६७४ वि० की वर्संत पंचमी की डुद्धंरात्रि को उज्जैन में गुरु का 
स्पष्ठ स्थान गणना से जो कुछ आया वहु ६ | ७४९४३”८३७  है। 

इसलिए इसी समय का गुरु का हृपष्ठ शर निकालना सुगम होगा । एक कल्प 
में वृहस्पति का पात १७४ भगण करता है, इसलिए १६५४ वि० की वसंत पंचमी के 
दिन जब कि सुष्ठि के आदि से १, ६५, ५८, ८५, ०१३ सौर वर्ष बीते हैं। 
वृहस्पति के पात का स्थान 

8 29 की जे 0 किक 

४,२०२,००,००,००० 
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रा हे 
या 5 १०? १४ ९८-२९” क्योंकि पूरे भगण लिखने की कोई आवश्यकता 


नहीं है । परन्तु पातों की गति विलोश दिशा में अथवा पच्छिम दिशा में होती है । 








यह १६७६४ वि० की स्ेष संक्रान्ति रु समय का है परन्तु पात की गति 
अत्यन्त मन्द होने से इसी को वसंत पंचमी के दिन का भी मान लेने में कोई हानि 
नहीं है । 


१६८ सूय-सिद्धान्त 


इस लिए ऊपर जो स्थात पात के लिए आया है वह ऋणात्मक है । इसको १२ राशि 
में से घटाने पर गुरु के पात का स्थान (भोगांश) साधारण रीति के अनुसार आ 


जावेगा । इसलिए गुरु के पात का स्थान-- कै १६? ४०८ २०४ 

उपयु क्त ५६वें श्लोक के अनुसार इसी में दूसरे शीघ्र फल का संस्कार ग्रह 
की तरह करता चाहिये । वसंत पंचमी के दिन वृहस्पति का दूसरा शीघ्रफल-- १०९ 
४७” और अंतिम शीघ्र कण ३६०८ है । 

इसलिये दूसरा शीघ्रफल संस्कृत पात 


रा हे 
नूर पी ४० २--१०२४७ 
प्म्ठे ००२७ - 


# ७,, ८४८ 


कक रा दा, 4 
परंतु गुरु का स्पष्ट स्थान-5६ ९७? ५६ ३७ 
.. ५७ वें श्लोक के अनुसार पात से गुरु का अंतर 


रा 5 0 +>.,., ४ 


बकद शक प्रो बिक ने 760 कर 


प्न३े. २७९ २६” ३५” 
यही वसंत पंचमी के दिन गुरु का विक्षेप केन्द्र हुआ । 
इसी विक्षेप केन्द्र की ज्या को गुरु के मध्यम विक्षेप से जो मध्यमाधिकार के 
६4-७० शलोकों के अनुसार १? या ६०” है गुणा करके अन्तिम शीघ्रकर्ण से भाग 
देने पर गुह का स्पष्ट विक्षेप या शर आ जायगा । 


३ २७० २६” ३५” दूसरे अर्थात्‌ समपद में है इसलिए इसकी ज्या दूसरे 
पाद के गम्य भाग की ज्या के समान होती है । 


.; ज्या ३ २७१ २६” ३५” --ज्या २ २० ३३” २५” 
नजज्या ६११ ३३ २४ 
++३०५० कला 
३०४० ८ ६० 
', गुरु का स्पष्ट शर हित जल 
न्ल्म्प्र० ७३” 
विक्षेप केन्द्र .८७०? से कम है, इसलिए गुरु क्रान्ति वृत्त से उत्तर है और 
५०” ४३“ गुरु का उत्तर शर हुआ । ह 
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मुर्ये सिद्धान्त-मध्यभ्राधिकार (विज्ञान परिषद्‌ ) 


स्पष्ठाधिकार १ 


इसी प्रकार मंगल और शनि के भी शर जाने जा सकते हैं । बुध और शुक्र 
के लिए कुछ भिन्नता करनी पड़ती है अर्थात्‌ इनका विक्षैप केन्द्र जानने के लिए इनके 
पातों में दूसरे मंद्र फल का जो तीसरे कर्म में काम आता है उलटा संस्कार करके 
जीघ्रोच्चों के स्थानों में से घटाना पड़ता है । इसके बाद जो कुछ करना पड़ता है वह 
उपयुक्त रीति की तरह होता है । 
चंद्रमा का स्पष्ट जर जानने के लिए यह सब झंझट करने की आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि इसमें शीघ्र कर्म का संस्कार नहीं करना पड़ता । इसलिए इसके लिए 
वही नियम लागू है जो २८ वें श्लोक में सूर्य वे लिए बतलाया गया है, अर्थात्‌ चंद्रमा 
के विश्लेप केन्द्र (राहु से स्पष्ट चंद्र का अन्तर) की ज्या को चंद्रमा के परम विक्षेप 
अर्थात्‌ ४३० मे गुणा करके ३४३६८ कला से जो त्िज्या का मान है भाग दें तो 
चंद्रमा का स्पष्ठ शर ज्ञात हो जायगा । यदि विक्षेप केन्द्र १८०१ से कम हो तो उत्तर 
शर होगा अन्यथा दक्षिण शर (देखो श्नोक ७ और उसका विज्ञान भाष्य तथा पृष्ठ 
२२ का चित्र ४)। पृष्ठ १२२ चित्र २५ में व को राहु का स्थान, वप को 
क्रान्तिवत्त और व स को चंद्र कक्षा मात लिया जाय तो सप चंद्रमा का उत्तर 
शर होगा । 
विक्लेपापक्रमेकत्वे क्रान्तिविक्षेव संयुता । 
दिग्भेदे वियुता स्पष्टाभास्करस्य यथागता ॥५५८॥ 


अनुवाद--(५८) किसी ग्रह की स्पष्ठ क्रान्ति जानने के लिए उस ग्रह के 
स्पष्ट शर (विक्षेप) को उसी ग्रह की (मध्य) क्रान्ति में जोड़ दो यदि शर और 
क्रान्ति दोनों एक ही प्रकार हों, अर्थात्‌ यदि शर और क्रान्ति दोनों उत्तर हों 
या दोनों दक्षिग हों। परन्तु यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हो तो इन दोनों का जो 
अन्तर होगा वही स्पष्ट क्रान्ति होगी । सूर्य की स्पष्ट क्रान्ति जानने के लिए जो नियम 
पहले (२८वें श्लोक में) बतलाया गया है वही पर्याप्त है (क्योंकि सूय॑ क्रान्ति-वृत्त 
पर ही भ्रमण करता है) । 

विज्ञान भाष्य--स्पष्ट ग्रह से क्रान्ति वृत्त का जो अन्तर कदम्ब-प्रोत-वृत्त पर 
होता है उसे उस ग्रह का स्पष्ट विक्षेप कहते हैं (देखो पृष्ठ २३९ मध्य० तथा 
श्लोक ७, ८५) और स्पष्ट ग्रह से विषुवदु वृत्त का जो अन्तर ध्र्‌व प्रोत वृत्त पर होता 
है उप्ते उस ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति कहते हैं । 

चित्र रेढे में वदश उ क्रान्तिवृत्त, बदा श ऊ विषुवद्‌ वृत्त, क 
कदम्ब॒(क्वान्तिवृत्तीय ध्रुव) और ध श्रव है। ग किसी ग्रह का स्थान अपने कक्षा- 
वृत्त में है जो चित्र में सरलता के विचार से नहीं दिखाया गया है। ग्रह इस समय 
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क्रान्तिवृत्त के उत्तर दिखलाया गया है | यदि ग्रह गा बिन्दु पर हो तो क्रान्ति वृत्त 
वे दक्षिण होगा । क ग प ऋच्म्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त पर सम्रकोण बनाता है और 
धग च श्रव प्रोत वृत्त विषुवद वृत्त पर समकोण बनाता है । प छ भी ध्व प्रोतवृत्त 
का खंड है और विपुवद्‌ वत्त पर समकोण बनाता है। ग प, ग का उत्तर विक्षेप, 
प्‌ छ, ग की उत्तर मध्य क्रान्ति और ग॒ च, ग की उत्तर स्पष्ट क्रान्ति है। इसी प्रकार 
गा पा, गा ग्रह का दक्षिण विक्षेप, पा छा, गा ग्रह की उत्तर मध्य क्रान्ति और गा 
चा, गा की उत्तर स्पष्ट क्रान्ति है। पहली दशा में मध्य क्रान्ति और विक्षेप दोनों 
उत्तर हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ने से नियमानुप्तार स्पष्ट उत्तर क्रान्ति आयेगी । 
परन्तु दूसरी स्थिति में विक्षेप दक्षिण और मध्य क्रान्ति उत्तर है, इसलिए इन दोनों 
के अन्तर से स्पष्ट उत्तर क्रान्ति ज्ञात होगी | 


म््ु 


अंपकामिशी के आस 
रु 





चित्र ३६ 
यहाँ एक बात विचारणाय है । यय कदम्ब-प्रोतवृत्त का खण्ड है और प छ 
ध्र॒व-प्रोत वृत्त का; इसलिए इन दोनों का योग ग च के समान नहीं होगा वरन कुछ ह 
भिन्न होगा | परन्तु आचाये ने ऐसा ही लिखा है। इससे यह समझना चाहिये कि 
आचायें के विचार में यह भिन्‍नता इतनी कम समझी गयी है कि इससे जो स्थुलता 
हो जाती है वह नहीं के समा समझ ली गयी है। भास्कराचाये जी ने इसीलिए 
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इस रीति को अयुक्त' कहु कर अयन वलन संस्कार करने का आदेश दिया है* जो 
विस्तार भय से यहां न लिख कर नेपियर के नियमों के आधार पर इस संस्कार की 
एक सरल रीति लिखी जाती है। सुविधा के लिए चित्र ३६ का सरल रूप चित्ष ४० 
लिया जाता है । 


इस चित्र में ग ग्रह का स्पष्ट स्थान, ग प ग्रह का स्पष्ट विक्लेप, गच ग्रह 
की स्पष्ट क्रान्ति, वप ग्रह का सायन भोगांश, व च ग्रह का विषुवांश, और व ग 


७ ४ अतिय:, टीफातण मय कल ऑतनकमनन. आए 
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४४ शा घ 
चित्र ४० 


परम बृत्त का धनु है। इसलिए स्पष्ट है कि & ग पव और ७ गच व समकोण 
ग्रोलीय ब्विभुज है और पव॒ च कोण क्रान्ति वृत्त और विषुष वृत्त के बीच का कोण 
है जिसे २८वें श्लोक में परम अपक्रम कहा गया है । 

यदि ग्रह का सायन भोगांश व प और स्पष्ट विक्षेप ग प ज्ञात हो तो नेपियर 
के नियम (२) के अनुसार समकोण /७ ग्र व प में, 


श्र 


) 


कोज्या (व ग) »*कोज्या (ग प) >< कोज्या(व प) ( 
नियम (१) के अनुसार 


ज्या (व १)८-स्पशशे रेखा (ग प) »< कोटि स्पर्श रेखा (ग व प) 
अथवा कोटिस्प्श रेखा (ग व प)>>ज्या (व प) * कोटि स्पर्श रेखा (ग १) (२) 





अनीता 
ने न्‍कनल+ अमन 


3 विल्लेप: कदम्बाभिमुखों भवति। ध्र्‌ वाभिमुख्या क्रान्त्या सह कर्थ तस्य भिन्न 
दिककस्य योग वियोगावुचितौ । तयोयेद्धिततदिक्त्‌वं तदायन बलन वशात्‌ ।...... 
सिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय, पृष्ठ २१५ 
+ गणिताध्याय, पृष्ठ २१७ । 
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इन दोनों समीकरणों से व ग धनु और ग व प क्लोण जाने जा सकते हैं। 
फिर समक्रीण 5 गव चर में, दियम [२) के अनुसार 


ज्या (ग च)->ज्या (व गे) »ज्या (<ग व प+-<प व च) (३) 
और नियम (१) के अनुसार 
स्पशे रेखा (व च) «स्पर्श रेखा (व ग) »< कोज्ण 

(<गवप+<पवच) (४) 


समीकरण (१), (२) और (३) से किसी ग्रह या तारे का विक्षेप और सायन 
भोगांश ज्ञात हो तो उपकी क्रान्ति जानी जा सकती है और समीकरण (४) की 
सहायता से उसका विषुवांश जाना जा सकता है । 


इसी प्रकार यदि बिपुवांश और क्रान्ति ज्ञात हों तो सायन भोगांश और 
विक्षेप भी जाने जा सकते हैं । 


प्रहोदयप्राणहता खखाष्टेकोद् ता गति: । 
चक्रासवो लब्धयुता, स्वाहो राक्नासवस्स्मृता: ॥५८॥।॥ 


अनुवाद--(५६) ग्रह जिस राशि में हो वह जितने प्राणों में उदय होती हो 
उसको ग्रह की दैनिक गति से ग्रुणा करके १८०० से भाग देने पर जो कुछ आावे 
उसको पूरे चक्र के असुओं में जोड़ दिया जाय तो योगफल ग्रह के अहोरात्न का 
परिमाण होता है । 
विज्ञान भाष्य--मध्यराधिकार के ११-१३ श्लोकों में नाक्षत्र-भहोंरात्र, 
घड़ी, पल, प्राण, सावन दिन इत्यदि की चर्चा विस्तार के साथ की गयी हैं। वहाँ यह 
बतलाया गया हैं कि एक नाक्षत्र अहोरात्र २१६०० असुओं या प्राणों का होता है 
और सावन दिन नाक्षत्न अहो रात से प्राय: ८ मिनट या १० पल या ५६ प्राण अधिक 
होता है क्योंकि सूर्य प्रति दिन प्राय: £ अंश पूर्व की ओर बढ़ता है जब कि नक्षत्र या 
तारे एफ ही जगह स्थिर रहते हैं। जैसे एक सूर्योदय से दूसरे सुर्योदय तक के समय को 
सावन दिन कहते हैं उसी प्रकार किसी ग्रह के पूर्व में उदय होने के समय से दुसरे 
दिन फिर उदय होने तक के समय को उस ग्रह का अहोरात्न कहते हैं। यदि ग्रह मार्गी 
हुआ तो उसका अहोरात्त नाक्षत्र-भहोरात्र से अधिक और वक़्ी हुआ तो कम होगा । 
नक्षत्र अहोरात्र से ग्रह का अहोरात्तर कितना अधिक या कम होगा यही जानने की रीति 
इस श्लोक में बतलायी गयी है | ग्रह दिव भर में जितना आगे चलेगा या पीछे हटेगा 
उसी के अनुसार ग्रह का अहोरात्र नाक्षन्न-अहोरात्र से अधिक या कम होगा । 
लिपश्नाधिकार नामक तीसरे अध्याय में ४१-४३ श्लोकों में यह विस्तार के साथ 
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बतलाया जायगा कि कौन राशि किस जगह कितने समय में उदय होती है| जितने 
समय में जो राशि जहाँ क्षितिज के ऊपर आती है ब्र्थात्‌ उदय होती है उसी समय 
को (नाक्षत्र काल के अनुसार) उस जगह उस राशि के उदय-प्राण या उदयासु कहते 
हैं। इसलिए यह त्रराशिक मे सहज ही जाना जा सकता है कि जब राशि का उदय 
उदयप्राण के समान समय में होता है तो उस राशि में ग्रह जितना दिन भर में 
हटता है उतने का उदग कितने प्राण में होगा । बस नक्षत्र अहोरात्न की अपेक्षा इतने 
ही प्राण अधिक बीतने पर शार्मी ग्रह दूसरे दिन क्षिप्ज में क्रिर श्ञा जाबदा । एक 
राशि ३० अंश या ३० ५८६० या १८०० कला के समान होती है । ग्रह की दैनिक 
गति भी कला में ही साधारणत: प्रकट की जाती है, इसलिए यह अनुपात हुआ--- 


१८०० कला : ग्रह की दैनिक गति : : राशि का उदय प्राण : इष्ट अन्तर 


38 पक तेरे राशि का उदय प्राण »< ग्रह की गति 

मर १८०० कला 

बस यही अंतर नाक्षत्न अहोरात्र में जो २१६०० प्राणों का होता है जोड़ने से 
(यदि ग्रह मार्गी हुआ) और घटाने से (यदि ग्रह वक्री हुआ) ग्रह का अहोरात्त ज्ञात 


होता । 


इस नियम में थोड़ी सी स्थुलता है। यदि ग्रह क्रान्तिवृत्त पर जिसमें कि 
राशियाँ होती हैं भ्रमण करता होता तो यह नियम बिल्कुल ठीक होता परन्तु वह तो 
अपने कक्षावृत्त में घूमता है, जिसके कारण वह या तो क्रान्तिवृत्त के उत्तर होता है 
या दक्षिण । यदि उत्तर हुआ तो कुछ पहले ही उदय होगा और यदि दक्षिण हुआ 
तो कुछ पीछे । यदि ग्रह के प्रतिदिन के उदय-काल के विषुत्रांश ४८ वें श्लोक के 
विज्ञान भाष्य के समीकरण (५) के अनुसार जात लिए जाय॑ और विषुवांशों के अंतर 
को प्राणों में बदल दिया जाय तो इसको २१६०० प्राणों में जोड़ने से ग्रह के उदय- 
प्राण ठीक-ठोक निकलेंगे । 


आगे के कई एश्लोकों में यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि अहोरात्र- 
मान में से कितने समय तक ग्रह क्षितिज के ऊपर रहेगा और कितने समय तक क्षितिज 
के नीचे अर्थात्‌ ग्रह का दिनमान और रात्तिमान कितने कितने खमय के होते हैं। 
इसके लिए पहले यह जातता आवश्यक है कि ग्रह का चर प्राण कितला है जो नीचे 
लिखे इलोकों के अनुसार जाता जाता है : -- 


क्रान्ते: क्रम्ोत्कमज्ये द छृत्वा ततन्नोत्क्रमज्यया । 
हीना त्रिज्या दिनव्यासद्ल तहक्षिणोत्तरसु ॥६०,। 


२०४ सूर्य-सिद्धान्त 


क्रान्तिज्या विधुवद्धाष्ना क्षितिज्या द्ादशोद्ध ता । 
त्रिज्यागुणा होरात्राधकर्णाप्ता चरजासब: ॥६१॥ 
अनुवाद--(६० ) ग्रह की स्पष्ट क्रान्ति की ज्या और उत्क्रम ज्या दोनों 
जानकर उत्क्रम ज्या को त्िज्या अर्थात्‌ ३४३५ कला में से घठा दे तो अहोरात्र-वृत्त 
का ब्यासाद्ध निकल आता है| इसको दयज्या भी कहते हैं। यदि क्रान्ति दक्षिण हो 
तो बहोरात्न वृत्त का व्यासाधे दक्षिण होता है और यदि क्रान्ति उत्तर होती है तो 
उत्तर होता है। (६१) क्रान्ति ज्या को पलभा से गुणा करके १५ से भाग देने पर 
क्षितिज्या आती है जिसको त्विज्या से गुणा करके अहोरात्न-वृत्त के व्यासाध से भाग 
देने पर जो लब्धि आती है उसे चरज्या कहते हैं। चरज्या फे धनु की कला को 
चर प्राण कहते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इन दो श्लोकों में त्िप्रश्शाधिकार नामक तीसरे अध्याय का 
सार भरा हुआ है इसलिए इसमें जो पारिभाषिक शब्द आये हैं ३तका विस्तृत विवेचन 
उसी अध्याय में मिलेगा । परन्तु इन दो श्लोकों का अर्थ समझने के लिए यह आवश्यक 
है कि पारिभाषिक शब्दों तथा कुछ अन्य बातों की संक्षेप में चर्चा की जाय । 
पलभा--जिस दिन सूर्य विषुवद्‌ वृत्त पर होता है अर्थात्‌ जिस दिन सूर्य साथन 
मेष या सायन तुला विन्दुओं पर आता है उस दिन समतल भूमि पर सीधे गड़े हुए १२ 
अंगुल के शंकु की छाया मध्याह्न कालिक 
जितनी बड़ी होती है उसी को पत्नभा 
कहते हैं । 


चित्र ४१ में समतल भूमि के ख 
बिन्दु पर क ख शंकु सीधा बड़ा है भर 
क ख की ना१ १२ अंग्रुल है तो सायन मेष 
संक्रान्ति के दिन मध्यान्हु काल में क ख 
की छाया यदि ख ग हो तो ख ग की नाप 
को ही ख स्थान की पलभा, विषुवद्धा, 
अक्षभा इत्यादि कहेंगे। इस पलभा का 
मान सब जगह एक सा नहीं होता वर 
अक्षांश के अनुसार बढ़ता घटता है। 
विषुवत्‌ रेखा पर जहां कक्षांश शुन्‍्य होता. ................................................ 
है सायन मेष संक्रान्ति के दिन ख ग का रे | 
मान शुन्य होता है। विषुवत्‌ रेखा से ज्यों- चित्न ४१ 


के 
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ज्यों उत्तर या दक्षिण जाइये त्यों-त्यों पलभा का माल बढ़ता जायगा । उत्तर ग्रोल में 
पलभा शंकुसे उत्तर दिशा में होगी और दक्षिण गोल में दक्षिण दिशा में; इसलिए 
पत्रभा से किसी स्थान का अक्षांश सहज ही जाना जा सकता है। हमारे देश में 
इसीलिए अक्षांश अंशों में प्रकट करते की जगह पलभा की नाप में जो अंगुलों में 
ली जाती है प्रकट करने की परिपाटी है । ख के ग कोण को ख स्थान का अक्षांश 
कहते हैं, इसलिए, 

८ खग. पलभा  पलभा 

अक्षां, की स्पर्शरेखा-लुक्ष ता पक (१) 

इससे स्पृष्ठ है कि पत्रभा के ज्ञान से अक्षांश का मान कैपे जाता जा 
सकता है । 

हमारे ग्रन्थों में ज्या, कोज्या, और उत्क्रम ज्या के सिवा अन्य त्रिकोणमितीय 


अनुवातों की चर्चा नहीं है; परन्तु अत्य अनुपातों का काम और रीति से लिया 


न है. पल भी 
जाता है; जैसे अक्षांश की स्पर्श रेखा का काम कक हैं निया जाता हैँ । 
युज्था, कुज्या और चरज्या को समझने के लिए नीचे लिखे चित्र को देखो-- 


स्व 








। चित्र ४२ 

. अऐसा मान लेने से लम्बन के कारण तनिक सी अशुद्धि रह जाती है, जिसका 
विवेचन तीसरे अध्याय में क्रिया जायगा । परन्तु इस अशुद्धि से कोई हज॑ नहीं हो 
सकता । 
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श॒ वह स्थान है जहाँ के लिए देखना है कि ग्रह कितने समय तक क्षितिज के 
ऊपर रहता है। उ श द रेखा श स्थान की क्षितिज रेखा तथा धश धा निरक्ष देश 
की क्षितिज रेखा है । ध, आकाशीय उत्तरी ध्रव और धा आकाशीय दक्षिणी ध्रुव है। 
उधख दथधायामोत्तर वृत्त और ख,श का ख का खास्वस्तिक है। पृथ्वी की 
दैनिक गति के कारण ग्रह. नक्षत्र, सूर्य इत्यादि जिस जिस वृत्त पर घूमते हुए दिल में 
एक परिक्रमा करते देख पड़ते हैं उत्त-उस वृत्त को उस ग्रह, नक्षन्न, या सूर्य का 
बहोरात्र वृत्त (9ण/कक 29) कहते हैं। यह तहोराव-वृत्त विषुवतु-वृत्त के 
समातान्तर” होते हैं। तीन अहोरात् वृुत्तों के व्यास चित्र ४२ में व वा, वि वी और 
वु व्‌ रेखाओं से प्रकट किये गये हैं। वि वी अहोरात्-वुत्त का व्यास विपुवत्‌ वृत्त से 
मिल जाता है। इस प्रकार वही तारे था ग्रह चलते देख पड़ते,हैं जो ठीक विपुबत्‌ वृत्त 
पर होते हैं । सायन विषुव संक्रान्ति के दिन सूर्य भी (यदि इपकी क्रान्ति की गति 
थोड़ी देर के लिए स्थिर मान ली जाय) इसी अहोरात्े वृत्त पर चल्नता हुआ देख 
पड़ता है | यदि किसी ग्रह को उत्तर क्रान्ति व वि घनु के समान हो तो उस ग्रह के 
बहोरात्र वृत्त का व्यात व वा होगा । इप्ती तरह यदि ग्रह की दक्षिण क्रान्ति वि वु 
के समान हो तो उसके अहो रात वृत्त का व्यास वु व्‌ होगा । 

चित्र से प्रक्रट है कि ध शधा रेखा से जो निरक्ष देश की क्षितिज रेखा है 
सभी अहोरात्र वृत्त के व्यास दो समान भागों में कठ जाते हैं । मिरक्ष देश में जब तक 
सूर्य, तारा या ग्रह ध श धा रेखा से ऊपर रहता है तब तक वह देख पड़ता है या 
उदय रहता है और जब तक वह इस रेखा से नीचे रहता है तत्र तक नहीं देख पड़ता 
अथवा अस्त रहता है | इसलिए निरक्ष देश में जहाँ यह रेखा क्षितिज बनाती है 
सूर्य, चन्द्रमा, तारे, सभी -क्रान्ति चाहे जो हो--१२ घंटे तक उदय और बारह 
घण्टे तक अस्त रहते हैं । इस बारह घण्टे के समय में ६ घण्टे तक तो यह पूर्व क्षितिज 
से निकल कर ऊपर चढ़ते हुए यामोत्तर-वृत्त पर पहुँचते हैं और ६ घण्टे तक 
यामोत्तर वृत्त से वीचे उतरते हुए पच्छिम क्षितिज में जा लगते हैं। (प्रकाश बक्की- 
भवन के कारण जो थोड़ा सा अन्तर पड़ जाता है उसका विचार सुविधा के लिए 
यहाँ नहीं किया गया है ) । निरक्ष देश से उत्तर या दक्षिण के स्थानों में केवल वही 
ग्रह या तारा आधे दिन तक उदय और आधे दित्त तक अस्त रहता है जो विषुबत्‌ वृत्त 
प्र रहता है बर्थात्‌ जिसके अहोरात़ वृत्त का व्यास वि वी से मिलता जुलता है। 





१, तारे का अहोरात् वृत्त विषुवत्‌ वृत्त के बिलकुल समानान्तर होता है । सूर्य, 
चन्द्रमा और ग्रहों के अहोरात्न वृत्तों की दिशा में तनिक सा, अन्तर इसलिये पड़ 
जाता है कि इनकी क्रान्ति सदेव कुछ बदलती रहती है । 
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परन्तु जिस ग्रह यह या तारे की क्रान्ति उत्तर होती है वह उत्तर गोल में आधे 
दिन से अधिक समय तक क्षितिज के ऊपर रहता है और जिसकी क्रान्ति 
दक्षिण होती है वह आधे दिन से कम समय तक क्षितिज के ऊपर रहता है । दक्षिण 
गोल में इसका ठीक उलठा होता है। आधे दिन से कितना अधिक या कम्र समय तक 
ग्रह क्षितिज के ऊपर रहता है यह उसकी क्रान्ति के माव पर आश्रित है यदि 
क्रान्ति अधिक हुई तो यह अच्तर अधिक होता है और कम हुईं तो कम | चित्र में 
जिस ग्रह की उत्तर क्रान्ति व वि है वहु श स्थान पर जिसका अक्षांश धश उ कोण 
के समान है उस. झ्ममय तक क्षितिज के ऊपर रहेगा जितने समय तक यह प 
सेव तक ऊार चढ़ेगा और फिर वहाँ से उतना ही चीचे उतर कर पच्छिम 
क्षितिज के नीचे चला जायगा। ऊपर बतलाया गया है कि क सेव तक 
जाने में इसको ६ घण्टे लगेंगे; इसलिए प से के तक ऊपर चढ़ने में जितना 
समय लगेगा ६ घण्टे से उत्तना ही अधिक इसको प से व तक जाने में लगेगा 
क्प्रोंकि क्रान्ति उत्तर होने के कारण ग्रह क्षितिज पर उस समय जावेगा जिस 
समय वह प विन्दु पर पहुँचेगा। उसके प्रतिकूल यदि दक्षिण क्रान्ति होने से ग्रह के 
अहोरात्त वृत्त का व्यास वु व्‌ हुआ तो जितनी देर तक वह का से पा तक जायगा 
६ घण्टे से उतना ही पीछे बह क्षितिज के बिन्दु पा पर पहुंचेगा। अहोरात्न वृत्त के 
व्यास के प क या पा का खंड को कुज्या या क्षितिज्या और इतना चढ़ने में जितना 
समय लगता है उसे चर-काल कहते हैं। काल प्रायः पलों या प्राणों में प्रकट किया 
जाता है इसनजिये चर-काल को चर पल, चर प्राण अथवा चर असु कहते हैं। अहोरात्- 
वृत्त के व्यासाध क व, श॒ वि, या का वु को द्युज्या कहते हैं क्‍योंकि द्यू के अथ॑ हैं 
दिन, अहोरात्र या प्रकाश । चा श खंड को उत्तर क्रान्ति वाले ग्रह की चरज्या और 
च श खंड को दक्षिण क्रान्ति वाले ग्रह की चरज्या कहते हैं। चरज्या के धनु को 
चर खंड ओर इस धनु की कला को चरप्राण कहते हैं क्योंकि एक चक्र में ३६० >< ६० 
कलाएँ अथवा २१६०० कलाएँ और एक नाक्षत्र अहोरात्र में इतने ही प्राण होते । 
यहाँ यह याद रखना चाहिए कि ध प चा अथवा धापा च॒ वृत्तपाद विषुवत्‌ वृत्त 
से समकोण बनाता हुआ खींचा गया है ? 

अब देखता है कि चित्र ४२ की सहायता से ६०, ६१ श्लोकों का नियम 
कैसे सिद्ध होता है । 

विश त्िज्या है, व क द्रुज्या, वश वि कोण या व वि धनु ग्रह की क्रान्ति; 

इसलिये क्रान्ति ज्याजज्व लज-क श॒ 

क्रान्ति की उत्करम ज्या+-बि ल (देखो ११६ पृष्ठ और चित्र २४) 


श्न्य हे सूर्य पिद्धान्त 


इज्यान्न्व कलज्ल जजन्श वि-विल 
न्लुत्विज्या -- क्रान्ति की उत्क्रम ज्या (२) 
यही ६०वें श्लोक का अर्थ है। दाहिने पक्ष का मान क्रान्ति-कोटि ज्या के 
समान है, ह 
, थे ज्या -5क्रान्ति -कोटि ज्या 
त्रिभुज क श प में, 
क शव लज--क्रान्ति ज्या 
<क श्‌ प"ञ]श स्थात्त का अक्षांश 
क प्‌ क्षिति ज्या हि 
कश क्रान्ति ज्या (२) 
परन्तु ऊपर समीकरण (१) में बतलाया गया है कि 
पलभा 


अक्षांश स्पर्श रेखा ८ णपह् 


,', अक्षांश स्पर्शरेश्ला -- 


, पलभ  क्षितिज्या 
' ' १२ क्रान्तिज्या 
क्रान्तिज्या ९ पलभा 


अर्थात्‌ क्षिति ज्यान्चन “३ (४) 


परन्तुध प चा और घ क श दोनों व॒क और विश पर लम्ब हैं इसलिए 
कप और व क का परस्पर जो सम्बन्ध है वही चाश ओर शवि का भी है, 
अर्थात्‌+- द 
बक : कप: :विश:शचा 
याशचा न 2 विश 
वक 
__ क्षितिज्या < त्िज्या 
द्युज्या 
चा श को चरज्या भी कहते हैं, इसलिए 
हम क _>_ क्षितिज्या 2 तिज्या (५) 
द्युज्या 
समीकरण (४) और (५) से ६१वें श्लोक का तियम सिद्ध होता है । 
चरज्या का कलात्मक धनु चर प्राण कहलाता है। 
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यदि समीकरण (+.) में क्षितिज्या और दुज्या की जगह समीकरण (*) और 


(४) के आधार पर इनके मात उत्थापित किये जायें तो समीकरण (५४, का सरल 
रूप यह होगा :--- 


क्रान्तिज्या > पलभा 
अल कर लियल नमक सनक 52 प्त्क >->-- »( त्विज्या 
१८ क्रान्ति कोटिज्या 
क्रान्तिज्या ., पल्चमा ,० 
कि मनन ममता तट टनन लता +_ 5 2 
क्रान्ति को ८ज्था र्‌ 


चरज्या प्+ 








न्‍्नक्रान्ति स्ार्श रेखा % अक्षांश स्पर्श रेखा ९ ल्विज्या (६) 

अर्थात्‌ किसी स्वात के अक्षांग की स्वृशरेखा को ग्रह की क्रान्ति की स्पर्श- 
रेखा से गुणा करके त्रिज्या में गुणा कर दो तो चरज्या आ जायेगी। यदि चरज्या 
मान दशमलव भिन्‍न में आजकल की रीति के अनुसार हो तो समीकरण (३६) के 
दाहिने पक्ष में त्विज्या से गुणा बरतने की आवश्यकता न पड़ेगी और चरज्या का सरल 
रूप यह हो गा--- 

चरज्या--क्रान्ति स्पर्श रेखा ८ श्रक्षांश स्पर्श रेखा (७) 

इसने यह सिद्ध होता है कि यदि क्रान्ति और बक्षांश ज्ञात दो तो चरज्या 
सहज ही जानी जा सकती है और द्यज्या, कुज्या इत्यादि जानने के झंझट की 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । 

समीकरण (७) की उपपत्ति नेषियर के प्रथम नियम के आधार पर इस 
प्रकार है :--- 

चित्न ४३ में शु उत्तर गोत्र में एक स्थान है जिसका अक्षांश<उश ध या 
उध धनु है। उपूद प, श॒ का क्षितिज-वत्त है जिसके उत्तर, पूर्व, दविखिन और 
पच्छिम विन्दु क्रम से उ, पू, द और प जिन्दु है । ख खस्वस्दिक, पृ वि प विपुववृत्त 
और ग व गा उस ग्रह या तारे के अहोरात्न वृत्त का वह खंड है जो क्षितिज के ऊपर 
रहता है जब ग्रह की क्रान्ति वि व धनु के समान होती है । 

ग्रह का उदय-विन्दु ग उस वृह॒द वृत्त (8688 ०7००७) पर है जो आकाशीय 
त्रूव ध से विपुववृत्त के च विन्दु पर लम्ब है। इसलिए जितने समय में ग्रह ग विन्दु 
से उदय होकर यामोत्तर बृत्त के व बिन्दु परु पहुंचेगा उतने ही समय सें च विन्दु च 
से आगे बढ़ता वि तक पहुंचेगा। परन्तु जब तक च पुर्व-विन्दु प्‌ पर नहीं पहुँच 
जायगा तब तक यह क्षितिज के नीचे रहेगा । जब वह पृ विन्दु पर आवबेगा तब से ६ 
घटे पीछे त्रि पर पहुंचेगा । जितने समय में च विन्दु च से प्‌ तक जायगा उतना ही 
पहले ग्रह का उदय ग॒ पर हो चुका रहेगा। इसलिए च पू धनु की ज्या ग्रह की चर 

१४ 


२१० । सूर्ये-सिद्धान्त 





चित्र ४३ 


ज्या होगी । इसका परिमाण जानने के लिए नेषियर का पहला नियम बहुत उपयुक्त 
है क्योंकि ग च पृ एक समकोण गोलीय त्रिभुज है जिसका ग व पू कोण समकोण है, 
ग॒चग्रहकी क्रान्ति ज्ञात है औरगपु च कोण द पू वि कोण अथवा विद धनु के 
समान है जो विख धनु अथवा कअक्षांश का पुरक कोण है। इसलिए-- 
ज्या (पू च)७« स्पर्श रेखा (ग च) »< कोटि स्पर्शरेखा < गे पू च, अथवा 
चर ज्या--क्रान्ति स्पर्श रेखा »< अक्षांश स्पर्श रेखा । 
तन्नाडिका उदक्क्रान्तों धन हाति: पृथविस्थिते । 
स्वाहोरात्रचतुर्भागे दिनरात्रिदलि स्म॒ृते ॥६२॥ 
याम्पक्रान्तोीं वियर्यस्त॑ दविगुणे ते दिनक्षपे । 
विक्षेपयुक्तोनितया क्रान्त्या भानाम॒पि स्वके ॥६ ३॥ 


अनुवाद--(६२) उपयुक्त रीति से जो चर ज्या निकले उसके कलात्मक धनु 
को यदि क्रान्ति उत्तर हो तो ग्रह के अहोरात्र के असुओं के चौथे भाग में जोड़ने से 
दिन का आधा और घटाने से रात्रि का आधा होगा । (६३) यदि क्रान्ति दक्षिण हो 
तो इसके विपरीत होगा अर्थात्‌ चोथे भाग में चर कला घटाने से दित का आधा और 
जोड़ने से रात्रि का आधा होगा । दिन या रात्रि के आधे को दुगुना कर देने से दिन- 
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मान और रात्रिमान ज्ञात हो जायेगे । इसी प्रकार किसी नक्षत्र अर्थात्‌ तारे का भो 
दिनमान या रात्िमान जानते के लिए उसकी मध्य क्रान्ति में विक्षेप को जोड़ या 
घटा कर जैसी उसकी दिशा हो स्पष्ट क्रान्ति निकालनी चाहिए और स्पष्ट क्रान्ति से 
चर-काल जान कर दिनमान या रात्रिमान जानना चाहिए । 
विज्ञान भाष्य--इन श्तोकों को विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है 
क्योंकि इनके पहले के श्लोकों की जो व्याख्या की गयी है और उस लिए जय चिह्न 
दिये गये हैं उनसे इस नियम की उपपत्ति सदज ही सिद्ध हो सकती है । अंतिम पंक्ति 
में मक्षत्रों की चरज्या और दिनमान तथा शात्रिमान जानने के लिए भी यही नियम 
दिया गया है जो कि विज्ञान भाष्य में पहले ही आ चुका है। हां स्पष्ट क्रान्चि जानने 
के लिए विक्षेप को जोड़ने घठाते की दांत में वही भूल होगी जो पहले बठलायी गयी 
है| इसलिए किसी तारे को स्पष्ठ क्रान्ति का ज्ञान भी चित्र ४० के आधार पर 
बतलायी हुई रीति से करना चाहट्टिए 
उदाहरण--मान को ज़िसी दारे की उत्तर क्रान्ति २९९३० है तो अयाग में 
उसके दिनमान तथा रात्ियान क्या हं।गे ? 
(१) सूर्य सिद्धान्त की रीति से-- 
प्रयाग की पलमा +-- : अंदुल ४: व्यंगुल 
-+» .७ अंगुल (स्थूल रीति सै) 
तारे की क्रान्ति--२५१३० 
« « क्रान्तिज्या--१३१५ 
ओर क्रान्ति की उत्क्रमज्याब--२६१ 3 
» चुज्या-++-३४३०८--२६१“5-३२१७७ 
क्षितिज्या १३१५० ४५.७ 





क्षितिज्या ५८ ब्िज्या 





चरज्पां 
झुज्या 
१ै३८४४०७८५.,७ णए्स्८ 
:5००*०-२ मम रह अल कलर लत मय पक और कर 
श्र ३५१३७ 
__२४७६६५२६ 
३८१२४ 
स्ट्ड ८ ७६ 





जननी ञनननन “"वनन-जमला-परनमा.. 





वीणा जन - 


प्रधाग की पलभा और वक्षांश ज्योतिर्गंणित पृष्ठ छ६ के अनसार लिये हैं । 


२१२ सूर्य-सिद्धान्त 


, . चर कलाज--६८८ 
, » पर काल>5६८९१ प्राण"-११३ पल ३ प्राण 
उ+१ घड़ी ५३ पतन ३ प्राह। 
इसको *४ नाक्षत्न घड़ी में जोड़ा वर्याकि क्रान्ति उत्तर है ते! 
दिनमान का आधा +-5 १६ घढ़ीं १३ फल : प्राण 


पर्ण विनमान न्‍्+ ३३ घड़ी 25 पल 
पृथ् र:त्रमात वन ६ घड़ी “३ 


यरि यूथ :। दिवनात था रात्िमात झानता हो तो सूर्य के अहोरात्र के 
गः्ग में चर प्राण जोइकर दूदा करते से दिवमान के असु और घढा- 
कर दूता करने से राठिमान + भयसु ज्ञात हाये यदि क्रान्ति उत्तर हो। सूर्य के 


रत्न के धप... के चाब एग में चर प्राण जोड़कर 
दूवा करने थे दितमान के अनु, और घटाऊऋए दूध करवे से राफ्िमात के असु 
निलुलंगे यदि क्र,न्यि उत्तर हो | 
यह पद रबता चाबियि कि इस प्रकार जा दिनवान या राफ़िमान निमलेंगे 
वह नाक्षत्र काल की इकाइयों में होंगे। सावन दिन की इकाइयों में बदलते के लिए 
अलग क्रिया करतो पड़ेगी । एक नांक्षत्र-अहोल्ाह * ६०० प्राणों का होता है जबकि 
एक मध्यम सावन दिन २१६५४-१४ प्राणों का होता है । 
(२; नवीन रीति से--- 
प्रयाग का अक्षांश २४९ २५ 
तारे की क्रान्ति २३९३७ 
, , चर ज्या"-अक्षांश स्पश रेखा >< क्रान्ति स्पर्श रेखा 
न्-स्पशरेखा २४५? २५९ >< स्पर्श रेखा २२९३० 
प्-४ १४२२९ ४१४२९ 
पः.श््दैव८ 
चर: १7228 
++११३ पल हमे प्राण 
पृथ्वी की १९ गति ४ मिनट, १० पल या ६० प्राणों में होती है । इसलिए 
११९२१” चर, ११३ पल और ३ प्राणों के समात रखा गया है! 
स्पष्ट है कि नवीन रीति के अनुसार काम लेने में द्ुज्या, क्षितिज्या इत्यादि 
की आवश्यकता नहों पहइती | हाँ स्पर्श रेखा की सारिणी की आवश्यकता अवश्य 
पड़ती है जो ज्या और कोटिज्या की सारिणियों की तरह बनायी जा सकती है। 


#जु 
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का अंतिम चौथा भाग और श्रवण का पहला पद्व्रहवाँ भाग अभिरित्‌ का भोग समझा 
जाता है । इस प्रकार अभिजित का भोग २४३३ ऊला का हुआ । 

प्राचीन काल में २७ नक्षत्रों की जगह अभिजित्‌ को लेकर १८ नक्षत्रों के 
मात भिल्‍त भिन्‍न थे। भास्कराचार्यंजी। कहते हैं कि पुरिश, वशिष्ठ, गये आदि 
ज्योतिषी विवाह यात्रा आदि के फल की सिद्धि के लिए नक्षत्नों के सूक्ष्म मान यह 
बतला गये हैं :--.- 

चन्द्रमा की मध्यम दैनिक गति ७६८३५” भाती गयी है । इसका ड्योढ़ा 
११८५८३२./१५ और आधा ३६५१७”. होते हैं । 


विशाखा है 
पुनर्वेसु 
रोहिणी |(क्‍ 
तीनों उत्तरा 
है, 
] 
| 
| 


डी 


प्रत्येक का भोग ': ८०८५२. ४ए 


आश्लेषा 
आर्द्रा 
स्वाती 
भरणी 
ज्येष्ठा 
शतभिज 


शेप १४ नक्षत्रों में प्रत्येक्का भोग ७६७८३: है। इन धबके भोगों को 
जोड़ कर २१,६०० कला में से घटाने पर जो भाता है वही अभिजित का भोग है । 
इस प्रकार सत्ताईस नक्षत्रों के भोग मिलकर ६०८३६- ६०८ ३-६५ ०८ १ अथवा २७ 
मध्यम दैनिक गतियों के समान है, जो--२७>< ७६०३५ 
व्+२७ ०८ (८०० -६८५५“) 
८०२१६००“ _.. २५४ १५ 
इस तरह सिद्ध है कि अभिजित्‌ का भोग २५५८” १४” है जो मृह॒ते चिता- 
मणि के मान से ४५ अधिक है । 
इन सब बातों से समझ पढ़ता है कि नक्षत्रों के मान प्राचीन काल में चंद्रमा 
की मध्यम गति के अनुसार तथा नक्षत्र सूचक चमकीले ताराओं को देख कर निश्चित 
किये गये थे । परन्तु पीछे से जैत्ते-जैसे ज्योतिष का विकास हुआ तैसे जान पड़ा होगा 
वैश्य प्रांत्यांधि: श्रुत्ति तिथिमायतों 5भिजित्स्यात्‌ । 
| मुहर्त चितामणि विवाह प्रकरण श्लोक ५५ 
| पिद्धान्त शिरोमणि गणिताध्याय पृष्ठ १००-१०३१ 


» प्रत्येक का भोग ३६४५ .७.५ 
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कि वह विमाग मेल नहीं खाते; इसलिए सुविधा के लिये केवल २७ नक्षत्रों में क्रान्ति 
वत्त का विभाग किया यया और प्रत्येक भाग ८०० वला का माना गया । 


उदाहरण--मान लो यह जातना है कि वसंत पंचमी (१६७४८ वि०) के दिन 
गुरु किप्त नक्षत्र में थे । 

गुर का स्पष्ट भोग८न्‍-६ २७१५३ ३७ 

न्+२० ५१५४ स्थल रूप से 
“१२४७४ 

इसको ८०० से भाग देने पर लब्ब्धि १५ और शेप ४ ४ होते हैं । 

इदलिए गुरु १-वें नक्षत्र को पार करके १६वें नक्षतज्न विशाखा में है और 
विशाखा का ४७४“ भोग चुका है तथा ३२६ कला शेष है | यह जानने के लिए कि 
बह्स्पति विशाखा में कब तक रदेगा। नियम के अनुसार ३२६ कला को गुरु की 
दैनिक गति से माय देता चाहिए | परन्तु बृहस्पति तथा अन्य मंदग्रामी ग्रहों के लिए 
यह नियम सूक्ष्म नहीं है क्योंकि ३४६ कला चनने के लिए बृहस्पति को बहुत दिन 
चाहिए जिसमें उसकी गति एक सी नहीं रहेगी। इसलिए अधिक सूक्ष्म विचार की 
आवश्यकता है । 

तिथि के विषय में पहले जो कुछ लिखा गया है वही पर्याप्त है। भागे के 
६६वें श्लोक में विशेष चर्चा की जायगी ! 

योग जानने की *ीति 
रवीन्दुयोमलिप्ताभ्यों योगाभ भोगभाजिता: । 
गत॑ गम्य॑ च षष्टिघ्नं भुक्तियोंगाप्त नाडिका ॥॥६५॥ 

अनुवाद--( ६५) सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों (निरयन भोगांशों) को 
जोड़कर उनकी कला बनाकर ८०० से भाग देने पर गत योगों की संख्या निकल 
आती है। शेष से यह जाना जाता है कि वर्तमावच योग की कितनी कला बीत गई है। 
यदि इस शेष को ८०० कला में घटा दिया जाय तो यह ज्ञात होगा कि वर्तेमात योग 
की कितनी कला रह गयी है । इस गत वा गम्य कला को ६० से गुणा करके सूर्य और 
चंद्रमा की सष्ट दैनिक गतियों के योग से भाग दे दिया जाय तो यह ज्ञात होगा कि 
वर्तमान योग कितनी घड़ी पहले आरंभ हुआ और कितनी घड़ी पीछे समाप्त होगा । 

विज्ञान भाष्य--अश्विनी के आरंभ से जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर 
5०० कला आगे डइल चुकते हैं तब १ योग बीतता है, जब १६०० कला आगे चल 
चुकते हैं तब दूसरा योग बीतता है, इत्यादि । इसी तरह जब दोनों मिलकर ३६०२ 
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या २१६०० कला अशिवनी से आगे चल चुकते हैं तब र२७वां योग बीतता है। फिर 
पहले योग का आरंभ होता है। ६७ योगों के वाम यह हैं :-- 


१ विप्क्षम्ध १७ गंड १६ परिधि 

२ प्रीति ११ वृद्धि २० शिव 

३ आधयुध्मान्‌ १२ ध्रव २१ सिद्ध 

४ सौभाग्य १३ व्याघात २२ साध्य 

7 शोमन १४ हपंण २३ शुभ 

६ अतिगंढ १५ वच्र २४ शुक्र 

७ सुकर्मा १६ सिद्धि २७ ब्रह्मा 

८ धृति १७ व्यतीपात २६ इन्द्र या ऐन्द्र 
5 शूल १८ वरीयान्‌ २७ वैधृति 


नियम समझते के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । मान लो यह जानना है 
है कि सम्बत्‌ १६८१ वि० की प्रेष संक्रान्ति ?े दिन कौन योग वर्तमान था, उसका 
किस समग्र आरंभ और किस समग्र अंत हुआ ? 


पहले मेष संक्रान्ति के दिन के सूर्य और चंद्रमा के स्थाद तथा दैमिक गतियां 
स्पष्ट करती पड़ेंगी । 

कलियुग के आरंभ से १६८१ वि० की स्पष्द मेष संक्रान्ति के समय तक 
५४०२५ सौर वर्ष तथा १८,३५,४२३.०८०६२४५ मध्यम साबत दिन होते हैं । कलियुग 
का आरंभ उज्जैन में गुरु का मध्य शात्रि से हुआ, इसलिए उज्जैन में शनिवार की 
मध्य रात्ि के ,०घ०६२१५ दिन उपरान्त १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति हुई | सुविधा 
के लिए मध्य रात्रि के समय के सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट करना अच्छा होगा । 

जिस रीति से सूर्य का स्पष्ठ स्थान निकाला गया है उसी तरह सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों को स्पृष्ट करना चाहिये | गणदा का सार यह है :-- 








सूर्य का स्थान चंद्रमा का स्थान दोनों का योगफल 

शतिवार (मध्य राति) ३५६९०५५१६”  ६५९३८८४३” 6५९३४ डे” 
रविवार (मध्य राति) ०१३१३८४४ १०८5९१६८४६” १०६९१०८ भ५ 
दैनिक गति. श८घ/४६” १२९३८८३”.. १३०३६” ४६” 


पहला योगफल १६०१ से अधिक हो जाता है इसलिए ३६०? छोड़ दिया 
गया और &४?९३४८४ ले लिया गया ः 
अब॥५१३४ ६ --५७३४ दि 
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इसको ५०० से भाग देने पर ७ लब्धि और १३४” &” शेष होते हैं। इसलिए 
शेय संक्रानिलि की अद्ध रात्रि को आठवां योग धति वर्ततान है और इसका १३४* ६ 
बीत चुका है और ६६५३१” शेष है 
६० घड़ी में सू्यें और चंद्रमा की गति मिलकर १३९३६” ४६” या 
१३१.६१०८ होती 
१३४७ 527 -- २०? १४* लॉ ही ० २३प८ 
६६४ ४१५१ ११ ४५४५१ ११ .०४७४ 


32% है * के २३४८: : ६० घडी : इप्ट काल 
है २,१८६ ६० २-व३ेप्रद ६० 
« 5 कील अेलान अनन्त आर +म पक 83 प्ग- 
४ 2 02 ११६१२८ 


पसन्द घड़ी ५१ पल 
इसलिए शनीच र॒ की मध्यरात्रि से & घड़ी ५१ पल पहले उज्जैन में धति योग 
का आरंभ हुआ । 
१३.६१२८ : ११.०६७४५ : : ६० : इष्ट काल 


११०४३५० ०७६० 
« हट कील: ब्‌३६१ २८ म्स्धेप ष्न्डी ४ पल 


इसलिए शत्तिचर की मध्यरात्रि से ४८ घड़ी ५४ पल उपरान्त रविवार को 
धृति योग का अंत और शुब योग का आरंभ होगा । 
यह गणना मध्यम काल के अनुसार किया गया है। स्पष्ट काल के अनुसार 
करने के लिए काल-समीकरण का संस्कार तथा अन्य स्थान के लिए उज्जैन से उस 
स्थान का देशान्तर संस्कार भी करना होगा । काल समीकरण संस्कार की चर्चा तीसरे 
अधिकार में विशेष रूप से की जायगी | सूर्योदय से काल गणना करना हो तो चर 
संस्कार भी करना होगा । 
अकॉनिचच्धलिप्ताध्यस्तिययों भोगभाजिता: | 
गत॑ गम्य॑ च षष्टिष्न॑ नाडयो भुक्त्यन्तरोद्ध ता: ॥६६॥। 
अनुवाद - (१६) चन्द्रमा के स्पष्ट स्थान में सूर्य का स्पष्ट स्थात घटाने से 
जो आवे उसकी कला बना कर एक तिथि के भोग अर्थात्‌ ७२० कला से भाग दे दो, 
लब्धि गत तिथि होगी शेष जो बचेगा वह बतंमान तिथि की गत कला होगी । इसको 
७२० कला में से घटाने पर वर्तमान तिथि की गम्य कला आवेगी | वर्तमान तिथि 
की गत और गम्प् कलाओं को ६० से गुणा करके सूर्य और चंद्रमा की दैनिक स्पष्ट 
गतियों के अंतर से भाग देने पर यह ज्ञात हो जायगा कि वर्तमान तिथि का आरंभ और 
अंत कब हुआ । 
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विज्ञान भाष्य--इस बाय के लिए वी सूर्य और चंद्रदा को स्पष्ट करना 
पड़ता है | देखना है थि १६-१ की भेय संक्रानिति के तिझेद शनिश्चर की मध्यरात्रि 
को कौनसे तिद्ि व्तंमान थी । 

शतिवार की मध्यरात्रि को चंद्रमा के स ' ने में से सूर्य का स्पष्ट स्थान 
घटाने से नहीं घटता है इसलिए चंद्रमा के स्थान में ३६०? जोड़कर गोगफल में से 
सूर्य का स्थान घटाया तो 8५१ 2३7३७” आया । इसी तरह इतवार की मध्यरात्ति के 
स्थानों का अंतर १०७९ २९ ५५ है। दोतों की दैतिझ गतियोँ का अंतर ११९ 
३४” २०० है। 

७२० कला या ११९ की एक तिथि होती है इसलिए ६५० ४३”३७” को 
१२० मे थाग दिया तो तब्बि / और शेष ११९ ४३” ३७” होठटा हैं। इससे प्रकट 
होता है कि मध्य राति के समय आठरों तिथि अर्थात्‌ अष्टमी बतंझाव है जिसका ११९ 
४३” ३७ बीत चुका है और १६ २३” शेष है । इस १६ २३” को ६० से ग्रुणा 
करके ११९ ३६ २० से भाग दिया तो १ घड़ी २८ पत्त आया | इसलिए शनीचर 
की मध्य रात्रि से १ घड़ी २४ पल उपरांत अष्टमी का अत हुआ । 

किसी अन्य स्थान में सूर्योदिव से तिथि का अंतक्राल जानते के लिए वही 
संस्क्वार करने पड़ते हैं जो योग के सम्बन्ध में कहा गया है , 

तिथि योग इत्यादि जानने के लिए जो नियत ढतलाये गये हैं वहु बड़े कठिन 
हैं इसलिए व्यवहार के जिए सारणियों हा उपयोग किया जाता है हिलसे तिथि योग 
इत्यादि का आरंम् या अंतकाल जातना बड़ा सुगम हो जाता है। विस्तार भय से 
सारणी बनाने का सिद्धान्त यहाँ नहीं बतलावा जा सकता। यदि आवश्यकता समझ 
पड़ेगी तो अंत में परिशिष्ट में बतला दिया जायगा | 


श्रवाणि शकुनिर्नाल, तुतीयं तु चतुष्पदमु ! 
किस्तुष्न॑ व चतुर्देश्या: कृष्णाया अपराधँत: ॥६८।॥ 
बवादीनि तथा सप्त चराख्यकरणानि तु। 
मासे5ष्टकृत्व एकेक॑ करण परिवतेते ॥६५।' 
तिथ्यधंभोग॑ सर्वेषां करणानां. प्रचक्षते । 
इत्थें स्पष्टगति: प्रोक्‍ता सूर्यादीनां खचारिणाम | ६३॥।' 
अनुवाद +-(६७) शकुनि, ताग्र, चनुष्पद और किस्तुष्य चार स्थिर करण 
प्रत्येक्न कृष्ण पक्ष की च॒तदुदंसी के उत्तराद्ध से आरम्म हो कर आधी-आधी तिथि तक 
क्रमानुसार रहते हैं । (६८) उसके बाद बवब्ादि (बव, बालव, कौलव, पैतिल, गरज, 
वणिज, विष्टि) सात चर करण क्रमानुसार मास में ज्ञाठ फेर करते हैं । (६४) प्रत्येक 
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करण का भोग आधी तिथि के समान समझना चाहिये | यहाँ तक सर्यादि ग्रहों को 
स्पष्ट करने की रीति कही गयी । 

विज्ञान भाष्य-- स्थिर करणों का जो क्रम यहाँ बतजाया गया है प्रचलित 
पंचांगों में उससे कुछ विपरीत रहता है । इनमें शकरुति के ब्राद चतुष्पद तब नाग और 
किस्तुष्न लिखे मिलते हैं। इसका कारण क्या है और कब से इस क्रम का आरम्भ 
हुआ यह विचारणीय है। विप्टि का दूसरा ताम भव्य है जो शुभ कामों में अशुभ 
समझी जाती है। प्रत्येक चांद्रमात में किस तिथि को क्रीन करण भोग कर्ता है यह 
नीचे की ताहलिदा से प्रकट होएा । 

प्रत्येक चांद्र मास के ऋणों वा क्रम (सूर्य -सिद्धान्द के अनुसार) 


'#पात्र.. :"आाऋषफाए/ अर 








लिथि तिथि का तिथि था तिथि का तिथि का 
शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष 

पूर्वाद्ध उत्तराद्धे पुर्वाद्धे उत्तराद्धे 

॥७७७0७७७७७० आशा ला लम्बा ।खार्ाराक्र है ह ह० उड ॥ाना धर प्रदेध# के + ७ साकार: का, भा वेकेसापरकपरटयाणणथसअकबपा.. प्रद्राजयाामाक “या रकमकाक पाप. १९... गलावभायतर पपहकारल७्क 

१ किस्तुध्त बच वालव कीलव 
र्‌ बालव क्रौलव तैतिल ग्रज 
३ तैतिल गरज वणिजञ विष्टि 
४ वर्णित विष्टि बव वानव 
पर बव बालव कोलव तैतिल 
६ कौनव तैतिल गरज वणिज 
ट गरज वणिज विषध्टि बव 
द्ट विष्टि बव बालव कौलव 
रद वालव कौलव तैतिल ग्रज 
१० तैतिल गरज वणिज विष्टि 
११ वणिन विष्टि बव बालव 
१२ बव बालव फहजौलव तैतिल 
१३ कौलव तैतिल गरज वणिज 
१४ गरज वणिज विष्टि शकुनि 
१४५ विष्टि बच नाग चतुष्पद 


शुक्त पक्ष की १५वीं तिथि की पूणिमा और कृष्ण पक्ष को १५वीं तिथि को 


अमावस्या कहते हैं । पूणिमा को १५ और अमावास्या को ३० से सूचित करते हैं । 
क् 
सूर्य-सिद्धान्त के स्पष्टाधिकार नामक दूसरे अध्याय का विज्ञान भाष्य 


समाप्त हुआ । क 


्् 


तृतीय अध्याय 
ल्विप्रश्शाधिकार 


[ &क्षिप्त वर्णन ) 

[ १-४ श्लोक--समतल श्ृत्ि में खड़ा शंक्रु गाड़कर दिशा सूचित करते 
वाली रेखाएँ खीचना | ५ श्लोक-शंकु की छाया और उसकी नोक् से पूर्व-पश्चिम 
रेखा का अंतर जाब कर छाया को दिशा जानना । ६ इलोक-- सममंडलू, उन्मं डरा भौर 
विषुवन्मण्डल की परिभापा | ७ श्नोक-अग्रा की परिभाषा। ८ श्लोइ--शंकु और 
उसकी छाया का परिमाण जानकर छायाकर्ण जाशना । ६-१० श्लोक --भयतन्तांश 
जानकर ग्रहों की क्रांति, छाया, चर इत्याईहि जानना | ११ शलोक--अयनान्‍्त या 
विषुतरत्‌ दित को सूर्य का वेध करके अयनांश जांचना | १४ श्लोक्न्पलशा की 
परिमाया। १३ श्लोक पतलमा से लम्बांश और जक्षांश जानता । १४-१५ इलोक-- 
मध्याह्नकालिक सूर्य का नतांश और क्रान्ति जानकर अक्षांण जातता | १६ शा २-- 
अक्षांग से पलभा जानना | १७-१६ इनोक अक्षांश शौश मसध्याक्षकालिक सूथे के 
नतांश से सूर्य की क्रान्ति जानना और सूर्य की क्रान्ति थे सूझे का राप्ड सायत जोग जानता 
और मंदफल का संस्कार देकर मध्य सायद भोग जातता। १०-२३- शक्षांग आर 
सूर्य की क्रांति से उतांश जानकर मध्याह्नशआलिक छाया शोर छायाकर्ण एारदा 
२२ श्लोक - सूर्य की उदयक्रालिक अग्रा जान#र इप्टकाल की अग्रा जानना । २३-२४ 
एलोक - अग्रा और पलभा से छाया का भुज जानता । २५ श्लोक--जब सूर्य सममंडल 
में हो तब छायाक्र्ण जानने की रीति । २६ श्लोक- जब सूर्य की उत्तर क्रान्ति 
अक्षांग से कम हो तब सममंइल यूये का छायाकर्ण जादना ; 5 ७ इलोक---अग्रा जानते 
की दूसरी रीति। २८-३१ श्लोक-- करणी और फल के ज्ञन से सूर्य का उच्चतांश 
जानना जब सूर्य अग्तिकोण या नैऋत्य कोण में हो । ३० 8 ।क--उन्नतांश जावबा 
नतांश जानता । ३३ श्लोक--उन्नतांश और नतांग । छाया और छाया5र्ण जानना ३४- 
२५ इलोक--चरज्या ओर नतकाल से छेद जानकर हृज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या जानना 
और उससे पहले की तरह छाया और छायाकर्ण जातनना। ६६-३८ श्लोक छाया और 
छायाकर्णं से नतकाल जानवा । रे८ और ४० क्ा पूर्वार्े --अग्रा से क्रान्ति जानकर सू्ये 
का भोगांश जानने की दूसरी रीति | ४१ का उत्तराद्ध और ४१ का पूर्वाद्स्‍--भामम 
रेखा खींचना । ४१ का उत्तराद्ध और ४९ श्लोक--लंका में सायन राशियों के हदय- 
काल जानने की रीति। ४३-४४ श्लोक--लंका में सायन मेष, वृष और मिथुन 
राशियों के उदयासु और अन्य स्थानों में साथत राशियों के उदयासू जानने की रीति । 
2५-४७ श्लोक--किस समय कोत राशि पूर्व क्षितित्र में लग्न होती है यह जानना । 
४८ श्लोक --मध्यलग्न जानना । ४४-५० इलोक--लग्त जानकर समय जानना ।] 


ल्‍यमाधबर, 
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इस अध्याव में किसी के मत से श्लोकों की संख्या ५० और किसी के मत 

| जोग झजाकों की संख्या ५० मानते हैं वह कहते हैं कि ११ वें और 
गें में * प्रत्येक में » चरणों की जगह ६ चरण हैं । जो लोग 5१ मानते 
7 अनोह चार-बार चरणों के मानते हैं । इसलिए दोनों मत मेरी समझ 
शवधन्न है. इस समय मेरे पास सूर्य थिद्धान्द के चार संस्मरण है परन्तु खेद है 
हि कियी ४ मेए>ह क्र अंकों का क्रम एक्र सा नहीं ६ । पं: इन्द्रनारायण हिवेदी 
की हुए २६ पु जक ने भो अंकों का क्रम गड़बड़ है इसलिए मैंने सुविधा के लिए 
१६वें और ४४वें ब्लोब को तीन-पीन पंक्तियों अथवा छ छ चरणों का माना है। 
२: वें छोड को ६ का मानने से यह गड़वड़ पड़ती है कि आगे के किसी 


हुए१ न | 


इलोक में निदन दूर्ण उहीं होते वरन एक श्लोक का उत्तराद्ध और दूसरे श्लोक का 


या असरेकेशल 


पूत्रर््ध मिचाता पड़ता है। ३४ वें श्लोक को ६ चरणों का मान लेते से ३६-४२ 
स्लोकों में ही यह असुविधा रहती है : 


में सर्य के वेध से दिशा, देश (स्थान) ओर काल की जानकारी 
करते की अनेक रीतियाँ वर्णित हैं | वेध के लिए केवल एक यंत्र काम में लाया गया 
ये शंत्र कहते हैं । किसी कठिन धातु या हाथीदांत की एक सीधी नोकदार छड़ 
ले भूत में खईी बाद्कर उत्ती की छाया-से सब काम लिया गया है। इसी को 
शंकु केहा गया हे | यंत्राब्याय में और भी यंत्रों का वर्णन है परन्तु इश्न जगह केवल 
शंकु की चर्चा है। यह स्पष्ट है कि सूयं का बिम्ब बहुत बड़ा देख पड़ता है और 
शंक्ु की छाया की नोक बहुत सूक्ष्मतापुर्वंक नहीं निश्चित की जा सकती है 
इसलिए शंकर से जो जो बातें जानी जा सकती हैं वह कुछ स्थल हैं। आजकल 
दूरत्शंक यंत्र से बेच करते से अधिक सृूक्ष्मता हो सकती है परन्तु प्राचीन काल में 
शंकु बढ़ा उपयोगी था | इससे वेब करके जितनी सूक्ष्मता हो सकती थी उसे प्राप्त 
करने में हमारे ज्ञोतिषियों ने बहुत कुशलता दिखलायी है इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । 
ट्रदशक यंत्र की सहायता से कुछ ऐसी बातों का भी आविष्कार हुआ है 
जिनके संस्कार के बिता दिशा, देश और काल का ज्ञान स्थूल रहता है इसलिए 
आवश्यकता है कि उनकी भी चर्चा की जाय | इसलिए विज्ञान भाष्य में लम्बन 
(ए437885) किरणवक्रीमव्न ४॥40007॥ ० !8॥), अयथन चलन का कारण, 
अक्ष विचलन (गरपां#97), भूचलन संस्कार (80878907 ० धर्ठा॥) और काल- 
समीकरण (€धुएका०7 ० 778) का विस्तारपुर्वक वर्णन किया जायगा । 


न्‍ब्लनमनगनगगगशिणणा 


है 6] | 
४॥ 
हु 
रे 





कनयण। 


* पं० इन्द्रनगारायण द्विवेदी सम्पादित सूर्य-सिद्धान्त प्रष्ठ १८० 


श्र२ ५ सूर्य-सिद्धान्त 
दिशाओं के। निश्वय करने की रीति 


शिलातलेण्म्बुसंतिद्ध वज्लेपेषपि वा समे। 
तत्रशडवबडगगुलेरिष्टे: सम मण्डलमालिखेतु ॥१॥ 


तन्मध्ये स्थापयेच्छुडइुकु कल्पितद्रादशाड्गुलस । 
तच्छायाग्र स्पृशेद्चत्ष चुत्त पुर्शापराह णयो: ॥२॥ 


तत्र॒विन्दू विधातव्यों बृत्त पूर्वापराभिधों । 
तन्मध्ये तिश्ििना रेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तरा ॥३॥। 


याम्पोत्तरदिशोर्मध्ये.. तिभिना. पुर्वपश्चिमे । 
दि्ामध्यमत्स्ये: संसाध्या विविशस्तद्देव हि ॥४॥। 


अनुवाद--(१) जल के द्वारा शोधकर समतल क्रिये हुए पत्थर के तले पर 
अथवा वज्जलेप [सुर्खी चूने इत्यादि) से बने हुए समतत अंबूतरें पर शंकु के अतुसार 
इष्ट अंगुल के व्याप्रार्ध का एक वृत्त दींवो | (२) इस वृत्त के केन्र में बारह अंग्रुत 
का एक शंकर लम्ब रूप में स्थापित करों | इसकी छाया की नोक मध्याह्ल के पहले 
और पीछे वत्त को जहाँ सवर्श करे, (३) वहाँ वृत्त पर दो बिन्दु बता दो। इनको पूर्वाह्न 
और अपराह्न विन्दु कहते हैं । इन दो विन्दुओं के बीच में तिमि द्वारा उत्तर दक्षिण 
रेखा खींचो । (४) उत्तर दक्षिग दिशाओं के दीच में तिपि द्वारा पूर्व-पच्छिम-रेखा 
दींचो । इस प्रशार दो दिऋाओं के बीच में तिमि द्वारा ईशान आदि विदिशाओं की 
रेखाएं खींचो। 

विज्ञान भाष्य--यह जानने के लिए कि कोई तल सम हैया नहीं सबसे 
सुगम रीति यह है कि तल के किनारे चारों ओर गीली मिट्टी की आड़ करके उसमें 
एक या डेढ़ अंगुल गहरा पानी भर दो और किसी सीधी सींक से देखो कि सब जगह 
पानी की गहराई एक ही है या भिन्‍त भिन्न । यदि सब्र जगह पानी की गहराई एक 
ही हो तो समझना चाहिए कि तल सम है। आजकल यहु काम स्पिरिट लेवेल 
(597६ ॥6९४)) से होता है । 

वज्जलेप -पहले सुर्खी चूने में कई प्रकार का मसाला मिलाकर ऐसा गारा 
बनाया जाता था जिसकी गच वज्त्र की तरह कठिन हो जाती थी। ऐसे गारे को 
वज्लेप कहते हैं । बराही संहिता में वत्अलेप बताने को एक विधि यों है :--- 


अमन विननधधिगाएणणएण पिन 


*सत्तावनवां अध्याय श्लोक १-३ 
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तेंदु के कच्चे फल, कैया के कच्चे फल,-सेमल के फूल, सललकी फ़े बीज, 
बंधन की छाल और बच इन सबको. जल में - पक्राकर काढ़ा बताके, जब आंब्वां भाग 
पानी: रह जाय तब उतार कर इसमें श्रीकाप्त - (सरल वृक्ष का गोंद) रस, गूगल 
भिलावा, कुंदछ, राल, अलसीः और वेल की गिरी पीसकर, मिलावे तो वजजलैप तैय 
होता है 

तिधि >यदि दो वत्त एक दूसरे को काटते हुए खींबे जायें तो इसके बीच का 
भाग मछली # आकार का हों जाता हैं । इसी को तिमि कहते हैं । 


चित्र ४४ में वत्त के मध्य में श शंक्रु का स्थान है । मध्याक्ल के पहले शंकर की 
छाया जब श क हे समःन होती है तब इसकी नोक परिधि के क॑ बिन्दु पर पहुँचती है। 
मध्याक्न के पीठ झउब छाया श ख के समान किर होती है तव इसकी नोक परिधि के 
ख विन्द पर पहुँचती है । बस इन्हीं क, ख विन्दुओं को केन्द्र मानकर समान व्यासादध 
के दो वत्त ऐसे खींते जिनसे ग घ क्षेत्र तिमि के आकार का बनता हैं। इसके सामान्य 
विन्दुओं को मिलाने बाली रेखा ही उत्तर दक्षिण रेखा है। यह रेखा पहले वृत्त को 
जिन विन्दुओं पर काटती है उन पर उत्तर दिशा सूचित करने के लिए उ ओर दक्षिण 
दिशा सूचित करने के लिए द लिख देना चाहिये । फिर 3 और द को केद्ध मानहझर 
समान व्यासाद्ध के दो और धनु खींचकर इनके सामान्य 'विन्दुओं को एक सीधी रेखा 
से मिला दो । इसी को पृव्व-परश्चिम रेखा कहेंगे । पच्छिम दिशा सूचित करने के लिए 
प और पूर्व दिशा के लिए पृ लिखना चाहिये । फिर उ और प विन्दुओं को केन्द्र 
मान कर समान व्यासाद्ध के दो धनु खींचकर उनके सामान्य विन्दुओं को मिलाने वाली 
रेखा उ और प के बीच में जिस बिन्दु पर परिधि को काठेगी वह वायव्य कोण की 
दिशा और पू द के बीच में जिस विन्दु पर काटेगी वह अग्नि कोण की दिशा होगी | 
इसी प्रकार ईशान और नेऋत्य कोण की दिशा भी जानी जा सकती है । 


उपपत्ति--उदय के समय सूर्य पूर्व क्षितिज के जिस विन्दु पर देख पड़ता है 
उससे दक्षिण की ओर खसकता हुआ ऊँचा उठता जाता है और किसी खड़ी लकड़ी 
या शंकु की छाया छोटी होती हुई उत्तर की ओर खसकती जाती है । मध्याक्न काल 
में सूर्य यामोत्तर-वृत्त पर आ जाता है। उस समय छाया सबसे छोटी और ठीक 
उत्तर दिशा में होती है । इसके बाद सूर्य कुछ कुछ उत्तर की ओर खसकता हुआ नीचे 
उतरवे लगता है और छाया उत्तर दिशा से पूर्व की ओर खस्कती हुई बड़ी होती जाती 
है। मध्याह्न काल से जितना समय पहले शंकुकी छाया उत्तर दिशा से जितना बड़ा कोण 
बनाती हुई पच्छिम की ओर रहती है, मध्याह्न से उतना ही समय पीछे छाया उत्तर 
दिशा से उतना ही बड़ा कोण बनाती हुई पूर्व की ओर रहती है । मध्याक्ल से समान 
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काल भागे और पीछे, छाया की लम्बाई भी समान होती है । इसलिए जब छावा 
की लम्बाई बिचे हुए वृत्त के व्यासाद्ध के समाव हो तब इनके बीच में जो कोण 
बनता है उसको दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा ही उत्तर-दक्षिण- 
रेखा होगी। इसी समविभाजक रेखा को खींचने के लिए समान व्यासाद्ध के धनु 
खींचकर तिमि बताने का आदेश दिया गया है जो रेखागणित की विधि के अनुसार 
है। इसी नियम के अनुसार अन्य दिशाजों को सूचित करने वाली रेखाएँ खींची जा 
सकती हैं । वृत्त पर जो पूर्वाह्न और अपराह्त बिन्दु छाण की तोक के द्वारा स्थिर 
किये जाते है उनको मिलाने वाली रेखा भी पूव॑-प्रच्छिम-रेखा है परन्तु भविष्य में 
गड़े हुए शंक्रु से काम लेने के लिए आवश्यक है कि दिशासूचक जितनी रेखाएं खींची 
जायें वह सब शंकु के मध्य से होकर जःयेँ। इसलिए वृत्त के उत्तर दक्षिण विन्दुओं 
से तिमि बनाकर पूर्व-पल्छिम-रेखा खींचने का आदेश है | 


क्रान्ति के सदैव बदलते रहने के कारण जो तनिक सी स्थृलता आ जाती है 
उसके संशोधन के लिए भाष्कराचाय 7 जी तथा अन्य ज्योतिर्यपियों ने नियम बनाये हैं 
परन्तु उनके वर्णव करने की आवश्यकता नहीं जान पढ़ती । इन संशोधनों से उपर्युक्त 
रीति की सरलता जाती रहती है | यदि शुद्धता के लिए कठिन नियम की आवश्यकता 
हो तो दिगंश जानने की रीति से ही क्‍यों वन काम लिया जाथ जिसको चर्चा इसी 
अध्याय में की जायगी । 


चतुरश्ष॑ वहि: कुर्यात्यूत्रेमंध्याहिनिगंते: । 
भुजसुत्राडगुलेस्तत्र.. दत्तेरिष्टप्रभाग्रत: ॥५॥! 
अनुवाद- (५) केन्द्र से उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पच्छिम रेखाएँ छाया के समान 
व्यासाद्ध से खींची गयी परिधि के जिन विन्दुओं पर पहुँचती हैं उनको स्पर्श करती 
हुई रेखाएँ खींच कर समचतुभुज क्षेत्र बनाओ पूर्वापर रेखा से समकोण बनाती 


* सूर्य की क्रान्ति सदैव बदलती रहती है इसलिए मध्याक्ल के पहले और 
पीछे की क्रान्तियों में कुछ अंतर पड़ जाता है जिससे उपयु क्‍त कथन में कुछ स्थलता 
आ जाती है परन्तु यह नहीं के समान समझना चाहिए | जिस समझ क्रान्ति की गति 
बहुत मन्द होती है अर्थात्‌ जिस समय सूर्य उत्तरायन या दाक्षिणायन विन्दुओं के पास 
रहता है उस समय यह बात अधिक जुद्ध होगी । 

+तत्कालापमजी वयो स्तु विवराद्धाकर्ण मित्याहुताल्लम्बज्याप्तमिताडुलै- 
रयनदिश्यैन्द्री स्फुटा चालिता ॥५॥ 

गणिताध्याय, त्रिप्रश्वाधिकार पृष्ठ १०४-१०४५ 
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चित्र ४४ 


हुई इष्ट भुज के समान सीधी रेखा खींचो जो परिधि तक पहुँचे। परिधि के जिस 
विन्दु तक भुज की नोक पहुँचे उसको शंकु के मध्य से मिला दो तो छाया की दिशा 
ज्ञात होगी । 


विज्ञान भाष्य--चित्र ४५ में श॒ शंकु का केन्द्र है और श॒ छ किसी समय 
की छाया है। श को केन्द्र मानकर श छ के व्यासाद्ध से परिधि खींची गयी है । प 
प्‌ पूर्वापरा रेखा अथवा पूर्व-पच्छिम रेखा है और उद उत्तर-दविखिन रेखा है। 
पूर्वापरा रेखा से छाया की नोक छ का अन्तर छ भ के समात और उत्तर-दक्खिन 
रेखा से छ का अंतर छ क के समाव है। छ भ को छाया का भुज और छ क को 
छाया की कोटि कहते हैं। इस श्लोक का अर्थ यह है कि यदि छाया और भुज की 
नाप ज्ञात हो तो छाया की दिशा कंप्ते जानी जा सकती है। आजकल की प्रथा के 
अनुम्तार इसको यों कह सकते हैं कि यदि छाया की नोक के भुजयुग्म (000679&(85) 
ज्ञात हों तो छाया कैसे खींची जा सकती है । पूर्वापरा रेखा से छाया की नोक के 
अंतर का छाया का भुज और उत्तर-दक्खित रेखा से छाया की नोक के अंतर का 
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चिन्न ४५ 


छाया की कोटि कहते हूं । (सी समय की छावा और इसके भ्ुज में जो सम्बन्ध 
होता है वह २३-२४ इ्लोकों में बतजाया गया है । 
यदि छ श रेखा बढ़ागी जाय तो वह परिधि को स विन्दु पर काठेगी । इसी 
श स॒ दिशः में सूं होगा जब कि शंकु की छाया श छ होगी। इस समय सूय पूर्वे 
विन्दु पु से जितना दक्षिण है वह पू शस कोण से जाना जा सकता है। यही कोण 
इस समय सूर्य की »ग्रा है । उत्तर बिन्दु उ से सूर्य उश स क्रोण के अंतर पर है। 
यही कोण इस समय सूर्य का दिगंश (थशंए्रए॥) है | इस चित्र में सूर्य पूर्वापर रेखा 
से दक्खिन है । यदि सुर्य पूर्वापरा रेखा से उत्तर हो तो छाया, अग्मरा, भुज, इत्यादि 
४६ चित्र के अनुसार होंगी । 
जिस दिन सूर्य विषुवद्वृत्त पर होता है उस दिन अर्थात्‌ सायन मेष या सायन 
तुला संक्रान्ति के दित मध्याह्नल में शंकु की छाया जितनी बड़ी होती है उसको 
विषुवद्धा, पलभा या अक्षभा कहते हैं। यदि श स्थान की पलभा श व के समान हो 
तो व से पूर्वापरा रेखा के समानान्तर खींची गयी त थ रेखा को विधषुवद्धाग्रगा रेखा 
कहते हैं । छाया की नोक से विषुवद्धाग्रगा रेखा का जो अन्तर होता है वही अग्राज्या 
कहलाता है । 8५-४६ चित्रों में छ भ अग्राज्या है । 
#सममण्डल, उन्मण्डल और विषुवन्मण्डल 
प्रावपश्चिमाशिता रेखा प्रोच्चते सम्रमण्डलसु । 
उन्सण्डल॑ च विषुकन्सण्डल॑ परिकौत्येते ॥६॥। 
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द 
चित्र ४६ 

अनुवाद--[६) सममण्डल, उन्मण्डल और विषुवन्मण्डल पूर्व और पश्चिम 
विन्दुओं पर होते हैं । 

विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का शब्दार्थ यह है--पूर्वे पश्चिम विन्दुओं से 
जानेवाली रेखा को सम-मण्डल कहते हैं और उसी को उन्मण्डल और विषुवन्मण्डल 
भी कहते हैं। परन्तु यथार्थ में यह तीनों शब्द भिन्न-भिन्न अर्थ रखते हैं इसलिये 
अनुवाद में मैंने अन्य कई टीकाकारों के विरुद्ध वही अर्थ लिखा है जो उचित है । 
जात पड़ता है कि इस श्लोक का शुद्ध रूप यह नहीं है वरत्‌ भ्रम के कारण ऐचवा 
कर दिया गया है। रंगनाथजी ने अपनी गूढ़ार्थ प्रकाशिका टीका में इसी को शुद्ध 
मान कर इन तोनों शब्दों की एकरूपता सिद्ध करने की चेष्टा की है परन्तु वह 
युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती क्योंकि यह तीनों शब्द बहुत प्राचीन काल से भिन्‍न- 
मिन्‍न अर्थ रखते आये हैं और इनमें समानता केवल इतनी है कि यह तीवों मण्डल 
पूर्व पश्चिम विन्दुओं से होकर जाते हैं । 

सममण्डल (976 एथ४0०७]) उस ऊर्ध्वाधर (ए०7४०8]) वृत्त को कहते हैं 


पद सूर्य-सिद्धान्त 


उन्मण्डल (अंड ०'ल००८ ॥76) उस वृत्त को कहते हैं जो पूर्व पश्छिम 
विन्दुओं और उत्तरी दक्षिणी आकाशीय श्रुवों से होकर जाता है। यही निरक्षदेश 
पर क्षितिज होता है। 

हे विषुवन्मण्डल (००४९४४४] ८६०४०) उस वृत्त को कहते है जो पूर्व पश्चिम 
विन्दुओं से होऋर जाता है और उत्तरी दक्षिणी आकाशीय प्रवों से समान अन्तर 
पर होता है । 





चित्न ४७ 


चित्र ४७ का विवरण--- 
श,. .दर्शक का स्थान धा...दक्षिणी आकाशीय ध्रू व 
उ...उत्तर विन्दू ख...खस्वस्तिक 
पृ,..पूर्ण विन्दु उपुद प...क्षितिज वृत्त 
द.,.. दक्षिण विन्दु ध प्‌ धा प...उन्‍्मण्डल 
प्‌. ..पच्छिम विन्दु प ख पृ...सममण्डल 
ध...उत्तरी अकाशीय धभ्रू व प व पृ...विषवन्मण्डल वा विषुवद्व॒त्त 
ब...यामोत्तर वृत्त और विषुवद्वृत्त का सामान्य बिन्दु 
उधबखवद धा...यामोत्तर वृत्त 


तिप्रश्नाधिकार श्र्द्ध 


चित्र ४२ में एक एक वृत्त या मंडल के लिये केवल एक एक सीधी रेखा 
खींची गयी है| हाँ यामोत्तर वृत्त दोनों में एक ही तरह खींचा गया है । 


अग्राज्या 
रेखा प्राच्यपरा साध्या विषुवद्भाग्रगा तथा। 


इृष्टच्छायाविषुकतो: मध्यमग्राउभिधीयते ।॥७॥। 
अनुवाद--(७) पलभ्ा के अग्र से जानेवाली पूर्व पश्चिम रेखा के समातानन्‍्तर 
रेखा को विपुवद्धाग्रगा रेखा कहते हैं । इष्ट छाया की नोक से विषुवद्धाग्रगा रेखा 
का जो अन्तर होता है वह अग्रा कहलाती है । 
विज्ञान भाष्य--चित्र ४५-४६ में जिसको अग्राज्या बतलाया गया है वही 
यहाँ अग्रा कही गयी है । आचाये ने कोण और उसके सामने के भुज दोनों को अनेक 
स्थानों पर अग्रा शब्द से सूचित किया है परन्तु मैं कोण को अग्ना और अग्रा के सामने 
के भुज को अग्राच्या लिखेंगा जिससे भ्रम न हो । 
छायाकर्णे 
शडकुच्छायाकृतियुतेमल  कर्णोषस्य.. बर्गतः । 
प्रोज्म्य शडःकुकृति पुल छाया शडकुविपर्ययातु ।।८।| 
अनुवाद--(5५) शंकु और छाया 
प्रत्येक के वर्ग को जोड़कर वर्गंमूल निकालने 
से छायाकर्ण आता है। छायाकर्ण के वर्ग में से क्त "| 
शंकु के वर्ग को घटाकर वर्गुमूल निकालने से 
छाया और छाया के वर्ग को घटाकर वर्गमूल 
तिकालने से शंकु आता है । | 
विज्ञान भाष्य--समक्रोण त्विभुज के ५७७७७ 
दो भुज ज्ञात हों तो तीसरा भुज जानने की जो 
रीति है वही यहाँ शंकु, छाया और छायाकर्ण चित्र ४८ 
के सम्बन्ध में भी लागू है। इस श्लोक का सार यह है :-- 
छाया कर्ण-- ४शंक्रु' +-छाया*; छाया-- ४कर्ण *--शंकु *; 
शंकु-- ४कर्ण * - छाया * 
अयनांश जानने की रीति 
त्रिशत्कृत्या युगें भांशश्चक्र प्रावपरिलम्बते । 
तद॒गुणादभू दिनेभकताद च गणाद्यदवाप्यते ॥।६।। 
तद्ोस्त्रिष्ना दशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिषा: | 
तत्संयुक्ताद. ग्रहात्कान्तिच्छायाचरदलादिकस्‌ू ॥॥१०॥ 





१३० सूर्य-सद्धान्त 


अनुवाद--($) एक युग में नक्षत्न-चक्र ६०० बार पूर्व की ओर लोलक की 
तरह आन्दोलन (०5०|४४09) करता है । इस ६०० को इष्ट अह॒गंण से गुणा करके 
महायुगीय सावन दिनों की संख्या से भाग देने पर जो आवबे (१०) उसका भुज 
बताकर भुज को ३ से गुणा करके १० से भाग दे दो । ऐसा करने से जो कुछ आवे 
वही अयनांश कहलाता है । ग्रहों के स्थानों में इतका संस्कार देकर तब ग्रहों की 
क्रान्ति, छाया, चरदल इत्यादि जानना चाहिये । 

विज्ञान भाष्य--क्रान्तिबृत्त और विषुवद्बृत्त के जिस सामान्य विन्दु पर 
उत्तरगामी सूर्य आता है उसको वसंत-सम्पात (ए७गा७) €तणा705) कहते हैं । वसंत- 
सम्पात से आगे ६० अंश पर जब सूर्य पहुँच जाता है तव उचप्तकी उत्तर की ओर 
बढ़ने की गति रुक जाती है और दक्षिण को ओर लौटने लगता है। इसी समय 
बक्षिणायत का आरंभ होता है । इसलिए जिस बिन्दु पर पहुँच कर सूये दक्षिण की 
ओर मुड़ता है उसे दक्षिणायन विन्दु (इण7)ध८ 50]8806) कहते हैं। दक्षिणायन 
के आरंभ से जब तक सर्य दक्षिण की ओर चलता रहता है तब तक के समय को 
भी जो ६ मास के समान होता है दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिगायत के आरंभ से 
३ मास बाद सूर्य विधुवद्धत्त पर फिर आता है | इश बिन्दु को शरद-सम्पात कहते हैं 
क्योंकि इसी समय शरद ऋच का आरंभ होता है। शरद-सम्पात से ६०? आगे तक 
सूर्य दक्षिण की ओर चलता रहता है फिर उत्तर की लौट पड़ता है। जिस विन्दु 
पर पहुँच कर सूर्य उत्तर की ओर लौटने लगता है उस बिन्दु को उत्तरायन विन्दु 
(जांत्राह/ 80800<) कहते हैं। इसी समय से उत्तरायन का आरंभ होता है। 
उत्तरायन और दक्षिणायन विन्दुओं को अयन बिन्दु कहते हैं। चित्र रेदे में व, द, श 
और उ क्रम से वसंत सम्पात, दक्षिणायन विन्दु, शरद सम्पात और उत्तरायन विन्दु 
हैं। जो वृत्त अयन विन्दुओं, आकाशीय श्रुवों और कदम्बों पर हो कर जाता है उसे 
अयनान्‍न्त वृत्त ($05704 ००!ग्ग6) कहते हैं | चित्र ३६ में दा द ध क ऊउ वृत्त 
अयनान्त वृत्त है । 


यह अयन विन्दु आकाश में सदा एक ही जगह नहीं रहते वरनू पच्छिम की 
ओर खसक रहे हैं इसलिए जिस नक्षत्र या तारा समुह के पास आजकल उत्तरायण 
या दक्षिणायन होता है उसी तारे के पास प्राचीन काल में नहीं होता था। वेदांग ' 


१. प्रयच्चेते श्रविष्ठादों सुर्याचस्द्रमसावुदक । 
सार्पाधे दक्षिणाकंस्तु माघ श्रावणयो: सदा ॥॥ 
याजुष ज्योतिष श्लोक ७ और आज ज्योतिष श्लोक ६ 


तिप्रशाधिकार २३१ 


ज्योतिष में लिखा है कि जब सूर्य श्रविष्ठा या धनिष्ठा नामक नक्षत्र के आदि में होता 
था तब उत्तरायग का आरंभ होता था और जब सूर्य अश्लेषा नक्षत्र के आधे भाग 
पर पहुँचता था तब दक्षिणायन का आरंभ होता था । 

बराहमिहिर बाराही ' संहिता में इसकी चर्चा करते हुए लिखते हैं कि प्राचीन 
काल में आश्लेपषा के आधे पर दक्षिणायन और श्रविष्ठा के आदि पर उत्तरायण होता 
था परन्तु अब क क राशि में प्रवेश करते ही सूर्य दक्षिणायन और मकर राशि में प्रवेश 
करते ही उत्तरायग होता है। यदि ऐसा न हो तो वेध करके निश्चय करना चाहिए । 

आजकल दक्षिणायन का आरंभ आर्द्रो नक्षत्र के आरंभ में और उत्तरायण का 
आरंभ मूल के आधे भाग पर होता है । 

इस तरह सिद्ध है कि उत्तरायण बिन्दु वेदांग ज्योतिष काल में धनिष्ठा के 
आदि में था और अब मूल के आधे प्र । इसलिए स्पष्ट है क्लि अयन पच्छिम की 
ओर खसक रहा है | इसफ्रे कारण वसंत सम्पात विन्दु या शरद सम्पात बिन्दु भी 
पच्छिम की ओर खसक रहा है । वसंत सम्पात विन्दु के खसकने को युरोपीय ज्योतिषी 
9760८8807 ० 6त॒॒पां705653 कहते हैं इसलिए हमारे ज्योतिषियों ने जिस घटना 
को अयन-चलन के नाम से लिखा है उसी को पाण्चात्य ज्योतिपी छ/€०९४४०॥ 0०0 
८धृपांप0788 कहते हैं । भास्कराचाय जी" ने अयत चलन ओर विषुवत्क्रान्ति-वलय- 
पातचलन दोनों का समान अर्थ किया है । 

अयन चलन के सम्बन्ध में हमारे प्राचीन ज्योतिषियों के मतों में बड़ी भिन्‍नता 
है । सूर्य-सिद्धान्त का मत है कि नक्षत्र चक्र का आदि बिन्दु अ लोलक (7०76 प्राप्ाए) 
की तरह वसंत सम्पात व के दोनों ओर २७ अंश तक परिलम्बन या आंदोलन करता 
है (चित्र 28) | अ को अश्विनी का आदि विन्दु भी कहते हैं। इस आंदोलन का 
अर्थ यह हुआ कि युग के आरंभ में वसंत सम्पात और अश्विनी का आदि विन्दु एक 
साथ थे | इसके पश्चात्‌ अश्विती का आदि बिन्दु पूरे की ओर खसकने लगा और 
जब वसंत्त सम्पात से २७ अंश तक आगे बढ़ गया तब यह फिर वसंत सम्पात की 


3 पतन» + न ततअमनक... पतरीकानओं ताक 233 अमन अनिल ताज एजिणणए अभना. 


१. आश्लेषार्दा दक्षिण मुत्तरमयनं रवेधेनिष्ठाद्यम्‌ । नृनंकदाचिदासीद्येनोकतं पूर्व 
शास्त्रेषु ॥१॥ साम्प्रतमयनं सबितु: ककंटकाधं मृगादितश्चान्यत्‌ । उक्ताभावे विकृृतिः 
प्रत्यक्ष परीक्षणव्यक्ति: ॥२॥। 

बाराही संहिता, आदित्यचार पृष्ठ १६, १७। 

२. तस्य (विषुवत्क्रान्तिवलयपातस्थ) अपि चलनमास्त । येड्यनचलन भागा: 

प्रसिद्धास्ततव विनोमगस्य क्रान्ति पातस्थ भागा: । 
गोलाध्याय पष्ठछ ४५ 


२३२ सुर्ये-सिद्धान्त 


ओर लौटने लगा ओर धीरे-धीरे वसंत सम्पात के साथ ही गया । इसके पश्चात्‌ वसंत 
सस्पात से पच्छिम की भोर जाने लगा और २७ अंश जाकर फिर वच्म॑त सम्पात की 
ओर लोठा और धीरे-धीरे वसंत सम्पात के पास फिर पहुँच गया । इस क्रम को एक 
पूर्ण आंदोलन (08०॥4४०॥) कहते हैं। ऐसे ऐसे ६०० आंदोलन एक महायग्र में 
अर्थात्‌ ४३,२०,००० सौर वर्षों में होते हैं । इसलिए एक आंदोलन ७२०० सौर वर्षों 
में तथा चौथाई आंदोलन अथवा २७० की गति १८०० सौर वर्षों में होती है । 





चित्र ४८ 


यह जानने के लिए कि अश्विनी का आदि विन्दु वसंत सम्पात से किस समय 
कितनी दूर है अर्थात्‌ अयनांश क्‍या है, ६-१० श्लोकों में कहे गये नियभ को काम 
में लाना चाहिए जो एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । 

मात लो १६८२ वि० का अयनांश जानना है । 

सृष्टि के आरंभ से वर्तमान कलियुग के आरंभ तक १,६४५, ४५८,८०,००० 
सौर वर्ष बीते* जिसमें ७२०० वर्षों में एक आंदोलन के हिसाब से २,७१,६५० 
आंदोलन पूरे हो गये इसलिए कलियुग के आरंभ में दये आंदोलन का आरंभ हुआ । 
इसलिए अयनांश जानने के लिए कलियुगादि अहयंण से ही काम लेने में सुबिधा 
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* देखो मध्यमाधिकार विज्ञान भाष्य 
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होगी । नियम में अहगंण से काम लेने को कहा गया है परन्तु मेष संकान्ति काल का 
अयनांश जानने के लिए सोर वर्षों से ही काम लेने में कोई अशुद्धि नहीं हो सकती । 
कलन्रियुय के आरंभ से १६८९ वि» की मेष संक्रान्ति तक ५०६६ सौर वर होते हैं । 
इसलिए, 

२०० ; ५०२६ : : १९ आंदोलन : इष्ट आंदोलन 


72०२६ 
अर्थात्‌, इष्ट आन्दोलन--+-य 


छथ५००७० 
_५०२६०८ ३६० 
9२०० 
ख्+२४५१ १८ 
यह तीसरे पाद में है। इसलिए स्पष्टाधिकार के ३०वें श्लोक के अनुसार 
'5१?१८ तीसरे पाद का गत भाग ही भुज हुआ | इसको ई से गुणा करके १० से 
भाग देने पर २९१९२३८२४” अयनांश होता है| मेप संक्रान्ति से जितने दिन पीछे 
का अयनांश जानना हो उतने दिन की गति वर्ष में ४४“ के हिसाब से निकाल कर 
मेप संक्रान्ति काल के अयनांश में जोड़ देने से इष्ट काल का अयनांश ज्ञात हो 
जायगा । 
यह स्पष्ट है कि भुज का परम मात 5०7 होता है इसलिए यदि इसको ३ 
से गुणा करके १० से भाग दिया जाय तो २७० आता है जो सूर्य-सिद्धान्त के मत से 
अयनांश का परम मान है। 





अंश 


| एक बात ध्यान देने की है। <वें श्लोक में कहा गया है कि नक्षत्र-चक्र 

पूर्व की ओर परिलम्बन करता है अर्थात्‌ आन्दोलन आरम्भ करने पर पहले वह पूर्व 
की ओर चलता है । इसलिए जब तक वह वसनन्‍्त सम्पात से २७ अंश पूर्व की ओर 
बढ़ता रहता है तब तक प्रथम पाद में होता है, जब वह पूर्व से वसनन्‍्त सम्पात की 
ओर लोौटता रहता है तब तक दूसरे पाद में रहता है, जब तक वसन्‍्त सम्पात से २७ 
अंश पच्छिम की ओर बढ़ता रहुता है तब तक बह तीसरे पाद में रहुता है और जब 
वह पच्छिम से वसन्‍्त सम्पात की ओर लोठता रहता है तब तक चौथे पाद में रहता 
है । इसलिए ऊपर की गणना से सिद्ध है कि अश्विती का आदि विन्दु वसनन्‍्त सम्पात 
से २११२३ २४ पच्छिम है । परन्तु यथाथे में अश्विनी का आदि विन्दु इस समय 
सन्त सम्पात से पूर्व है जैसा कि अगले ११वें श्लोक से भी स्पष्ट होता है इसलिए 
यह मातना पड़ेगा कि अशिवनी का आदि विन्दु आन्दोलन आरम्भ करते पर पहले 
पाच्छम की ओर बढ़ता हैं जो इलोक के विरुद्ध है! इसलिए जान पड़ता है कि आचार्य॑ 


२१४ सूर्य-सिद्धान्त 


ने वसन्‍्त सम्पात को ही अश्विनी के आदि बिन्दु के दोनों ओर २७० पूर्वे और पच्छिम 
आन्दोलन करता हुआ माना है और पाठ में किसी कारण गड़बड़ हो गया है । क्योंकि 
अन्य आचार्यों ने अयतान्त-वृत्त या क्रान्तिपात को ही चलता हुआ माना है। जब 
१८०० वर्ष में अयन २७ अंश चलता है तब १ वर्ष में ५४ विकला गति होती है । 
इसलिए सूर्य-सिद्धान्त के मत से दो बातें सिद्ध होती हैं--(१) वसन्‍्त सम्पात अश्विनी 


के आदि से २७ अंश आगे पीछे हो सकता है तथा (२) इसकी वाधिक गति ५४ 
बिकला है । 
अयन-चलन का कारण क्‍या है यह भारतीय ज्योतिष में कहीं नहीं मिलता । 


रंगनाथजी ने अपनी गूढ़ार्थ प्रकाशिका टीका में ईश्वर की इच्छा को ही इसका 
कारण माना है । 


जो मत सूर्य-सिद्धान्त का है वही सोम-सिद्धान्त, रोमश-सिद्धान्त,” शाकल्य 
ब्रह्म-सिद्धान्त," और लघुवशिष्ठ-सिद्धान्त का है | द्वितीय आयेभट और पराशरँ 
जी ने भी अयन का पूर्ण भगण नहीं माना है, परन्तु इनके मत से वसन्‍्त सम्पात २४ 
अंश ही मूल विन्दु से पूर्व पश्चिम जाता है न कि २७१ । द्वितीय आर्यभट ने अयनांश 
जानने की जो रीति बतलायी है उससे जान पड़ता है कि अयन चलन की वाषिक 
गति सदा समान नहीं होती । हाँ मध्यम वाषिक गति ४६.३ विकला मानी गयी 
है | पराशर जी ने वाषिक गति ४६.५ विकला माती है ।| 


इसके प्रतिकूल मुंजाल” का मत है कि अयन या वसन्‍्त सम्पात बिलोम दिशा 
में भ्रमण करता हुआ पूरा चक्‍कर लगाता है और एक कल्प में १,६<4,६६८ भगण 
करता है । इसी को भास्कराचारय्ये जी ने भी माना है। इस हिसाब से अयन की 
वाषिक गति १५&.$६००७ विकला होती है जो प्रायः १ कला के लगभग है । इसलिए 
व्यवहार में मुंजाल, भास्कराचाये, गणेश दैवज्ञ इत्यादि ने १ कला अयन की वाषिक 
गति मानी है । 

वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने अयनांश का संस्कार करते की बात नहीं 
लिखी है । जान पड़ता है कि इनके समय में अयनांश का परिमाण बहुत कम था 
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भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ १९८ तया जोगेशचन्द्र राय सम्पादित सिद्धान्त 
दर्पण का 080000707 99. 39-40 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३३०-३३१ तथा महासिद्धान्त पृष्ठ ६,४५,४७ 
१. गोलाध्याय पृष्ठ ५४ 
”. मुंजाल का लघुमासस ६०८८ वि० के लगभग बना है ( देखो भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ३१३ ) 
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तथा अयन चलन का ज्ञान भी इनको नहीं हुआ था । वराहमिहिर ने तो क्रेवल इतना 
लिख दिया है कि पहले घनिष्ठा के आदि में उत्तरायण होता था और इनके समय 
में मकर के आदि में अर्थात्‌ उत्तराषाढ़ के प्रथम पाद पर | इतना और भी कहा है 
कि यदि विकार हो तो प्रत्यक्ष वेध से काम लेना चाहिए। इसके सिवा अयन जानने 
का कोई नियम नहीं लिखा है । ब्रह्मगुप्त ने तो कोई संकेत भी नहीं किया है। इसका 
क्रारण भास्कराचार्य ' जी यदह्द लिखते हैं कि ब्रह्मग॒ुप्त के ” समय में अयनांश बहुत कम 
था इसलिए उनको इसका पता नहीं लग पका । 

वर्सत मंद्रात के चलने का ज्ञान यूनानी ज्योजिपी हिपाकेस (प्ला0787०08) 
को विक्रम संबत से कोई ७० वर्ष पहले हो चुका था। तारों की सूची बनाने पर 
इनको ज्ञात हुआ कि इनसे कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले जो सूची बनी थी उसकी अपेक्षा इस 
सूची में वसंत सम्वात से प्रत्येक तारे का अंतर कोई २ अंश अधिक हो गया था । 
जिससे इन्होंने यह परिणाम निकाला कि वर्संत सम्पात पीछे खसक रहा है । इन्होंने 
वर्संत सम्पात की नो वाधिक गति निकाली थी वह कम से कम ३६ विकेला थी । 
बसंत सम्पात की यही गति टालमी? (?।0०४9) ने विक्रम की तीसरी शताब्दी के 
आरंभ में निश्चय की | इसके बाद यूनाती ज्योतिष में बसंत सम्पात के चलने के 
सम्बन्ध में तथा अन्य बातों में भी कोई उन्नति* नहीं हुई । 

अलबंटानी नामक अरब के एक राजकुमार ने जो एक निपुण ज्योतिषी था 
&३७ वि० के लगभग वसंत सम्पात की वाषिक गति कुछ शुद्धतापूर्वक निश्वय की । 
शंकर बालकृष्ग दीक्षित* लिखते हैं क्रि अलबटानी ने सम्पात चलन की वाधिक 
गति ५३५ बिकला निश्चित की थी। इसके बाद नसीरउद्दीत ने” वर्तमान ईरान के 
उत्तरी पश्चिमी सीमा के पास बेधालय स्थापित करके वसंत संपात की वाधिक गति 
५१ विकला विक्रम की १४वीं शताब्दी के आरंभ में निश्चय की । 
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आवकल बहुत सृक्ष्मयंत्रों, के द्वारा वसंत संपात की वाषिक गति का सूत्र 
निउकंत ! (]२८७००४४) के अनुसार यह है । 
५०८”,२४३३ न ०7,७५० >२२२४ वे 
जहाँ व, १८५० ई० अथवा १६०७ बि० के लाद के बीते हुए वर्षों की संख्या 
है। इस हिसाब से १४८२ वि० के आरंभ में व्तंत सम्पात की वाषिक गति 
५०. २४५३--०.८०००२२२५४८ ७४५ 
5+५०””,.२६२ 
भारतीय, यूनानी, अरबी तथा यूरोपीय विद्वानों के अयन चलन संबंधी विचारों 
की चर्चा संक्षेप में इसलिए की गयी जिससे प्रकट हो जाय कि इस संबंध में हमारे 
ज्योतिधियों के विचार कितने स्वतंत्र हैं । अब यह अश्न होता है कि हमारे ज्योतिषियों 
ने अयन की वाधिक गति १ कला क्‍यों मारी है जब कि शुद्ध गति ४०.२६२ 
विक्ला के लगभग है| इसका कारण यह है कि हमारे ज्योतिषी अयनांश इस 
अंतर को कहने हैं जो विषुव सम्पात से मेष के आदि विन्दु का होता है। भौर 
मेष का आदि बिन्दु वह वेध से नहीं निश्वय करते वरन गणना से करते हैं। गणना 
के लिए हमारे यहाँ सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ३६५ दिन १५ घड़ी ३१ पल ३१.४ 
विपल का वर्ष माता जाता है जब कि आधुनिक खोज के अनुसार शुद्ध वर्ष का मान 
३६५ दित १५ घड़ी २२ पत्र ५६.८७ विपल होता है (देखो मध्यमाधिकार 
पृष्ठ २० की सारिणी) | इस तरह हमारे वर्ष का मान शुद्ध वर्ष से ८ पल ३४.५३ 
विपल अधिक है। इतने समय में सूर्य भु८/४२”,«६ * प्रीति दिन के हिसाब से 
८-२४८१ विकला चलता है। इसलिए शुद्ध वर्ष के अनुसार यदि वसंत सम्पात की गति 
४०८”,२६२ होती है तो हमारे वर्ष के अनुसार स्पष्ट मेष संक्रान्ति के बिन्दु से वसंत 
सम्पात ४०.“२६२+-८”,३६१८--४५८.८६५३ विकला पच्छिम हो जाता है। 
अर्थात्‌ यदि सौर वर्ष का मान वह रखा जाय जो सूर्य-सिद्धान्त का है तो प्रतिवर्ष 
५८“,६५३ वसंत संपात की गति मानते से शुद्धता होती है। इससे सिद्ध होता है कि 
मुंजाल, भास्कराचार्य, गणेश इत्यादि ने अयन की गति जो १ कला या ६० विकला 
मानी है वहु इस समय सत्य से केवल १.२४७ विकला अधिक है । जिस समय मुंजाल 
ने प्रत्यक्ष वेघ से भयन गति ५९.६००७ विकला निश्चय किया था उस समय अशुद्धि 
तनिक सी और रही होगी क्योंकि ६८६ विक्रमीय में शुद्ध अयन गति 


१, 8875 86708) #8४70707ए 99. 487, 
“यह मेष संक्रान्ति के दित सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति है और सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार निकाली गयी है । 


वन्‍ननन+ «+ अअजनल जी ननगनगनगरनीधनिननननननम«न सर “नीलम नल ननकन मन ५33३५ +>अननानन क- न नन पिन तनमन ५» + पक +नननन-क ५3 ज «न ७५५- 33०५०. ७3३५--3५५७५५३५७५५3५५+०७७५५५. २+कपरकायआमनमान-पलककपा. ५०... 3 -ननीटनििियतया कक नमन व» ममक»«मक मन भतम नम ५५०५4» “न अपार न क मनन +न “मम मना “कील क पत ३०९-३३कक नमन -+- नाप न मकान +*पमनाक ४ .९७७७७५५७५॥॥७५५३५५७५३०५५३/५५०५७५०५०॥७१५७५५॥४०५९॥#कककआऊ७+ब 


त्षिप्रश्नाधिकार २३७ 


५०८,२८५३--०.००० २२२५ ०८ (१६०७--६८३॥ 
नू५०,२४३३---- २०४३ 
-++५०”“,०४१ रही होगी । 
इससे प्रकट है कि हमारे आचार्यों ने अपने स्वतंत्र और निराले ढंग से अयन 
की गति इतनी सुक्ष्म निकाली थी कि वह सत्य से केवल १.४६८ विकला अधिक थी 
जो उस समय के स्थूल यंत्रों के विचार से बहुत ही सराहनीय है । 
अब संलेप में इस बात पर विचार किया जायगा कि अयन की गति लोलक 
की गति की तरह होती है जैसा कि नूर्य-सिद्धान्त, मोम-सिद्धान्त, पराशर-सिद्धान्त और 
उ 





चित्न ४० 


महासिद्धान्त का मत है अथवा पूर्ण भ्रमण होता है जैसा कि मुंजाल या भास्कराचार्ये 
इत्यादि का मत है । 

सूर्य-सिद्धान्त आदि ग्रन्थों में यह नहीं लिखा मिलता कि अयन की गति लोलक 
की गति की तरह क्‍यों होती है । ब्रेनेंड' ने और शायद इन्हीं के आधार पर 
विज्ञानानन्द * स्वामी ने इसको समझाने का प्रयत्न इस प्रकार किया है।--- 


१. जिश्याक्षाते 5 ला४07ए9 56 लाएघ 3587077079, 7,07007॥ 896, 
२. श्री सूयं-सिद्धान्त बद्धानुवाद तथा ठीका, कलकत्ता १६०दै ई० 


२३८ सूर्य-सिद्धान्त 


माचलो उ व द श क्रान्तिवुत्त ओर क इसके प्व अर्थात्‌ कदम्ब का छेद्यक 
(ए7/ुं४०४००) है । ध विषुवद्बुत्त का उत्तरी झ्रुब (908) और क ध द अयनान्त- 
वृत्त (508098 ०००7९) का छेद्यक है । ५ फधब उस मार्ग का छेद्यक समझो 
जिस मार्म से उत्तरी ध्रुव कदम्ब की परिक्रमा अयन चलन के कारण बिलोम गति से 
कर रहा है। दढु दू क्रान्तिवत्त के वह बिन्दु हैं जहाँ तक दक्षिणायन विन्दु द, अयन 
चलन के कारण परिलंबन करता है इसलिए द से दु या दू २७० के अंतर पर है । 
सिद्धान्त के मत से क ध अर्थात्‌ उत्तरी ध्रुव से कदम्ब की दूरी २४ है । दु और दू 
विन्दुओं से फ और ब विन्दुओं पर स्पर्शरेखाएँ दु फ और दू ब खींचों जो एक दूसरे 
को ह बिन्दु पर काटती हैं। जितनी देर में ध ब प फ वृत्त पर ध ३६० अंश चलता 
है उतनी देर में द विन्दु द से दू तक जाता है, फिर दू से द तक लौट कर दु तक 
पहुँचता है और दु से द तक फिर आ जाता है! इसलिए जब तक ध्रुव कदंब की 
परिक्रमा करता है तब तक नक्षत्चचक्र हु बिन्दु के दोनों ओर लोलक की तरह आंदोलन 
करता हुआ देख पड़ता है । 


परन्तु इससे कुछ संतोष नहीं होता क्‍योंकि प्राचीन लेखों से यह सिद्ध होता 
है कि वसंत संपात विन्दु अश्विनी के आरंभ स्थान से २७ अंश से भी आगे रहा है । 
शतपथ " ब्राह्मण में लिखा है कि कृत्तिकाएँ ठीक पूर्व दिशा में उदय होती हैं और 
अन्य तारे पूर्व दिशा से हटकर उदय होते हैं जिससे स्पष्ट है कि उस समय 
कृतिकाएँ ठीक विषुवद्वृत्त पर थीं । आजकल यह प्रयाग में कोई २७? उत्तर उदय 
होती हैं । इससे यह गणना की जा सकती है कि जिस समय क्ृत्तिकाएँ विपुवरद्वृत्त 
पर थीं उस समय वसंत सम्पात बिन्दु कहां था । क्त्तिका के योग तारा [॥ - 7एा४३ ) 
का भोग २६१८६ ओर शर प्रत्यक्ष वेध* से ४९२” होता है। यदि क्रान्तिवृत्त और 
विषुवद्वृत्त के बीच का कोण (परम अपक्रम) २४१? मान लिया जाय तो यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण काल में कृत्तिका का भोग वसंत सम्पात से 
क्या था। चित्र ५१ में व आजकल का वसंत सम्पात बिन्दु और प व पा विषुवद्‌ 
वृत्त है। और वा शतपथ-ब्राह्मण काल का वसंत सम्पात विन्दु तथा च क वा विषुवरद्‌ 


अनाभमाकमिकिक ०, 3.....०+क.. 
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नल नननननननननननना, 


१. एक हे त्वीणि चत्वारीति वा अन्यानि नक्षत्राण्यवैता एवं भूयिष्ठा यत्कृत्ति 
कास्तद्भू गानमेवेतदुपैति तस्मात्कत्तिका स्वादधीत ॥२॥ एता हु वै प्राच्ये दिशो 
न च्यव॑ंते सर्वाणि ह वा अत्यानि सक्षत्वाणि प्राच्ये दिशश्च्यवंते तत्प्राच्यामेवास्यैतहिश्या 
हिती भवतस्तस्मात्‌ कृत्तिका स्वादधीत ॥ हे ॥ शतपथ ब्राह्मण २. १.२. [भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ १२७ में उद्धृत | 

२- भारतीय ज्योतिष शास्त्र पृष्ठ ४५५ । 





श्विप्रश्शाधिकार २३६: 


वत्त है । क् कृत्तिका तारापुज है जो विषुवद्वुत्त पर दिख्वलाया यया है। कद क्ृत्ति- 
का का कदम्बाभिमुख शर हैं जो ४१९” माना गया है । द वा क्ृत्तिका का शतपथ 
ब्राह्मण काल का ऋणात्मक भोग है, अ अश्विनी कह्ला जादि विन्दु तथा अ द कृत्तिका 
का भोग है जो ३६१९६ माना गया है।अब अयनांश है जो १६८२ वि० के मेष 
संक्रान्ति के दिन २९९४१” के लगन्नग है । 
गोलीय समकोण त्रिभुज कु वा द में नेपियर के सियम के अनुसार, 
ज्या (द वा)--स्पर्शरेखा (क द)><स्पर्श रेखा (६०? -- < क वा द) 
ज-स्पर्शरेखा ४?२ »< स्पशेरेखा (8०९ - २४०) 
उ्ू+.०७००५ ( २.२४६० 
घ्स्ररेप रे 
. « देवाउ+-&१६ 
. , केत्तिका का भोगांश शतपथ-ब्राह्मण काल में वसंत सम्पात से &?६” पच्छिम 
था । 
«व वानन्व अ-अ द+द वाज्न २२१४ १”-+-३६०६/-- ६? ६” 
नःद्‌७?५६ 





चित्र ५१ 


२४० सूर्ये-चिद्धान्त 


इसलिए यह सिद्ध है कि वसंत सम्पात बिन्दु शतपथ ब्राह्मण के समय जहाँ था 
उससे इस समय ६७०५६ पच्छिम है । परल्तु सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार वसंत 
सम्पात विन्दुओं का महत्तम अंतर ५४? से अधिक नहीं होना चाहिये | इसलिए यह 
सिद्ध होता है कि सूर्य-सिद्धान्त का यह मत है कि वसंत सम्पात विन्दु मध्यम स्थान 
से २७? पूर्व और पच्छिम जाता हूं ठीक वहीं है । 


इस संबन्ध में केई! महाशय कहते हैं कि क्ृत्तिका से कृत्तिका तारापुंज 
(008&463. को नहीं समझना चाहिये वरत्‌ वसंत सम्पात को समझना चाहिये जैसे 
आजकल युरोपीय विद्वान सायनमेष (प्/8 ए0एा ० 6769) को समझते हैं। 
ऐसा मानने से शतपथ ब्राह्मण काल उतना प्राचीन नहीं ठहरता जितना पूर्वोक्त गणना 
से ठहरता है। पूर्वोक्त गणना से शतपथ ब्राह्मण का समय आज से कोई ४८६७ वर्ष 
पूर्वे अथवा विक्रम से २८८५ वर्ष पूर्व सिद्ध होता है जो केई महाशय को असम्भव 
जान पड़ता है । परन्तु मेरी समझ में केई महाशय भ्रम में हैं। पूर्वोक्त अवतरण में 
जहाँ कृत्तिका शब्द आंया है वहां इसका प्रयोग बहुबचन में है जिससे प्रकट है कि 
कृत्तिका का अर्थ कृत्तिका तारा पुज है जिसमें कोरी आँख से ६ तारे देख पड़ते हैं । 
यदि इसका अर्थ बसंत सम्पात बिंदु होता तो बहुबचन में प्रयोग कदापि न होता । 
इसके सिवा यह विचार करने की बात है कि जब कृत्तिका उसी नाम के तारापुंज 
को न समझकर वसंत सम्पात विंदु को समझा जाय तो क्‍या इस विंदु को देखकर पूर्व 
दिशा का ज्ञान हो सकता है ? कया आजकल सायनमेष को देखकर पूर्व दिशा का 
ज्ञान हो सकता हैं अथवा अग्रह्ययन पूंज के इल्वक के प्रथम तारे (& ०7०7४) से जो 
आजकल प्रायः विषुववृत्त पर है ? इस विषय को बहुत न बढ़ाकर अब संक्षेप में यह 
बतलाया जायगा कि आजकल के भौतिक ज्योतिष शास्त्र (9भं०४। ४४707079) 
के अनुसार अयन चलन या वसंत सम्पात के पीछे खसकने का क्‍या कारण है, जिससे 
यह भी सिद्ध हो जायगा कि इसका पूर्ण भगण होता हैन कि लोलक की तरह 
आंदोलन । 


प्रत्यक्ष वेध से क्‍या परिणाम निकलता हैं ? 


यदि किसी तारे के किसी समय के विपुवांश और क्रांति की तुलना उसी तारे 
के अन्य समय के विषुवांश और क्रान्ति से को जाय तो देख पड़ता है कि इनमें बहुत 


अजीज लत कल नल जज पाप 





अनीननगननननानाननानी पा: 


१. शल्याणाड ०6 &09426060व68 #5प्राए2ए 6 ० शत |र०0, 48. 
पाह्ठा 2४707079 09 0. ॥२. 708ए७ 97. 23-24. 


ब्विप्रश्नाधिकार २४१ 


अन्तर होता जाता है । उदाहरण के लिए श्लरुवतारे' (90०875) के विपुवांश और 
क्रान्ति यही हैं :--- 


१८५० ई० की पहली जनवरी को | विपुरवांश १ घ० ४ मि० २३ से० 


क्रान्ति+-८८१ ३० ४४६ 


१६०० ई० को विप्रवांश १ घंटा २३ मिनट ० सेकंड 
पहली जनवरी को ( क्रान्ति-- ८८? ४६ ५३ 


यह कहा जा सकता है कि विपुवांश और क्रांति के परिवर्तन का कारण यह 
है कि तारा स्वयं चलता है। दूसरा अनुमान यह हो सकता है कि विपुवांश और 
क्रान्ति जिन भुजयुग्मों (3568 0० ००000479865) से मिश्चय किये जाते हैं उन्हीं में 
परिवतन होता होगा । 

५० वर्ष में श्रवतारे की क्रांति १६ ४” अधिक हुई जिससे स्पष्ट होता है 
कि श्र॒वतारे से ध्रव का अन्तर प्राय: १६ प्रतिवर्ष कम हो रहा है अर्थात्‌ या तो 
ध्रुवतारा श्रुव की ओर जा रहा है या श्रुव श्रुव-तारे की ओर जा रहा है। जब 
अन्य तारों से श्रुवतारा के अच्तरों की तुलना वो जाती है तो देख पड़ता है कि इनमें 
परस्पर इतनी भिन्‍नता नहीं हो रही है जितनी ध्रुव और श्रुद्तारे में हो रही है । 
श्रुवतारे में जो स्वयं गति (9709० 70007) है वह इतनी सूक्ष्म है कि इसमे 

/” प्रति वर्ष का अंतर नहीं पड़ सक्ृता । यह भी देखा गया है क्रि ५० वर्षो में 
थ्रुव से अन्य तारों का भी अन्तर बहुत कम पड़ गया है परन्तु उनका परस्पर अंतर 
प्राय: जैसे का तैसा ही है । इन सब बातों से यही परिणाम निकलता है कि श्र व 
ओर श्रवतारे के बीच का अन्तर श्र बतारे की गति के कारण नहीं कम हो रहा है 
वरन आकाशीय ध्र,व की गति के कारण कम हो रहा है । 

यदि ध्व अपना स्थान सदैव बदलता रहता है तो यह भी आवश्यक है कि 
विषुधद्वृत्त भी जो ध्रुव से सदैव 6० अंश दूर रहता है अपना स्थान निरन्तर बदला 
करे | पर विषुवद्व॒ुत्त के चलते रहने पर भी क्रान्तिवत्त से उसका जो मध्यम झुकाव 
है वह सदैव प्रायः एक सा रहता है। यह झूकाव मध्यम मान से केवल कुछ कलाएँ 
इधर उधर आन्दोलन करता है। सुर्य की परम क्रान्ति १८५० ई० में जितनी थी 
प्राय: उतनी ही १६०० ई० में थी इसलिए विषुबद्व॒त्त और क्रान्ति वृत्त के बीच 


_अलनननानननन-- >लन-न-. पराककानममन ७३७4० अमन जानना ऑल था न 


१. 888 $एा070%] 55770070797 979. [74 साधारणतः लोग समझते 
हैं कि ध्रवतारा एक ही जगह देख पड़ता है और इसी की परिक्रमा अन्य तारे करते 
हैं परन्तु यह ठीक नहीं है। ध्रवतारा भी आकाशीय ध्रूव की जो अदृश्य है परिक्रमा 
करता है और उसके बहुत पास है इसलिए कुछ भेद नहीं जान पड़ता । 


२. देखो चित्न 2० और इसका वर्ण । 
।” कु: ॥ 





२४२ सूर्य-सिद्धाम्त 


का कोण प्राय: स्थिर रहता है । इससे यह सिद्ध होता है कि विषुवद्वृत्त इस प्रकार 
चलता है कि यह क्रान्तिवृत्त को सदैव समराव कोण पर काटता है और विषुब सम्पात 
बिन्दु (वर्सतत या शरद सम्पात बिन्दु) पृथ्वी की गति की विलोम दिशा में पश्रमण कर 
रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि कदम्ब (क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव) स्थिर है और 
आकाशीय श्रुव (विषुवद्वृत्तीय क्रूव) उसके चारों ओर सदैव समान दूरी पर रहता 
हुआ परिक्रमा कर रहा है । इसी गति को विषुत्र सम्पात विर्दु का चलन (2976083- 
807 0 €एृणं00555) या अयब चलन कहते हैं। यह गति विशेषकर सुर्य और 

चन्द्रमा के आकर्षण के कारण होती है इसलिए इसको चांद्र-सोर अयनब चलन 
(00-8087 (720८४४०7) कहते हैं । 


चांद्र-स।र अयन चलन का कारण 


ऊपर घिद्ध हो चुका है कि जिस अक्ष पर पृथ्वी ५४ घंटे में एक बार घूम 
जाती है उसकी दिशा में जो परिवरततत होता हैं उसीसे विपुव सम्पात विन्दु चल रहा है 
पृथ्वी की अक्ष की दिशा में जो विचलन हो रहा है उसका कारण यह है कि पृथ्वी 
पूर्ण गोल नहीं है वरन श्रुवों पर कुछ चपटी और विपुवत्‌ रेखा पर कुछ उभड़ी 
हुई है इसलिए सूर्य और चन्द्रमा का लब्ध (765०॥७7() भाकरषण इसके केन्द्र से होकर 
नहीं जाता है। चित्र ५२ में स को सूय , क को पृथ्वी का केलद्र ध धा को पृथ्वी का 
अक्ष जो आकाश तक बढ़ा दिया गया है, व वा को विपुबत रेखा, अ को वह विन्दु 
जहां सूर्य का आकर्षण काम कर रहा है तथा भ आ को सूर्य के आकर्षण की दिशा 
समझो । यदि पृथ्वी पूर्ण गोल होती तो अ और क एक ही विन्दु पर होते जिससे व वा 
विषुवत्‌ रेखा का तल सूर्य की ओर न झुकता । चित्न से यह भी प्रकट है कि निरक्षदेशीय 
मेखला का आधा भाग जो वा की ओर है सूर्य के निकट है और दूधरा आाधा भाग जो 
व की ओर है सूर्य से दूर है। इसलिए सूर्य का आकर्षण व भाग की ओर कम होगा 
जिसका परिणाम यह होता है निरक्षदेशीय तल सूर्य की ओर कुछ झूक जाता है जिससे 
पृथ्वी का अक्ष ध धा कुछ डगमगा जाता है। इससे यह भी जान पड़ता है कि 
विषुवद्धत्त का तल झुकते-झुकते क्रान्तिवृत्त के तल से जिस पर सूर्य रहता है अंत में मिल 
जाधगा और पृथ्वी का अक्ष क्रान्तिवृत्त से समकोण बनाने लगेगा तथा श्र व और कदम्ब 
एक हो जायंगे। परन्तु बात ऐसी नहीं है। क्योंकि पृथ्वी बहुत तीत्र गति से अपने 
अक्ष पर घृम रही है जिससे विषुवद्बत्त और क्रान्तिवृत्त के तलों के बीच का कोण 
सदेव प्रायः एक सा बना रहेगा और श्लरुव कदम्ब के चारों ओर एक वृत्त पर 
परिक्रमा करता रहेगा । 


ठीक ऐसी ही बात लद॒टू या फिरकी के घूमने में भी होती है। जिस समय 


तिप्रश्वाधिकार २४२३ 





हक 
लट्टू तीन्र गति से घूमता रहता है उस समय उसका बक्ष उसके भार या मुरुत्व के 
प्रभाव से लम्ब-रेखा से कुछ झुका अवश्य रहता है परन्तु गति की तीब्नता के कारण वह 
पृथ्वी के धरातल से मिल नहीं जाता । हां, जिस समय गति बहुत मंद हो जाती हैं उसी 
समय लट्टू पृथ्वी पर लग जाता है। चित्र ५३ में अ लट्टू का गुरुत्व केन्द्र ((९॥6 


२४४ सूयय-सिद्धान्त 





ि 


चित्र ४३ 


सीध में काम कर रहा है, ध धा लट॒टू के अक्ष की रेखा है जिसका एक सिरा ध भूतल 
पर लगा हुआ घूम रहा है और दूसरा सिरा धा ध क लम्ब रेखा से कुछ हटा हुआ 
इसी की परिक्रमा कर रहा है । जब तक लट॒टू की गति तीबत्र रहती है तब तक यह 
इसी भाँति भूतल की ओर प्राय: एक सा झूका हुआ के ध लम्ब की परिक्रमा करता 
रहता है।क ध रेखा के चारों ओर एक परिक्रमा जितने समय में होती है उतने 
समय में लट॒टू ध धा अक्ष पर नहीं मालूम कितनी बार घूम जाता है। इसी प्रकार 
पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ घंटे में एक बार घूमती हुई क्रान्तिवृत्तीय अक्ष की, 
जिसकी तुलना ध क लम्ब रेखा से हो सकती है, कोई २४००० वर्ष में एक परिक्रमा 


व्विप्रश्नाधधिकार २४५ 


कर लेती है जिसके कारण वसंत-सम्पात प्रति सायन वर्ष ५०*३ विकला के लगभग 
विलोम दिशा में खसकता जाता है । चित्र ५६२ और ५४३ में समानता दिखाने के लिए 
कई अक्षर एक से हैं। चित्र ५२ में पृथ्वी लट॒टू की तरह है, भ इसका सौराकषंण केन्द्र 
है, घधा लद॒टू का अक्ष है और यदि क से स अ के समातानन्‍्तर रेखा खींदी जाय 
तो यहु घर क के समान होगी । 

जो कुछ सूर्य क सम्बन्ध में कहा गया है वही चंद्रमा के लिए भी लागू होता 
है । चंद्रमा का प्रभाव सूर्य के प्रभाव के दूने से कुछ अधिक होता है क्योंकि चन्द्रमा 
पृथ्वी के बहुत पास है । 

सूर्य और चंद्रमा में से प्रत्येक का प्रभाव उस समय सबसे अधिक होता है जिस 
समय इनकी ए्त्तर या दक्षिण क्रांति सबसे अधिक होती है। जिस समय यह विघु- 
वद्ृत्त पर होते हैं उस समय इनका प्रभाव शून्य होता है। परन्तु ग्रहों का उलटा प्रभाव 
भी वसंत संपात की गति पर पड़ता है| ग्रह सम्बन्धी विचलन का परिमाण प्रति वर्ष 
०'११ बिकला पूर्व की ओर होता है। ग्रहों के कारण वसंत सम्पात में ही विचलन 
नहीं होता वरन्‌ पृथ्वी की कक्षा भी विचलित होती है जिससे क्रान्तिवृत्त का तल 
डगमगा जाता है तथा क्रान्तिवृत्त और विषुवद्धत्त के बीच का कोण (परम अपक्रम) 
प्रतिवर्ष आधा विकला के लगभग कम होता जा रहा है । परन्तु यह कभी एक सीमा के 
भीतर ही, अर्थात्‌ मध्यम स्थान से १३६ अंश कम या अधिक होती है । 


अभी तक बतलाया गया है कि सौर चान्द्र अयत चलन के कारण आकाशीय 
श्रव कदम्ब की परिक्रमा एक वृत्त पर कर रहा है। परन्तु यह कुछ स्थल है। इसका 
कारण यह है कि चन्द्रमा सदैव क्रान्तिवृत्त पर नहीं रहता वरत्‌ इससे ५ अंश के 
लगभग उत्तर या दक्खिन हो जाता है तथा इसका पात (राहु) प्रायः १६ वर्ष में एक 


“वसंत सम्पात विन्दु से चल कर जितने समय में सूर्य फिर वसंत सम्पात बिन्दु 
पर आ जाता है उतने समय को सायन वर्ष (700०७ ४४७7) कहते हैं। यह 
३६५४“२४२२१६ मध्यम सावन दिन के समान होता है। 

क़ान्तिवृत्त के एक बिन्दु से चल कर जितने समय में सूर्य फिर उसी विन्दु पर 
आ जाता है उसे नाक्षत्र सौर वर्ष (॥0666व ए७४7) कहते हैं। यह ३६५*२५६३७४ 
मध्यम सावन दिन के समान होता है। यही रवि या पृथ्वी का शुद्ध भगणकाल भी 
कहलाता है । (देखो मध्यमाधिकार पृष्ठ २०) 

सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार रवि का जो भगणकाल है वही (३६५"२५८७५६ 
मध्यम सावन दिन) । सौर वर्ष हमारे यहाँ माना जाता है। (देखो मध्याधिकार 
पृष्ठ २०) 


२४६ सूर्ये-सिद्धान्त 


परिक्रमा कर लेता है। अपन चलन के कारण जित प्रकार आकाशीय ध्र्‌ व क्रान्तिवृत्तीय 
प्रूव की परिक्रमा २३१२७ वग्पासार्ड्ध के वृत्त पर करता है उसी प्रक्नार राहु की 
विज्ञोम गति के कारण चन्द्रकक्षा का श्रूव भी क्रान्तिवृत्तीय ध्रुव की परिक्रमा ५९ 
व्यासाद्ध के वृत्त पर करता हे और इस चन्द्रकक्षा के ध्रव की परिक्रमा आकाशीय 
ध्रव अयन चलन के उस भाग के कारण करता है जो चन्द्रमा के प्रभाव से होता है । 


इन दोनों कारणों से आकाशीय ध्रुव कभी मध्यम स्थान से कुछ आगे रहता 
है ओर कभी पीछे तथा क॒दम्ब से इसकी दूरी कभी कुछ कम हो जाती है और कभी 
कुछ अधिक | इसलिए आकाशीय ध्रूब का यथार्थ मार्ग तरंगाकार होता है। इस 


चित्त ५४ 





परिवर्तन का चक्र प्रायः १६ वर्ष का 
होता है जितने में राहु का एक चक्र 
होता है । चन्द्रमा के कारण आकाशीय 
ध्रव के स्थान में जो यह तनिक सा 
परिवर्तत होता है उसे अक्षविचलन 
(78007 ) कहते हैं । 

अक्षविचलन का परिणाम यह 
होता है कि वसंत सम्पात विन्दु अपने 
मध्य स्थान से जो सौर चानद्र, और ग्रह 
संबंधी अयथन चलन से निश्चय किया 
जाता है कभी आगे रहुता है और कभी 
पीछे । इसके कारण क्रान्तिवुत्त और 
विषुवद्वृत्त के बीच का झ्ुकाव 
(परमापक्रम) भी अपने मध्यम मान से 
कभी कुछ कम और कभी कुछ अधिक 
होता है । 

अक्षविचलन का आविष्कार 
ब्रेडली नामक ज्योतिषी ने १७८४ विक्क- 
मीय से १७४८८ विक्रमीय की (१७२७- 
१७४१ ईसवी) अवधि में, अजगर के “ग, 
तारे (>.0790075) के निरंतर वेध से 
किया था। अक्षविचलन का स्पष्ट ज्ञान 
चित्न ५४ से होता है । 
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मात लो घिधी एक छोदा वृत्त है जिसे म४म ध्रव कदमस्ब की परिक्रमा 
करता हुआ बना रहा है! थधि को ऊेंद्र मानकर एह दीघ॑बृत्त खींचो जिसका दीघे 
अल्ष कदम्ब की सभ्र में हो जोर १८.४ बड़ा हो और लघु अक्ष उसी छोटे वृत्त पर 
१५.३ बढ़ा हो! ज्वो-ज्यों मब्यम ध्रुव थि छोटे वृत्त पर दी बृत्त को अपने साथ 
लग हुआ समाव यति हे विनोम दिशा में चलता है त्थों-त्वों यथार्थ ध्रूव ध दीघे वृत्त 
ही परिधि पर ६5६5 दित में (राहु के भगण-क्ाल में) एक परिक्रमा करता जाता है| 


धि क >दम्ब से ध्रुव 7ा मध्यम अंतर और ध क स्पष्ट अंतर है। जिस समय 

धर दीर्ब अक्ष पर रहता है उस समय वर्सत सम्पान विल्दु के मध्यम और स्पष्ठ स्थान 
एक होते है अज्यवां वसंत सम्पात बिन्दु का स्पष्ट स्थाव मध्यम स्थान से कुछ आांगे 
पीछे होता है। इसी प्रकार जब ध लघु अक्ष पर रहता है तब कदम्ब से ध्रूव के 
मध्यम बोर स्पष्ट अन्तर अर्वा मध्यम और स्पष्ट झुकाव (क्रान्तिवृत्त और 


वियुवद्ृत्त के बीच का कोण) एक होता है अन्यया कुछ कम या अधिक । 


अयन चलन और परमाप क्रम की वाषिक गति स्थिर नहीं होती वरत इनमें 
कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होता रहता है । एस सायन वर्ष में इतके जो मान होते हैं वह 
तीचे लिखे सूत्रों से जो चौतिक ज्योतिविज्ञात तथा उच्च गणित के आधार पर 
स्थापित किये गये हैं प्रकट होते :--- 
१४०० ईस्वी से व वर्ष उपरान्त, 
सायन वाधिक मध्यम अयन चलन (वसंत संपात चलन) 
व ११५०“,२५६४--००“ध,०००२२२५ वा (१) 
तथा विषुवद्वुत्त और क्रान्तिवृत्त के बीच का कोण (यदि अन्य छोटे पदों 
को छोड़ दिया जाय) 
नतर३०२७८८ ८,२३० ०,४६८ वा (२) 
अक्ष विचलन के कारण वसंत सम्पात विरदु के मध्यम स्थान में जो संस्कार 
करना पड़ता है उसका सूत्र यह है -- 
१७,२३४ ज्या ([सायन राहु) - १/.२७ ज्या (२ सायत सूर्य) (३) 
तथा क्रान्ति वृत्त और विषुवद्वृत्त के बीच के कोण के मध्यम मान में जो 
संस्कार करता पड़ता है उसका सूत्र यह है--- 
+- 4.२१ कोटिज्या (सायन राहु)* ०,५४५ कोटिज्या (२ सायन सूर्य) 


(४) 








मम ममाममअमालफकममकता पाक स्‍रीमनिनवनन 


रश्८ सुय-सिद्धान्त 


इष्ट काल में राहु का जो सायन भोगांश होता है अर्थात्‌ विषुव सम्पात बिन्दु 
से क्रान्तिवृत्त पर राहु जितना दूर होता है वही सायन राहु तथा सूर्य का जो सायन 
भोगांश होता है वह सायत सूर्य कहा गया है । 

इस अयन चलन के कारण बसंत संपात विदु से प्रत्येक तारे का अंतर सर्देव 
बढ़ रहा है जिससे तारे का सायन भोगांश बढ़ता जाता है। यदि बषे के आरंभ का 
नारे का भोगांश दिया हुआ हो तो किसी अन्य समय का भोगांश इस सूत्र। से जाता 


जाता है-- 
तान्नत-+-५०7.२६व-- १७,२३५ ज्या (सायत राहु) - १.२७ ज्या 
(२ सायन यू)... (५) 
जहाँ 
तम्ष्वर्ष के आरंभ में तारे का मध्यम सायनव भोगांश, 


वन्‍्नवर्ष के आरंभ से इष्ट काल का अन्तर ( वर्ष के दशमलव भिन्न में ) 

इस सूत्र के दाहिने पक्ष करा दूसरा पद ५०”“,र६व मुख्य है क्‍योंकि क 
जितना ही बड़ा होता जायगा उतना ही अधिक तारे का भोगांश होगा । 

तीसरे पद में सायव राहु आया है जो यदि शून्य या १८०१ हो तो ज्या 
सायन राहु शून्य होगा । इस समय तीसरा पद बिल्कुल लुप्त हो जायगा, अर्थात्‌ जब 
सायत राहु का भोगांश शून्य या १८५०? हो तो तीसरा पद उड़ जायगा । और जब 
सायन राहु 4०१ होगा तो तीसरे पद का मान --१७८.२३५ तथा जब सायन राहु 
२७०० होगा तब तीसरे पद का मात +१७८८,२३५ होगा। इसके कारण राहु के 
एक भ्रमण काल में वसंत सम्पात विन्दु का स्पष्ट स्थान डे वर्ष के लगभग मध्यम 
स्थान से पूर्व और ६ वर्ष के लगभग मध्यम स्थान से पच्छिम रहुता है । 

सूर्य के कारण भी जो तनिक सा अक्ष वित्रलन होता है वह चोथे पद से 
सूचित किया गया है। इसका चक्र ६ महीने में बदलता है क्योंकि जिस समय सूर्य 
का सायन भोगांश शून्य, ६३९, १८०१९, २७०? और ३६०? होगा उस समय चौथे 
पद का माल शून्य होगा और जिस समय सूर्य का भोगांश ४५?, १३२१९, २२५४, 
३१५० होगा उस समय इसके मान क्रमानुसार--१.२७,--१,२७, -- १.२७ 
और--१”“,२७ होंगे । 

इसी प्रकार परमाप क्रम में भी अक्ष विचलन के कारण परिवतेन होता रहता 
है । अब इन सूत्रों से अयनांश जानने की रीति का उदाहरण दिया जाता है :-- 


<« जिनका शािननगगरिभकमीनिकिरिनलन 3. जीन अमन 


[| इस सूत्र का निश्चय ज्योतिषियों के एक सम्मेलन में जो पेरिस में हुआ 
था सन्‌ १८६६ ई० के मई मास में किया गया था (देखो हि. $. कक्वा9 9छाथा०॥) 
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समीकरण (१) में वसंत सम्पात की वाषिक गति का सूत्र दिया हुआ है । 

परन्तु यह वर्ष सायन है और हमारा वर्ष जो सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार माना 
जाता है इससे हड़ा है। इसलिये पहले त्रेराशिक से यह जानना चाहिये कि हमारे एक 
वर्ष में अयन की गति क्‍या होती है अर्थात्‌ जब ३२६५.२४२०१६ दिन में अयन गति 
५०९”““,२५६४--०““,००. २०:४५ व होती है तब ३६५.२५८७२५६५ दिन में क्या 
होगी । सरल करते पर १७०० ई० की जनवरी के आरम्भ काल में सूत्र का रूप यह 
होता है । 

५००” ,२५०८६७६--.०००२२२५१ वा (६) 

ओर १६२२ ई० की जनवरी के आरम्ध काल में वाधिक अयन गति का 
सूत्र उपयु क्त सूत्र में 'ब” की जगह २२ रखकर सरल करने से यह आता है-- 

५०”,२६३४७१--.० ००२२ २५१ वां (७) 

जनवरी के आरम्भ से मेष संक्रान्ति काल तक प्राय: १०२ दिन या .२७४ ३ 
वर्ष होते हैं इसलिए यदि सूत्र (७9) में व की जगह .२७८३ रख कर सरल किया 
जाय तो १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति काल में अण्न की वार्षिक गति 


है 


१०.”२६३६३३--.००० २-५१ व (८) 

होगी जब कि व का मान हमारे सिद्धान्तीय वर्ष के अनुसार लिया जाय । 
इस सूत्र से यह बात जानी जाती है कि वर्सत सम्पात बिन्दु प्रति वर्ष (हमारे सिद्धान्त 
के अनुसार) क्रान्तिवृत्त के किसी बिन्दु से कितना पीछे हट जाता है। परन्तु हमारा 
सिद्धान्तीय वर्ष शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्ष से .००२३८२०६७ दिन बड़ा है।। इसलिये इतने 
समय में हमारे मेष संक्रान्ति का विन्दु प्रति वर्ष कुछ आगे बढ़ जाता है। इसका 
परिमाण जानते के लिए मेष संक्रान्ति काल में सूर्य की जो स्पष्ट दैनिक गति होती है 
उसकऊे उपयु क्त अन्तर को गुणा करना चाहिये । 


यदि शुद्ध नाक्षत्र वर्ष लिया जाय जो ३६२५-२५६३७४४ दिन का होता 
है तो एक शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्ष में अयन गति ४०.“२५४८३५४१--.०००२२२५१ 
व होती है । 
$ शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्ष के अनुसार १६२२ की जनवरी के आरम्भ में वाधिक 
अयन गति 
““२६१२४६-- ०”, ० ० ०९१२५१ व और १६२२ की मेष संक्रान्ति 
जो १६७६४ विंक्रमी की मेष संक्रान्ति है इसका रूप 
५०८८,२६३३०८--०”.०००२२२५१ व होगा । 
पं! ३६५.२५८७५६४८४ में से ३३५.२१६३७४४१७ घटाने पर यह भाता है । 


२५७ सूर्य-सिद्धान्त 


१६२२ ई० के नाठिक्नल अलमनक' से मेष संक्रान्ति काल करे आगे और पीछे 
के सूर्य के प्ोगांशों रा अन्दर ५४८४६”,६ होता है| इसलिए इस दिन सूर्य की 
स्पष्ट दैनिदा पति ४::४६”,२ होती है । इसको उपयुक्त अन्तर से गुणा करने पर 

“2 ३६६६ सू् की गति होती है । इसलिए यह समझना चाहिये कि हमारे वर्ष के 
कुछ बड़ा होने के कारण अयनांश में प्रति वर्ष ६.३८४६ की वद्धि होती है। इसको 
सूत्र (5) में सम्मिलित करने से संक्रान्ति काल में वाधिक अयन गति का सूत्र यह 
होगा-- 

““२६३६३३---०००११२५१ व--८.६५६६ 
अथवा ४५ .६६३२३३--.०००२२:५१ व (<) 
यदि यह जानना हो कि व दे में अयनांश की वृद्धि कया होगी तो यह 
सूत्र काम में लाता होगा+-- 

५५८०”,६६३२३३ व--.०००२२२५१ | कट | 

अथवा ४८“.६६३२३३ व--.०००१११२५४ व--.०००१११२५४ व * 


या ५5५-६६३३२४४२५५ व+-.०००१११२५४५ वे 
या संक्षेप में ५८.६६३३४४ व--.०००१११२५४५ व* (१०) 
इससे अयनांश की जो वृद्धि आवे उमें अक्ष विचलन का संस्कार सूत्र (३) 
के अनुसार करना चाहिए | 


अब यह देखना है कि १4६७६ वि० कि मेष संक्रान्ति काल में अयनांश कितना 
था| इसके लिए केवढ यह जानना पर्याप्त है कि मेष संक्रान्ति काल में सूर्य का वेक्ष- 
सिद्ध सावन भोगांश क्या है जिसके जानने का आदेश अगले ११वें तथा १७-१८ 
इलोकों में है । 

इसी अध्याय में आगे यह बतलाया जायगा कि शंकु की छाया वापकर 
सुर्य का सायन भोग कैसे जाना जा सकता है और उससे अयनांश कैसे जाना जा 
सकता है। आजकल यह ॒ काम दूरदर्शंक् यंत्रों से बहुत सुक्ष्मतापू्वक हो सकता 


रे उलमन्‍ीममकन»+ककजर तनमन धनी पाफनननान कक अनयीमे >न्‍रन- >न्‍मबब नमक मन ता 3 स्‍ननननननााख गण जनम पिस्‍ाननीधानननअआ-. 





। सूत्र (६) के दूसरे पद में जो व है उसकी जगह क्रमानुसार १, २, ३,'*व 
तक उत्यापन करके हब को जोड़ने से ,०००२२२५ ६१,४ | सा १) | 


आाता है। यह श्रेढ़ी व्यवहार (5ग्रंगिग्रभां८॥] 97०8768भ07) की संख्याओं के 
जोड़ने की तरह है । 
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है । जिस समय मेष संक्रान्ति होती है उसी समय का सूर्य का सायत भोग 
जान लिया जाय तो यही अयनांग होता है। परल्तु दृरवर्शक यंत्रों के अभाव में 
यही बात नाबिकर पंचांग (पिक्णम८आ अप्र॥080) से भी जानी जा सकती है। 
इसलिए इसी से १६७८ विक्रमीय अथवा १६२२ ई० की मेष संक्रान्ति काल का 
सूर्य का सायन भोग निकाला जाता है। १६७६ विक्रमीय की मेष संक्रान्ति सूर्य 
सिद्धाल्त के अनुसार १३ अप्रैल गुरुवार को उज्जैन के मध्यम ६ बजे प्रात:काल 
के उपरांत १८ घड़ी ४७ पल १२ विपल पर हुई । काशी उज्जैन से ७२ पल ५० 
विपल। पूर्व है । इसलिए काशी में मेप संक्रान्ति मध्यम ६ बजे के उपरांत २० घड़ी 
० पल और २ विपल पर होगी । परन्तु काशी ग्रीगविच से 5३?३”४” अथवा १३ 
घड़ी ५० पल ३१ विपल पूर्व है। इसलिए जिस समय काशी में मेष संक्रान्ति हुई उस 
समय ग्रीनविच में मध्यम ६ बजे के उपरांत ६ घड़ी 4६ पल ३१ विप्रल रहा होगा । 
इस वर्ष १२ अप्रैल के मध्यम मध्याक्लष काल में सुर्य का भोगांश 
२१९४७” ३१ .४ 
ओऔर १३ ,, ही... ». २६१४६८१७.७ 
अंतर पट ४६*,२ 
इसलिए ६० घड़ी में सूर्य क्री साप्ट गति ४८८४६” ,२ हुई । 


१३ अप्रेल को ग्रीनविच का मध्याक्न काल मध्यम ६ बजे से ६ घंटे अथवा 
१४ घड़ी उपरांत हुआ और मेष संक्रान्ति मध्यम ६ बजे से ६ घड़ी & पल ३१ विपल 
पर ही हो गयी इसलिए संक्रान्ति काल से १५ घड़ी--६ घड़ी & पल ३१ विपल--८ 
घड़ी $० पल २६ विपल पश्चात्‌ ११ अप्रैल का मध्याह्न हुआ जिस समय सूर्य का 
भोगांश २२१४६८१७”८८,७ था। इसमे प्रकट है कि संक्रान्ति काल में सूर्य का भोगांश 
इससे कम होगा । परच्तु सू्ये की स्प्रष्ट गति ५८८४६””,२ है इसलिए ८ घड़ी ५० पल 
२६ विपल में सूर्य 

3८ ४६.२ ०८८ घड़ी ५० पल २६ विपल 
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६० घड़ी 
अथवा ८7३४“ .६०५ चला होगा । 
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| काशी का देशान्तर [ ग्रीनविच से ) 5३९२”८४” पूर्व और उज्जैन का 
७४?४६८६” पूर्व है। इन दोनों का अंतर ७९१६८४८५ हुआ जो ७२ पल ५० 
विपल के समान होता है। इसलिए यही उज्जैन से काशी का देशान्तर हुआ । 

+ पिव्ांटक। 8097020 000 922 99. 40, 
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इसलिए १९७६ वि5 की मेष संक्रान्ति काल में सूर्य का अयनांश 
“२२९? ६८१७”ध,७-६८/३६”,६ 
न्+ २११३७ ३८.१ 
बस इसी में सूत्र (१०) के अनुसार जो कुछ वृद्धि आवे उसको जोड़ देने से 
किसी अन्य मेष संक्रान्ति काल का मध्यम अयनांश प्राप्त होगा | यदि अक्ष विचलन का 
संस्कार सूत्र (३) की सहायता से कर दिया जाय तो संक्रान्ति काल का स्पष्ट अयनांश 
प्राप्त हो जायगा | यदि संक्रान्ति काल के सिवा किसी अन्य समय का अग्रनांश 
जानना हो तो संक्रान्ति से जितने दित बीते हों उतने दिन की अयन गति (जब कि 
एक वर्ष में ८८.६६* के लगभग अयन की गति होती है) मेष संक्रान्ति के मध्यम 
अयनांश में जोड़कर अक्षविचलन का संस्कार कर दे तो उस समय का स्पष्ट अयनांश 
ज्ञात हो जायगा । 
उदाहरण--काशी में १६८२ वि० की कारतिक शुक्ल ८ रविवार का अयनांश 
क्या होगा ? 
१६ ५६ से १६८२९ तक तीन वर्ष होते हैं इसलिए तीन वर्ष में अयनांश की 
वृद्धि जालने के लिए सूत्र (१०) में “व की जगह ३ लिखकर सरल करो, 
५८“ध,६६३३४४ 2८ ३--०००१११ १४५४ ८ ३ * 
 5१७५१०,.६६००३१२-- ०८१ .००१००१२६५ 
5१७५ .;4१ 
सार ५४५ .डेदे 
इसको २२९३३८३८”,१ में जोड़ा तो २९९४०८३४”“,०६ मेष संक्रान्ति 
काल का मध्यम अयनांश हुआ । 


१९८२ वि० की मेष संक्रान्ति वैशाख कृष्ण ४ सोमवार को काशी के मध्यम 
६ बजे के उपरांत ६ घड़ी ३४ पल ३६ विपल पर लगी। वैशाख कृष्ण ५ से कारतिक 
शुक्त ८ तक्त १६५ सावन दिन होते हैं जो '४३३८ सौर वर्ष के समान हुआ । इतने 
सम्रय में ४८ ,६६ प्रति वर्ष के हिसाब से मध्यम अयनांश ५८.६६ »८ .५३ ३ दे <+ 
३१.३२ और बढ़ेगा | इसलिए करातिक शुक्ल ८ को मध्यम अयतांश २२१.१ 
पू/ ४१ होगा | 

अक्ष विचलन संस्कार के लिए कार्तिक शुक्ल ८ के दिन सायन राहु और 
सायन सूर्य का भोगांग जानना आवश्यक है। इस दिल प्रातः काल राहु का निरयन 


* अधिक शुद्ध जानना हो तो सूत्र (5) से उस वर्ष की अयन गति निश्चय 
करना चाहिए । 
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भोगांश ३९७?०१६”८” है। सायन भोगांश जानने के लिए २२९४१”५ जोड़ दो 
तो हुआ ३7२६?९४५४ १३” अथवा स्थूल रूप से ३र२६९४५४” या ११६९४४ | 
यही राहु का सायन भोगांश हुआ । 
इसी तरह सूर्य का सायन भोगांश जानना चाहिए । कारतिक शुक्ल ८ की 
मध्यरात्रि को सूे का निरयत भोगांश १८६?८”१० होगा इसलिए प्रातः काल ६ 
बजे इसका निरयन भोगांश १८८?२३” स्थुल रूप से होगा । इसमें २२९४१”८५/ 
जोड़ देने पर इसका सायन भोगांश २११०४” स्थुल रूप से हुआ । इसलिए इस दिन 
सूत्र (३) के अनुसार अक्षविचलन संस्कार 
+7-१७.२३६ ज्या ११६?९५४-- १.२७ ज्या २०८ २११९४ 
न्ू२+-१७.२३५ ज्या ६०९६ -- १/,२७ ज्या (३६०९--६२९८४/ 
न - १७”.२३५ २८ ,६६६८ -- १.२७ »€ .८८४१ 
न+ १४ .द४ -- १7.१२ 
२-१६ .०६ 
इसको मध्यम अयनांश २२९४१८४”.४१ में जोड़ा तो कातिक शुक्ल 
८ के प्रातःकाल स्पष्ट अयनांश हुआ २२९४०८४६”,३५। 
केतकर जी ने अपने ज्योतिर्गणित में अयनांश जानने की जो सारिणी दी है 
उससे उपयु क्त अयनांश ६ या ७” कम आता है। इसका पहला कारण यह है कि 
केतकरजी ने मेष संक्रान्ति का आरम्भ उस समय माता है जिस समय चित्रा नामक 
तारा सूय से १८०? पर रहता है जब कि आजकल सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार मेष 
संक्रमण कोई ७ घड़ी पहले ही हो जाता है| दूसरा कारण यह है कि केतकर जी ने 
शुद्ध नाक्षत्न वर्ष का प्रयोग किया है और इस भाष्य में सूरय्य-सिद्धान्त के अनुसार वर्ष 
मानकर गणना की गयी है । 
वेध करके अयनांश की परीक्षा करना 
स्फुटहक्तुल्यतां गच्छेदयने... विषुवद्यये । 
प्रावचर्क्र चलितं हीने छायाकात्करणागते ॥११॥! 
अन्तरांशरथोंद्ध त्य पश्चाच्छेषेस्तथाउथिके । 
अनुवाद--( ११) उत्तरायण बोर दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव संक्रान्ति 
के दिन यह बात सहज ही देखी जा सकती है कि नक्षत्र किधर चला है। यदि छाया- 
सिद्ध सूर्य के भोगांश से (जिसकी रीति आगे १७-१६ श्लोकों में बतलायी गयी है) 
गणित सिद्ध सूर्य का भोगांश कम हो तो समझना चाहिए कि जितना इन दोनों का 
अन्तर है उतना ही नक्षत्न चक्र अथवा अश्विनी का आदि बिन्दु पूर्व को चला है 
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अर्थात्‌ वसंत सम्पात बिन्दु से पूर्व है । परन्तु यदि अधिक हो तो उतना ही नक्षत्न- 
चक़ पच्छिम चला हुआ समझता चाहिए । 


विज्ञान भाष्य--छाया से सूर्य का जो भोगांश आता है वह वसंत सम्पात 
बिन्दु से सूथे का भोगांश (सायन भोगांश) हैं और गणित से जो भोगांश आता है 
जिप्की रीति स्पष्टाधिकार में बतलायी गयो है वह अश्विनी के आदि बिन्दु से होता 
है । इसलिए इन दोनों का अन्तर यथार्थ अयनांश हुआ । इससे सिद्ध होता है कि 
अयनांश की परीक्षा वेध से भी करती चाहिए । सूर्य-सिद्धान्तकार का मत है कि 
अश्विनी का आदि बिन्दु जो क्रान्तिवृत्त का भी आदि बिन्दु समझा जाता है वसंत 
सम्पात विन्दु से २७? पूर्व या २७? पच्छिम तक जा सकता है । इससे अधिक नहीं । 
ऐसा ही मत और भी कई प्राचीन आचार्यों का है। परन्तु कुछ आचाये इससे भिन्न 
मत भी रखते हैं जिसकी चर्चा पहले की गयी है । प्राचीन वाक्‍यों से भी यह सिद्ध 
होता है कि वसंत सम्पात बिन्दु आजकल के अश्विनी के आदि विन्दु से २७० से भी 
अधिक पूर्व रहा है । भौतिक ज्योतिविज्ञान से जो कुछ सिद्ध होता हैं वह ऊपर 
बतलाया ही जा चुका है। परन्तु इसकी सत्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण तो तब मिलेगा 
जब व्ंत संपात बिन्दु वास्तव सें अश्विती के आदि विन्दु से २७? से भी अधिक 
पच्छिम हो जायगा । सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार कलियुग संवत ५४०० में अथवा विक्रम 
संबत २३५६ में आज से ३७४ वर्ष उपरांत २७? का अयनांश पूरा होगा। परन्तु 
वेध से इसका प्रमाण इसप्े पहले ही मिल जायगा क्योंकि वि० १६८२ की मेष 
संक्रांति काल में मध्यम अयनांश £<२९४०” ३४,०९६ होगा जो २७” से केवल 
४९१६२६” के लगभग कम है। सूत्र (१०) को इसके समान करके समीकरण 
बनाकर “व” का मात निकाल लेने से उतने वर्ष की संख्या निकल आवेगी जितने वर्ध 
में अयनांश की इतनी वृद्धि होगो । अब 


' ४९१६८२६--५८,६६३३४४व ८ ०““,०००१११२५५व* 
या १४१५६६--५८.६६३३४४व ०८ ०“.०००१११२४५४व 
या .०००१११२१५५व*-- ४८.६६३३४४व -- १५५६६ -० 


- १५५.६६३३४४-+-४/(५४५-६६३१४४) --४ 2६ 
२२ .०००१प१२५५ 


निआले 


-०००१११२५५ ८ १५५६६ 
४+>२६६ वर्ष के लगभग 


कं हे चें ख््प्ड 





नकल दल लीन लत जननन+-प तन 3» 





टलीरिरीयि+नननमन उनननमनीननत-रननलनानातिकनननन-+-+आ ७3०4 «नमन जीनननत बल 


देखो पिछले श्लोक के विज्ञान भाष्य में शतपथ ब्राह्मण का उद्धरण तथा 
तत्संबंधी गणना । 
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इसलिए प्रकट है कि १६८२--२६६८-२२४८ विक्रमीय के दो चार वर्ष 
उपरांत ही यह सिद्ध हो जायगा कि वसंत संपात का पूर्ण भगण होता है अथवा 
आंदोलन । 

यदि यह बात प्रत्यक्ष हो गयी कि वर्संत सम्पात विन्दु पूर्ण भगण के कारण 
पीछे दपकता ही जायगा तो भारतीय पंचांग-विर्माण की रीति तथा तिथियों और 
पत्रों करे मिध्चय करने के लिए संग्रोधन की अत्यन्त आवश्यकता पड़ेगी। फलित 
ज्योतिय के लिए योगों और मुहतों के निश्चय करने के जितने नियम हैं उनमें भी 
महान परिवर्तेत करना होगा । 

पलभा जानने की १ली रीति 


एवं वियुवर्ति छाया स्वदेशे या दिनार्धजा | 
दक्षिणोत्तरयोरेव सा तन्न विषुवत्ाभा ॥१२॥। 


अनुवाद --(१२) इस प्रकार सूर्य जिस दिन विपुवद्‌ वृत्त पर हो उस दिन 
मध्यात्न काल में जिस स्थान की उत्तर दक्षिण रेखा पर १२ अंगुल शंकु की जितनी 
लम्बी छाया पड़े वही उस स्थान की विपुवत्प्रभा या पत्रभा होती है । 
विज्ञान भाष्य--पतञ्ा के सम्बन्ध में २०४-६०४ पृष्ठों पर तथा इसी 

अध्याय के सातवें श्लोक के भाष्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है । १०४वें पृष्ठ में 
यह बतलाया गया है कि किसी स्थान के भक्षांश की स्पर्श रेखा उस स्थान की पलभा 
को शंकु से भाग देने पर आती है । इसलिए यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि 
इस इलोक के अनुसार पलभा का जो मान जाना जाता है वह स्थूल है। क्योंकि 
सायन सेष या सायन तुला संक्रान्ति (विषुव संक्रान्ति) के दिन, जिस दिल अध्याह्न 
काल में शंक्रु की छाया नाप कर पलभा जानी जाती है मध्याह्ल काल में सूर्य ठीक 
विपुवद्‌ वृत्त पर नहीं होता वरनु कुछ आगे या पीछे होता है। मध्याक्ल काल में 
ठीक विपुवद्‌ वृत्त पर सूर्य के आने का संयोग कई वर्ष के बाद आता है। इस दिन 
सूर्य की क्रान्ति प्रत्येक घंटे में प्रायः एक कला के हिसाब से बदलती है। इसलिए 
सायन मेष या तुला संक्रान्ति शुद्ध काल गणना से जानकर सूर्य की मध्याह्ष 
काल की क्रान्ति जान लेती चाहिये और इसका संस्कार कर लेने के बाद शुद्ध 
पलभा जाननी चाहिये । संस्कार करने की रीति अगले १४-१५ श्लोकों में बतलायी 
जायगी । 

अक्षांश जानने की १ली रीति 

शंकुछछायाहते. त्रिज्ये... बिघुवत्कर्णमाजिते । 

लम्बाक्षज्ये तयोश्चापे लम्बाक्षों दक्षिणों सदा ॥१३॥ 


२५६ सूर्ये-सिद्धान्त 


अनुवाद --(१३) शंकु ओर उसकी छाया (यहाँ पलभा) को अलग-अलग 
त्रिज्या अर्थात्‌ ३४३८ से गुणा करके प्रत्येक गुणनफल को विषुवत्कर्ण से भाग दे देने 
पर क्रम से लम्बज्या ओर अक्षज्या आ जायेंगी जिनके धनु क्रम से लम्बांश और 
अक्षांश होंगे । (उत्तर गोल में) ये सदा दक्षिण होते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इस श्लोक का सार यह है :--- 
_ शांकु > व्िज्या 
जस्द जता हर सितबत्कर्ण 
पलभा >< त्विज्या 
_ विषुवत्कर्ण 
सायन मेष या तुला संक्रान्ति के दिन मध्यान्ह काल में १२ अंग्रुल शंकु का 
जो छायाकर्ण होता है वही विषुवत्कर्ण, पलकर्ण या अक्षकर्ण कहलाता है | पृष्ठ २०४ 
के चित्र ४१ में क ग॒ विषुतर॒त्कर्ण है। इसलिए 
विषुव॒त्कर्ण <5 4/पलभा +शंकु 
पृष्ठ ४५ के चित्र ७ ओर पृष्ठ घ८ के चित्र १० में यह बतलाया गया है कि 
किसी स्थान के अक्षांश भौर लम्बांश कया हैं | इन चित्रों से यह भी प्रकट होता है 
कि किसी स्थान के अक्षांश और लम्बांश दोनों मिलकर ४०? के समान होते हैं । 
पृष्ठ २०४ में चित्न ४१ के सम्बन्ध में यह भा कहा गया है कि विपुवत्कर्ण और शंकु 
के बीच काकोण खकग अक्षांश है। इसलिए यह सिद्ध है कि विषुवत्कर्ण और 
पलभा के बीच का कोण क ग॒ ख लम्बांश हुआ, क्योंकि < ख क ग और <क गत 
दोनों पुरक कोण हैं । 
इसलिए लम्बज्या या लम्बांश की ज्या 
न्स्ट क्र व आजकल की प्रथानुसार (दशमलव भिन्न में) 
शंकु >< त्िज्या 
विषुवत्कर्णं 


अल्षज्या --- 





| 


हमारे सिद्धान्तों के अनुसार (कलाओं में) 


लम्बांश की ज्या को अक्षांश की कोटिज्या भी कहते हैं क्योंकि लम्बंश और 
अक्षांश का योग 4०? होता है। इसी तरह अक्षज्या या अक्षांश की ज्या 
खग. पलभा 
 कृग॒ विषुवत्कर्ण 
पलभा >< त्िज्या 
विषुवत्कर्ण (कलाओं में) 


(दशमलव भिन्न में) 


भथवा 


त्रिप्रश्ताधधिकार २५७ 


४२-४३ चित्रों के सम्बन्ध में भी बतलाया गया है कि क्षितिज के उत्तर- 
बिन्दु से ध््‌व की ऊँचाई अक्षांश के समान होती है। इससे पाठकों को शायद शंका 
हो कि अक्षांश की कोन परिभाषा ठीक है । इसलिए यहां इस वात का निश्चय कर 
देना चाहिये कि अक्षांश की यह तीनों परिभाषाएँ एक ही हैं । 


चित्र “ ओर १० से स्पष्ट है कि विषुवत्‌ रेखा से किसी स्थान का जो 
कोणात्मक अंतर उत्तर-दक्खिन रेखा पर होता है वही उम्र स्थान का अक्षांश है और 
स्व के उत्तर-दक्खिन रेखा पर स्थान का को”"#मक्र अंतर उसका लम्बांश है। 
विषुवत्‌ रेखा के तल को यदि आकाश की ओर बढ़ा दिया जाय तो यही विषुवन्मण्डल 
कहलावा है और उत्तर-दक्खिन रेखा के तल को आकाश में बढ़ा दिया जाय तो वह 
यामोत्तर वृत्त कहलाता है । इसी तरह प्रथ्वी के केन्द्र सु किसी स्थान को मिलाने वाली 
रेखा (चित्र ७ की रेखा स भ) ऊपर बढ़ाने पर आकाश के जिस बिन्दु पर पहुँचती है 

है उस स्थान का खस्‍्वस्तिक कहलाता दै। इसलिए यह सिद्ध है कि किसी स्थान के 

खस्व स्तक से विषुवन्मण्डल का जो अंतर यामोत्तर वृत्त पर होता है वह भी क्षक्षांश 
है तथा खस्वस्ति से आकाणीय श्रुव का जो अन्तर यामोक्तरवृत्त पर होता है वह 
लम्बांश है। इसलिए चित्र ४-, ४३ के ख वि धनु श स्थान के अक्षांश तथा ख ध 
धनु श॒ स्थान के लम्बांश हुए । परन्तु ध वि घनु या उख धनु 4० अंश के समान है । 
इस लए प्रत्येक से सामान्य धनु ध ख निकाल दिया जाय तो शेष ख वि और उ ध 
समान होंगे, अर्थात्‌ खस्वस्तिक से विषुवन्मण्डल का जो अंतर होता है वही क्षितिज 
के उत्तर बिन्दु थे उत्तरी आाशीय श्रुत्र करा अन्तर होता है। इसी तरह यह भी 
सिद्ध हो सकता है कि घ ख धनु द वि धनु के समान है, अर्थात्‌ क्षितिज के दक्षिण 
विन्दु स विषवन्मण्डल की जो ऊंचाई होती है वह भी लम्बांश के समान है । यह भी 
स्पष्ट है कि उत्तर गोल में किसी स्थान के खस्‍्वस्तिक से विबुवन्मण्डल सदैव दक्षिण 
रहता है इमलिए ख वि अक्षांश और वि द लम्बांश उत्तर गोल में सदा दक्षिण ही 
रहेंगे । 

अब यह सिद्ध करना रह गया कि शंकु और विषुवत्कर्ण के बीच का अन्तर 
अक्षांश के समान क्‍यों है । 

यह ध्याव रखता चाहिए कि चित्न ५५ में पृथ्वी की तुलना में शंकु बहुत 
बड़ा दिखलाया गया है । रेखामणित से यह स्पष्ट है कि 


<स भश छ-- < र शख 
ध्य्य< शर भ-+- < र भनण 


२५८ 





चित्र ५५ 
उस व द-"-भूतल की उत्तर-दक्षिण रेखा 
द>-दक्षिणी ध्रुव 
च+-विधुवत्रेखा का विन्दू 

ज्-विषुवद्वत्त पर रवि का स्थान 


उउत्तरी ध्रुव 

न्‍्झवह स्थान जहाँ श स शंकु गड़ा है 
ख->स स्थान का खस्वस्तिक ह 
स छल्‍त-पलभा 


त्विप्रश्ताधिकार २५६ 


परंतु भूकेन्द्र से सूय का अन्तर भर प्रायः ८ करोड़ २८६ लाख मील है और 
पृथ्वी का अर्द्धव्यास भू स अथवा भश (क्योंकि सश८"-१२ अंगुल) ४००० मौल 
है । इसलिए <श रु भ इतना छोठा कोण है कि यह शुत्य माता जा सकता है 
(यथार्थ में यह कोण दे विक्रला के लगभग होता है)। इसलिए 
<६स श छू <र भश 
ब्बश < व भस 
नज्अक्षांश 
अर्थात्‌ शंक्रु और विषुवत्कर्ण के बीच का कोण बल्षांश के समान होता है । 
इसलिए पलभा और विपृवत्कर्ण के बीच का कोण जो पहले का पूरक कोण होता है - 
लम्बांश के समान हुआ । 
उदाहरण--प्रयाग की पलभा ५ अंगुल ४१ व्यंगुल अथवा ४.६८ अंगुल है 
तो प्रयाग का अक्षांश बतलाओ । 
प्रयाग का विधुवत्कर्ण 
 >शंकु "--पलभा * 
सतटस्--(शहप 
्४१) १४४-ज-३२२९.२६ 
भरत हम 
ब्न्ज्श्२, २८ अंगुल 
. “प्रयाग की अक्षज्या 
पलभा >< त्विज्या 
“7 विषुवल्कर्ण 
9.८ ०८ २४६३८ 
.. श३.२८ 
न+ै४७०.५ कला 
इसलिए ज्याओं की सारिणी (पृष्ठ १२०-१२१) तथा स्पष्टाधिकार के श्लोक 
३३ (पृष्ठ १३०) के अनुसार अक्षांश--२५०२ १ 
अक्षांश जानने की दूसरी रीति-- 
मध्यच्छाया भुजस्तेन गुणिता तरिभ्रमौविका । 
तत्कर्णाप्तवनुलिप्ता नतास्ता दक्षिणे भुजे ॥१४॥ 





२६० सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--( १४) किसी दिन के मध्याह्न की छाया को जिसे भुज भी कहते 
हैं त्रिज्या से गुणा करके मध्याक्न के छाया कर्ण से भाग दे दो और भागफल का घनु 
बनाओ तो सूर्य का मध्याक्लकालिक नतांश ज्ञात हो जायगा । यदि छाया दक्षिण की 
ओर हो तो (१५) उत्तर नतांश होगा ओर यदि छाया उत्तर हो तो दक्षिण नतांश 
होगा । यदि नतांश और सूर्य की क्रान्ति की दिशाएँ भिन्न हों तो इन दोनों का योग- 
फल और एक ही हों तो अन्तर अक्षांग होगा । 


विज्ञान भाष्य --खस्वस्तिक से आक्राश के किसी बिन्दु (तारा, सूर्य 
का केन्द्र इत्यादि) पर जाता हुआ जो वृत्त क्षितिज से समकोण पर खींचा 
जाता है उस्ते ऊध्वंवत्त (फ्थाांब्० एाल०) कहते हैं । इस वृत्त पर उस 
विन्दु का खसस्‍्वस्तिक से जो अंतर होता है उसे उस विन्दु का नतांश 
(2०यांत 08870०) कहते हैं और क्षितिज से जो अन्तर होता है उसे उस 
बिन्दु का उन्नतांश (ंध्रए6०८) कहते हैं । सममण्डल भी एक कध्वेवृत्त है। 
पर इसमें विशेषता यह है कि यह क्षितिज के पूर्व पच्छिम बिन्दुओं पर होता है । 
यामोत्तर वृत्त भी उत्तर दक्षिण विन्दुओं पर ऊध्वंवृत्त है। इसलिए मध्याद्व काल में 
जब कि सूर्य यामोत्तर वृत्त पर रहता है, इससे खस्‍्वस्तिक का जो अंतर होता है वह 
इसका मध्याहक्नकालिक नतांश हुआ * यदि सूर्य विषुवद्वृत्त पर भी हो तो यही अक्षांश 
के समान होगा । यदि सूये विषुवद्वृत्त परन हो तो यह या तो विषुवद्वृत्त से उत्त र 
रहेगा या दक्षिण । मध्याहक्न काल में सूर्य का विषुवद्वृत्त से जो अंतर होता है वही 
सूर्य की क्रान्ति है जो सूर्य के विषुवद्वृत्त से उत्तर या दक्षिण रहने के अनुसार उत्तर 
या दक्षिण क्रान्ति कहलाती है । इसी प्रकार सूर्य खस्वस्तिक से भी उत्तर या दक्षिण 
हो सकता है। यदि सूर्य खस्वस्तिक से उत्तर हो तो छाया दक्खिन की ओर होगी 
और खस्वस्तिक से सूर्य का अंतर उत्तर नतांश कहलायेगा । परन्तु यदि सूर्य खस्व- 
स्तिक से दक्खिन हो तो छाया उत्तर की ओर होगी और सूर्य का नतांश दक्षिण 
होगा । चित्न ५६ से यह स्पष्ट है कि सूर्य के मध्याहक्लकालिक नतांश और क्रान्ति से 
अक्षांश कैसे जाना जा सकता है :--- 


उधखबवद यामोत्तर वृत्त, ध उत्तरी आकाशीय ध्रूव, ख खंस्वस्तिक, व 
विषुवद्वत्त ओर यामोत्तर वुत्त का सामान्य विन्दु, और र, रा, री सूर्य के तीन 
भिन्त-भिन्‍न स्थान हैं । र पर सूर्य विषुवद्व॒त्त के दक्खितन है इसलिए इस समय सूर्य की 
दक्षिण क्रान्ति व र है परन्तु व रा या व री सूर्य की उत्तर क्रान्तियाँ हैं। इसी प्रकार 
ख र ओर ख रा सूय के दक्षिण नतांश और ख री उत्तर नतांश हैं।ख व स॒स्थान 
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चित्र ५६ 
व खतनख र--व र (१) 
लख राऊ-व रा (२) 
बव्वे री--ख री (३) 


समीकरण (१) में सूर्य के नतांश ओर क्रान्ति दोनों दक्षिण तथा समीकरण 
(३) में नरताँश और क्रान्ति दोनों उत्तर हैं। परन्तु समीकरण (३) में नतांश दक्षिण 
और क्रांन्ति उत्तर हैं । इसउ प्रकट है कि जब नतांश और क्रान्ति दोनों की दिशाएँ 
एक ही हों तो इनका अंतर और भिन्न हों तो योग करने से अक्षांश जाना जा सकता 
है | यदि न नतांश, क क्रान्ति और अ अक्षांश माने जायें तो इनका सम्बन्ध इस 
समीकरण से प्रकट होगा--- 

न-+-कन्‍्न्अ 

यहाँ धन का चिह्न उस समय लिखा जायगा जब न और क दोतों की दिशाएँ 
भिन्‍न हैं और ऋण का चिह्न उस समय जब दोनों की दिशाएँ एक ही हों । 

ऊपर के दोनों शलोकों में यह बतलाया गया है कि शंकु की मध्याक्लकालीत 
छाया नापकर नतां 7 कैसे जानते हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि शंकु और छायाकर्ण 
के बीच में जो कोण होता है वह सूर्य का नतांश है । इसलिए 


नतांश ज्यान+॥ी 2 विज्या [ सिद्धा 


छायाकर्ण 

नतांश की ज्या से नतांश निकाल कर इसको सूर्य की क्रान्ति में जो स्पष्टा- 
घिकार के श्लोक २८ के अनुसार जानी जा सकती है, जोड़ने या घटाने से, जैसी 
आवश्यकता हो, अक्षांश निकल आता है । 


उदाहरण---यदि किसी दिन सूर्य की उत्तर क्रान्ति १५.:५ और इसी दिन 
प्रयाग में शंकु की मध्याह्नल छाया २.१२ अंगुल हो तो प्रयाग का अक्षांश बतलाओ । 
प्रयाग का मध्याद्न छायाकर्ण 
_+४ शंकु + छाया * 
“4 १२*+ (२.१ 
न १४८.४ 
१२.१६ अंग्रुल 
छाया »< त्रिज्या 
. छायाकर्ण 
__२-१२०८ ३४३८ 
१२.१६ 
सन्भ्ह्८ा 
इसलिए नतांश ८१२१ 
यह नतांश दक्घिन की ओर है और सूये की क्रान्ति उत्तर है । इसलिए दोनों 
का योग प्रयाग का अक्षांश होगा । 
इसलिए इस रीति से प्रयाग का अक्षांश 
नू47५१८-- १५९२५ 
न्+ २५? १६” 
दोनों रीतियों से निकाले गये अक्षांशों में कुछ अन्तर है । इसका कारण प्रत्यक्ष 
है । छाया की नाप स्थूल होती है जिसका कारण पहले बतलाया जा चुका है । यदि 
छाया छोटी हो तो अशुद्धि और भी बढ़ जाती है । 


पलभा जानने की दूसरी रीति यदि अक्षांश ज्ञात हो-- 


तज्ज्या5क्षज्याउथ तह श्रोज्म्य द्विज्याकृते: पदस । 
लम्बज्याउक्षगुणोउकंप्त:. पलभाप्तोउवलम्बक: ॥॥१६॥। 


अनुवाद--( १६) ऊपर बतलायी गयी रीति से अक्षांश जानकर अक्षज्या 
बनाओ ओर अक्षज्या के वर्ग को व्विज्या के वर्ग से घटाकर शेष का वर्गमूल निकालो 


तीय रीति के अनुसार ] 





'* नतांश ज्या-- 
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तो लम्बज्या निकल आवेगी | अक्ष ज्या को १२ से गुणा करके लम्बज्या से भाग देने 
पर जो आवेगा वही पलभा होगी । 
विज्ञान भाष्य--पलभा जानने की पहली रीति सायन मेष या तुला 

संक्रान्ति के दिन ही काम में लायी जाती है। दूसरी रीति से किसी दिन के मध्याह्न 
काल के सूर्य की क्रान्ति और नतांश से अक्षांश जानकर पलभा की गणना की जा 
सकती है । 

इस इलोक का सार यह है :--- 

४ त्िज्या * -- अक्षज्या * -- लम्बज्या 


अक्षऊ 
ओर अक्षज्या & ११ वल्-्पलभा 
लस्बज्या 


उपपत्ति-चित्र १० पृष्ठ ५ढे में सभा लम्बज्या, भभा अक्षज्या, सभ 
त्िज्या और कोण सम्माभ समकोण है, इसलिए यदि बक्ष ज्या ज्ञात हो तो, 
सभा * >>सभ्न -- भभा * 
अथवा सभा5+-४ सभ * - भभा * 
,* लम्बज्या+-< तिज्या * -- अक्षज्या * 
चित्र ४१ पृष्ठ २०४ में ख ग पलभा, क ख शंकु,<ख क ग॒कअक्षांश और 
<क ग ख लम्बांश है, इसलिए आजकल की रीति के अनुसार 
£॥ ६ 
अंक्षज््या ८८ । 
क््ग 
लिम्बज्था ८ हख 
कग 
 अक्षज्या _ खग ,कख 
' लम्बज्या कम ग 


पर अक्षज्या ४ १९ , 
« पलभान+- _-सत 
0 लम्बज्या. (१) 


२६४ सुर्ये-सिद्धान्त 


इस रीति से पलभा का मान निकालने में बहुत गुणा भाग करना पड़ता है। 
इसलिए यदि स्पश रेखाओं की सारिणी बना ली जाय तो यह काम सहज ही हो 
सकता है क्योंकि अक्षांश और लम्बांश पुरक कोण हैं इसलिए 





अक्ष ज्य « 5 
__ चन्‍झअक्षांश स्पर्शरेखा, 
लम्ब ज्या 
पलभा८-- १२ >< अक्षांश स्पर्श रेखा (२| 


यही बात पृष्ठ २०५ में भी दिखलायी गयी है । 


उदाहरण--प्रयाग का अक्षांश २५०२५ है तो प्रयाग की पलभा क्या 
होगी ? 
ह (१) सूयय-सिद्धान्त की रीति से 
अक्षज्या--२५? २५” की ज्या 
सम-१८७छ्ड 
., लम्बज्या+-% तिज्या * - अक्षज्या* 
सं ३४:८८ - १४७४) 
३ ३१०३१८५-- १०७४) (३४३८ - १४७४) 
++/४4१२०८ १६६४ 
च्न्२१०६ 
अक्षज्या :< १२ 
लम्बज्या 
__१४७४>८ १२ 
... ३१०६ 
_+५.६४ अंगुल 
(२) नवीन रीति से-- 
पलभा८--१२ >< अक्षांश स्पश रेखा 
+5१२ ८ स्परे* २४०२५ 
४१२०८ ०.४७५२ अंगुल 
सम .७०२४ अल 
++५.७ अंगुल 


पल भा -+ 


न्‍अलअंममम«्कण-+ॉललस्‍»क»७++अ... ०-3०. जन अकण> 3 अमल... मकान, >कम«ः»»»क७ 3 2न५मन ऋन, 


* स्पशरेखा की जगह सरलता के लिए स्परे लिखा गया है जैसे कोटिज्या 
के लिए कोज्या लिखा जाता है । 
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सूर्य की क्रान्ति नाप कर सायन भोगांश जानना-- 
स्वाक्षार्कनतभागानां.. दिवसास्येउन्तरमन्यथा । 
दिग्भेदेडषक्रमश्शेष: तस्य ज्या. क्िज्यया हता ॥१७॥। 
परमापक्रमज्याप्तचापं... मेषादिगें. रवि: । 
कर्क्यादी प्रोज्ञय चक्रार्धात्तुलादों भाध॑संयुतात्‌ ॥१८-। 
मुगादो प्रोज्कप भगणात्‌ मध्याद्धाकंस्फुटो भवेत्‌ । 
न्मान्दमसकृदास॑ फल भध्यो दिवाकर: ।।१४८।। 
अनुवाद--( १७) अपने स्थान का अक्षांश और मध्यान्हुकालिक सूर्य का 
नतांश यदि एक ही दिशा के हों तो इनका अन्तर निकाले और भिन्‍न-भिन्‍न दिशा के 
हों तो जोड़ दे । जो कुछ आवे वही सूर्थ की मध्यान्हकालिक क्रान्ति है। इसकी ज्या 
को त्िज्या से गुणा करके (१८) सृ्य की परमक्रान्ति ज्या से भाग दे दे और लब्धि 
का घनु बनावे | यदि सूर्य सायन मेपादि तीन राशियों में हो तो यही (धनु) मध्यान्ह- 
कालिक सूर्य का स्फुट सायन भोंगांश होगा । यदि सूर्य सायन कर्कादि तीन राशियों 
में हो तो इस धनु को ६ राशि में घटने से जो कुछ आवेगा वह मध्यान्हुकालिक 
सूर्य का स्फुट सायन भोगांश होगा । यदि सूर्य सायत तुलादि तीन राशियों में हो तो 
इस धनु को ६ राशियों में जोड़ने से जो कुछ आवेगा वह मध्यान्हकालिक सूर्य का स्फुट 
सायन भोगांश होगा । और यदि सूर्य सायन मकर आदि तीन राशियों में हो तो इस 
घनु को १२ राशियों में घटाने जो पर कुछ आवेगा बह मध्यान्हकालिक सूर्ये का सायब 
भोगांश होगा । इस स्फुट सायन भोगांश में मंद फल का उल्टा संस्कार कई बार करने 
से मध्यम सायन भोगांश निकलेगा | 
विज्ञान भाष्य --१४-१५ श्लोकों में सय॑ के मध्यान्हक्नालिक नतांश और 
क्रान्ति को जोड़ या घटाकर अक्षांश जानने की रीति बतलायी गयी है । १७वें श्लोक 
में अकज्ञांश और नतांश जान कर क्रान्ति निकालने की रीति है। इसलिए यह पहली 
रीति का ही दूसरा रूप है और जैमे वहाँ जोड़ना घढाना पड़ता है वैसे ही यहाँ भी । 
इसका कारण भी चित्र ५६ के संबंध के तीन समीकरणों से समझ में आ सकता है । 
जोड़ने और घटाने का नियम इस समीकरण से सरलतापूर्वक समझ में भा 
जायगा -- 
अ-+-न८"- के 
जिसमें अभ, न ओर क क्रम से अक्षांग, नतांश और क्रान्ति सूचित करते हैं, 
घन का चविज्ञ उस समय िखा जायगा जब अक्षांश और नतांश की दिशाएँ भिन्न 
होंगी अन्यथा ऋण का चिह्न प्रयोग होगा । यहाँ एक बात का ध्यान रखना आवश्यक 
है। यह बात साधारणत: लोग समझते हैं और आजकल यही प्रथा भी है कि उत्तर 


गोल में अक्षांश की दिशा उत्तर समझी जाती है परन्तु इस नियम यें इसकी दिशा 
दक्षिण समझी गयी है क्योंकि उत्तर गोल में खस्वस्तिक से विषुवद्वृत्त की दिशा दक्षिण 
होती है । 

क्रान्ति जब मालूम हो गयी तब सूर्य का भोगांश स्पष्ठाधिकार के रदवें 
एलोक से ही जाना जा सकता है; क्योंकि वहाँ बतलाया गया है (देखो पृष्ठ १२२ 
चित्र २५) कि 

ज्या (बस )><८११५ 
>> अब (स॒प) 


ज्या (स प)»८१४३८ 
१३६७ (१) 





इसलिए ज्या (व स)-- 


जहाँ व स सूर्य का सायन भोगांश, स प सूर्य की क्रान्ति, और १३६७ सूर्य की 
परम क्रान्ति की ज्या है। यही १७वें श्लोक के अंनिम चरण और १४वें श्लोक के 
पूर्वा्ध का रूप है । 

यदि आजकल की रीति थे ज्या का मान दशमलव भिन्‍न में व्यवहार किया 
जाय तो और भी सरल रूप यह होगा--- 

ज्या ( सप ) 
ज्या (बस )ल्‍ज्या (सवप ) (२) 

अब यह अच्छी तरह सिद्ध हो गया कि सये की परम क्रान्ति २४? नहीं है 
वरन इसका मध्य मान इस समय २३१२५ के लगभग है और प्रतिवर्ष आधा विकला 
के लगभग घटती जा रही है । इसलिए यदि आजकल सूर्य की क्रांति से भोगांश जानना 
हो तो <स व प को २३? २७ के समान समझ कर गणना करती चाहिए । 


उदाहरण--एक दित मध्यान्ह काल में सूर्य की क्रान्ति १६९१७” दक्षिण 
- हैं और यह सायन मकरादि राशि में है तो इसका स्फुट सायत भोगांश बतलाओ । 
ज्या ( क्रान्ति ) 
ज्या (परम क्रान्ति) 
ज्या १६० १७ 
ज्या २३ २७ 
"२५८०४ 
"२८६७ढें 
ु प्+.७०४७ 
«५ भोगांश उ्ू+४४९४४था 


ज्या ( भोगांश ) 








सूर्य साथन मकरादि में है इसलिए इस भोगांश को १२ राशि या ३६०? से 
घटाने पर जो आवेगा वह सूर्य का स्पष्ट सायन भोगांश होगा । इसलिए इस दिन 
सूर्य का सायन भोगांश 
सन३े६०९-- ४४९४८ 
ज्+ ३१५९ १२ 


पृष्ठ २०० के चित्र ३९ को देखने से तथा अनुभव से भी यह ह्पष्ट है कि 
सूर्य जितने समय में वर्संत संपात से दक्षिणायन त्रिंदु तक जाता है अर्थात्‌ सायन मेष 
से तीन राशि तक जाता है उतने समय में इसकी उत्तर क्रान्ति शुन्‍्य से २३९२७ 
तक बढ़ती है । जब सूर्य दक्षिणायन विदु से (सायन कके के आदि से) शरद सम्पात 
तक जाता है तब इसकी उत्तर क्रान्ति २३०२७ से घटते-घटते शन्य हो जाती है । 
शरद सम्पात्‌ अर्थात्‌ स्तायन तुला से उत्तरायण विदु (सायन मकर के आरंभ तक) 
सूर्य की दक्षिण क्रान्ति शल्य से २३०२७” बढ़ती रहती है और सायत मकर के 
आरम्भ से वसन्‍्त सम्पात तक घटते-घटते फिर शुन्य हो जाती है । 


ऊपर भोगांश निकालने का जो नियम बतलाया बया है उससे केवल यहु 
जाना जाता है कि वर्सत या शरद सम्पात से सूर्य क्रितती दूर है। यदि सुर्ये बसंत 
संपात अर्थात्‌ सायन मेष से तीन राशियों के बीच में है तो आया हुआ भोगांश वसंत 
संपात से ही सूर्य की दूरी है, इसलिए यही सायन भोगांश हुआ + यदि सूबे सायन 
कर्क के आरम्भ से तीन राशियों के भीतर है तो आया हुआ भोगांश शरद सम्पात 
से विलोम दिशा में सूर्य की दूरी है। परन्तु शरद सम्पात सायन मेष से ६ राशि 
दूर है इसलिए ६ राशि में से आया हुआ भोगांश घटाना पड़ता है तब वसंत सम्पात 
से सुर्य का सायन भोगांश निकलता है। यदि सूर्य सायन तुला से तीन राशियों के 
बीच में है तो आया हुआ भोगांश शरद सम्पात से अनुलोम दिशा में सूर्य की दूरी है 
इसलिए ६ राशि में यह जोड़ना पड़ता है तब सूर्य का वसंत सम्पात से सायन भोगांश 
निकलता है । और यदि सूर्य सायन मकर से तीन राशियों के बीच में है तो आया 
हुआ भोगांश वसंत संपात से विलोम दिशा में सूय की दूरी है। इसलिए १२ राशियों 
में से इस भोगांश को घटाने पर वसंत संपात से अनुलोम दिशा में सूर्य की दूरी 
(भोगांश) आती है । 


ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य की परमक्रान्ति वर्ष में आधी विकला के 
लगभग घटती जा रही है। यहाँ वह सूत्र दे देना अच्छा होगा जिससे किसी समय 
परमक्रान्ति सहज ही जानी जा सकती है । 


२६८ सूर्य-सिद्धान्त 


१६८० विक्रमीय की मेष संक्रान्ति के दिन मध्यम परमक्रान्ति २३० 
२६८५७”,२५ है। यह प्रति वर्ष ०”“.४६८ विकला की दर से घटती है इसलिए 
सध्यम परमक्रान्ति का सूत्नच-२३?०२६१४७”,३५ - ०““.४६८ (ब--१६८०) 

यहाँ “व किसी विक्रमीय संवत्‌ की संख्या है । 

अयनांश का विचार करते, समय यह कहा गया था क्नि अक्ष विचलन . 
(रप्ॉा०0) के कारण क्रान्तिवृत्त और विषुवद्वृत्त के बीच के कोण अर्थात्‌ 
परमक्रान्ति पर भी प्रभाव पड़ता है ; इसके कारण परमक्रान्ति का स्पष्ट मान इस 
सत्र के अनुसार होगा-- 

२३?२६९५५०.३४--०८ ८,४६८ (व--१६५० )-- ६.२१ कोज्या (सायन 
राहु)+- ०.४५ कोज्या (२ सायन सूर्य , 

वसंत संपात विदु से राहु के भोगांश को सायच राहु और सूर्य के भोगांश को 
सायन सूर्य कहा गया है । 


इस रीति से सूर्य का जो स्पष्ट सायन भोगांश निकलता है उससे अयनांश का 
समान घटा देने पर तिरयतन भोगांश अर्थात्‌ अश्विनी के आदि से सूर्य की दूरी आ 
जाती है । यही सूर्य का स्पष्ट स्थान हुआ जिसको गणित से जानने की रीति स्पष्टा- 
घिकार में बतलायी गयी है । 


जैसे स्पष्ठाधिकार में मंदफल का संस्कार करने पर मध्यम सूर्य से स्पष्ट सूर्य 
निकलता है वैसे ही इस रीति से आये हुये स्पष्ट सूर्य में मंदफल का उलहा संस्कार 
करने पर मध्यम सूर्य आता है । परन्तु स्पष्टाधिकार के विज्ञान भाष्य में बतलाया 
गया है कि मध्यम सूये में केवल सिद्धान्तीय रीति से मंदफल का संस्कार देने से बेध 
सिद्ध स्पष्ट सूर्य वहीं निकलता इसलिए यह सिद्ध है कि इस अध्याय के १७-१६ 
इलोकों कभी रीति से जो स्पष्ट सूर्य निकलता है उसमें सिद्धान्तीय रीति के मंदफल का 
उलटा संस्कार करने पर मध्यम सूर्य नहीं आ सकता । इसीलिये असक्ृत्कर्म करने को 
कहा गया है अर्थात्‌ एक बार मंदफल का उलटा संस्कार देने से जो मध्यम सूर्य आवे 
उसको ही स्पष्ट सूर्य समझ कर फिर मंदफल का संस्कार करे। इससे जो मध्यम 
सूर्य आवे उसमें फिर मंदफल का संस्कार करे | इस तरह कई बार करने पर मध्यम 
सूर्य आ जावेगा : 
मध्यान्हकाल की छाया और छायाकर्ण जानना (सूर्य की क्रान्ति और 
अक्षांश से )-- 
स्वाक्षार्कापक्रमयुति:.. दिक्‍्तास्पेउन्तरमन्यथा । 
शेष नतांशास्सृयंस्थ तदुबाहुज्याईथयथ फोठिजा ॥२०॥ 


सूर्य-सिद्धान्त २६४ 


शंकुसानांगुलाभ्यस्ते भुजत्रिज्ये. यथाक्रमस्‌ । 
कोटिज्यया विभज्याउपप्ते . छायाकर्णावहुदले ॥२१॥॥ 
अनुवाद--[२०) अपने स्थान का अक्षांश और मध्यान्हकाल के सूर्य की 
क्रान्ति यदि एक ही दिशा में हो तो जोड़ दो और भिन्न विशा में हों तो घटा दो । जो 
कुछ आवेगा वहीं सूर्य का मध्यान्हुकालिक नतांश होगा । इसकी भुजज्या और 
कोटिज्या बनाओ। (२*) शंकु ऊ अंगुलात्मक मान को अर्थात्‌ ९२ को भुज (नतांश 
की भुजज्या) से गुणा करके कोठिज्वा से भाग देने पर लब्धि मध्यान्ह की छाया तथा 
शंकर को त्विज्या से गुणा करके कोटिज्या से भाग देने पर मध्यान्ह का छायाकर्ण ज्ञात 


होगा ! 
विज्ञान भाष्य---यह १४वें श्लोक का विलोम है। इन दोनों श्लोकों का 
सरल रूप यह है--- 
सेकेनन्से (१) 
ज्या (न)>< १२ 
छाया -- जज (२) 
«  व्विज्या £ १२ 
छायाकर्णं +- कौज्या (न. (३) 


जहाँ भ अक्षांश, क सूर्य की मध्यान्हुकालिक क्रान्ति और न सूर्य का मध्यान्ह- 
कालिक नतांश है । समीकरण (१) में धत का चिह्न उस समय - लिखना चाहिए जब 
अक्षांश और क्रान्ति की दिशाएं एक ही हों और ऋण का चिह्न उस समय जब इनकी 
दिशाएँ भिन्‍न हों । अक्षांश की दिशा उत्तर गोल में सदैव दक्खिन समझी गयी है 
जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । 

१४वें श्लोक के भाष्य में बतलाया जा चुका है कि शंकु और छायाकर्ण के 
बीच के कोण को नतांश कहुते हैं । इसलिये 





छाया रे 
नताश ज्यों वर्तमान प्रथानुसार (क) 
ः शंकु 
नतांश कोटिज्या>- स्ताकर्ण (ख) 


छाया "-नतांशज्या >< छायाकर्ण 


चात+ य 
बंद नतांश कोटिज्या 


ज्या (न)><८ १२ 


हसन अमन न+++नननमन।.. जर- 


गेज्या ( त्तं ) 





२७० सूरय-सिद्धान्त 
यदि स्पर्शरेखा की सारिणी से काम लिया जाय तो इसका सरल रूप यह 
होगा--- 
छाया--१२ ८ स्परे (न) (४) 
ऊपर के समीकरण (ख) से सिद्ध है कि 





मु शृं 
छायाकर्णं -- करतंग कोइज्य वर्तमान प्रथानुसार 
यदि नतांश कोटिज्या का मान भारतीय प्रथानुसार लिखा जाय तो 
पल _ शंकु >< त्विज्या 
नतांश कोठिज्या 
< १० >< व्िज्या 
अथवा छांयाकएण +-- कोज्या (न) 


उदाहरण--किसी दिन सूर्य की उत्तर क्रान्ति १५९२५” और प्रयाग का 
अक्षांग २४१२५ है तो प्रयाग में इस दिन मध्याक्लकाल में छाया और छायाकर्णं 
क्या होंगे ? [देखो १४-१५ श्लोक का उदाहरण | 
प्रयाग उत्तर गोल में है, इसलिए इसके अक्षांश की दिशा श्लोकों के नियम 
के अनुसार दविखन हैं और क्रान्ति को दिशा उत्तर है इसलिए इन दोनों का अंतर ही 
सूर्य का नतांश होगा । 
,,न८+२५१२५८-- १५९२५ --१० ९ 
(१) सिद्धान्त की रीति से :--- 
ज्या (न) ><८ १२ 
ठायारल कोज्या (नी 
ज्या १०? १२ 
ः+ क्ोज्या १०९ 
__ १43 2< १२ 
. रे३८४७ 
न+२'१२ अंग्रुल 
हि १२ >< व्रिज्या 
हि की किक आता कोटिज्या: 
१२२०८ ३४१८ 
ता शेइं८४ 





विपश्नाधिकार २७१ 


(२) नवीन रोति से . --- 
छाया5-१२ > स्परें १०? 
+१० » '१७६३ अंग्रुल 
उ्+२'११४८६ 
स्‍्ब्२ १२ अंगुल 
0 
कोज्या १०९ 
4 
नल बर्थ 
++१२*१६ अंगुल 
सूर्य की क्रान्ति और ऊिसी इप्टकाल की छाया जानकर दिल्ञा जानता--- 
क्रान्तिज्या. विषुवत्कर्णहता55प्ता शंकुजीवया । 
अर्काग्रा सेडष्टकर्णध्ता मध्यकर्णोद्ध ता स्वका ॥२२॥ 
विषुवदुभायुताउर्काग्रा याम्ये स्यादुत्तरों भुज: । 
विषुवदभा विशोध्योदग्गोले स्थादुबाहुरुत्तर: ॥२३॥। 
विपयंयाद भुजों याम्यों भरवदेत्पूर्वापरान्तरे । 
साध्याह्निके भुजो निश्यं छाया साध्याह्विको सता ।॥२४!। 
अनुवाद--( १२) सूर्य की क्रान्ति की ज्या को विपुवत्कर्ण # गुणा करके शंकर 
रूपी जीवा अर्थात्‌ १२ से भाग देने पर सूर्य की उदयकालिक अग्रा आती है। इसको 
इष्टकाल के छायाकर्ण से गुणा करके मध्यकर्ण अर्थात्‌ त्विज्या से भाग देने पर इष्ट- 
काल की कर्णाग्रा अभब्रवा कर्णवृत्ताग्रा आती है। (२१) यदि सूर्य॑ दक्षिण गोल में हो 
अर्थात्‌ यदि सूर्य की क्रान्ति दक्षिण हो तो कर्णाग्रा में पलभा जोड़ देने से और यदि 
सूर्य उत्तर गोल में हो तो पलनमा से कर्णाग्रा घटा देने पर उत्तर भुज आता है । (२४) 
यदि सूर्य उत्तर गोल में हो और पलभा कर्णाग्रा से छोटी हो तो विपरीत क्रिया करने 
से अर्थात्‌ कर्णाग्रा से पलभा घटाने पर दक्षिण भुज आता है। मध्याह्ल में जो छाया 
होती है वही सदैव मध्याह्नकालिक भुज है। 
विज्ञान भाष्य--इसी अधिकार के ५वें और ७वें श्लोकों के विज्ञान भाष्य 
में अग्रा और अग्राज्या की चर्चा हुई है। ७वें श्लोक में अग्रा की परिभाषा यह 
बतलाई गई है, “इष्ट छाया की नोक से विषुवद्धाग्रगा रेखा का जो अंतर होता है 
वह अग्रा कहलाती हे । चित्न ४५, ९९, के वर्णन में छ अ अग्राज्या और छ भ भुज 
बतलाये गये हैं । परंतु छ अ को अग्रा या अग्राज्या कहने से बहुत गड़बड़ हो जाने का 


छायाव णू २ 
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अग्राज्या लिखा है इष्टकालिक कर्णाग्रा या जैसा भास्कराचाये लिखते हैं कर्णवत्ताग्रा 
कहना अधिक उचित होगा । अग्रा से केवन वह कोण समझना चाहिए जो क्षितिज- 
वृत्त पर पूर्व या पच्छिम बिन्दु से सूर्य, ग्रह या तारे का अंतर होता है । चि> ४३ में 
उदयकालिक ग्रह का स्वात क्षितिज वृत्त केग विन्दु पर है और पूर्व विन्दु प है इसलिए 
ग्रह की उदयकालिक अग्रा ग पृ धनु है । इसी प्रकार ग्रह की अस्तकालिक अग्रा गा प 
धनु है क्योंकि प पच्छिम विन्दु और गा ग्रह का अस्तकाल के समय का स्थान है । 
यदि ग अथवा गा विन्दुओं से पूर्व पच्छिम रेखा पर लम्ब गिराया जाय तो इसी का 
- मान उदयकालिक अग्राज्या के नाम से व्यवहार किया जायगा। चित्र ४२ में प श 
सीधी रेखा उदप्क्नालिक ग्रह की अग्राज्या है। उदयकाल के सिवा किसी अन्यक्ाल 
में सूे का ऊध्वेवत्त क्षितिज के जिस बिन्दु पर गिरेगा उस बिन्दु से पूर्व या पच्छिम 
विन्दु का अन्तर इष्टकालिक अग्रा कही जायगी ! 

२२वें एनोक में अर्काग्रा उदयकालिक सूर्य की अग्राज्या के लिए, इष्टकर्ण इष्ट- 
काल के छायाकर्ण के लिए और मध्यकर्ण त्विज्या हे. लिए प्रयोग किये गये हैं इसलिए 
इनको ध्यान में रखता चाहिए । किसी-किसी अनुवादक ने मध्यकर्ण को मध्याह्न 
कालिक छायाक़र्ण माना है परन्तु यह भ्रम है। मध्यक्ण को रंगनाथ जी ने व्रिज्या 
इस तरह सिद्ध किया है “कर्णस्य व्याशक्षस्य मध्यमधंमिति मध्यकर्णो व्यासाध॑ं- 
व्रिल्यातयेत्यथे: ,* व्याम के अर्थ में कर्ण का प्रयोग मध्यमाधिकार के ५४ वें श्लो ८ 
में भी हुआ है । इसी अधिकार के जगले २७ वें श्लोक में यही वियम दुृहराया गया है 
जिसमें मध्यकर्ण की जगह जिज्या का प्रयोग +या गया है। इसलिए मध्यकर्ण का 
अथ त्विज्या के सिवा और कुछ नहीं है । इस श्लोक का सार यह है :-+- 


क्रान्तिज्या » विषृवत्कर्ण 





अग्राज्या « न (१) 
अत वली गो मी हल आया, 
८ त्विज्या 
क्रांतिज्या < विषवत्कणं इष्ट छायाकर्णं 
्ञ १२ ” . क्िज्या (२) 
ष्‌ः त्क्रणृ जु 
ध््् स्तन कक [देखो ११वें श्लोक का भाष्य ] 
क्रान्तिज्या »< त्विज्या 
इसलिये अग्ना ज्यान्‍€ पत्फ्त ज्ाह्ज्या (३) 


2क++ नमक न+--नन मनन साफ माकन_क»न“नन्‍कक>% ा....3 नल तनननमगकान-++प +>०+#५+>मनमनकमब्कान्क, 


*वेदूटेश्वर प्रेस का सूर्य सिद्धान्त पृष्ठ ८० । 


>न्‍क८०%-+>करन+-- ४ «-- >राइन२४०भ+. न्सरीनाओ. कला #. जबम नम 
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समीकरण (३) से अग्राज्या अर्थात्‌ उदय या अस्तकालिक सूर्य की अग्रा की 
ज्या का मान तथा अग्रा सुगमतापूर्वक निकल सकते हैं इसलिए यह अच्छा है । 
इस तरह है 
क्रान्तिज्या । 
अक्षांश कोटिज्या ? ठ आयाकर्ण । 
कर्ण वृत्ताग्रा में पलमा के किस समय जोड़ने या घटाने से छाबा का भुज 
ज्ञात होता है यह चित्र 2५, ४६ से स्पष्ट है | जब सूर्य दक्षिण गोल में होगा अर्थात्‌ 
जब सूय॑ की क्रान्ति दक्षिण होगी तब कर्ण वृत्ताग्रा में पलभा सदैव जोड़ी जायगी 
ओर योगफल उत्तर भज होगा क्‍योंकि ऐसी दशा में छाया की नोक सदैव 
विपुवद्धा ग्रगा रेखा से उत्तर होती है (देखो चित्न ४४) यद्वि सूर्य उत्तर गोल में हुआ 
अर्थात्‌ क्रान्ति उत्तर हुई तो जब तक सूर्य सममंडल से उत्तर रहेगा तब तक छांया 
पूर्व पच्छिम रेखा से दक्खिन रहेगी इमलिए कर्ण वृत्ताग्रा पत्नमा से बड़ी होगी । 
ऐसी दशा में कर्ण वृत्ताता से पत्नणा घटाने पर भुज ज्ञात होगा (देखों चित्र ४६) । 
परन्तु यदि सूर्य सममंडल से दक्खिन हुआ तो छाया पूर्व पच्छिम रेखा और 
विषुवद्धाग्रगा रेखा के बीच में रहेगी । ऐसी दणा में ग्लमा कर्ण वत्ताग्रा से बड़ी 
होगी और पहने से दूसरी को बटाना पड़ेगा । २३-२४ श्लोकों का सार यह है :--- 
कर्णवृत्ताग्रा--पलभान्-भुज (५) 
इसमें धनात्मक चिह्न उस समय लिया जायगा जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण 
होगी अर्थात्‌ जब सूर्य सायन तुला आदि ६ राशियों में रहेगा और ऋणात्मक चित्त 
उस समय लिया जायगा जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात्‌ जब सूर्य सायन 
मेषादि ६ राशियों में रहेगा । पिछन्नी दशा में यदि छाया पूर्व पच्छिम रेखा से 
दक्खिन होगी तो भृज दक्षिण में होगा और यदि छाया पूर्व पच्छिम रेखा से उत्तर 
होगी तो भुज उत्तर और पलभा से कर्ण वृत्ताग्रा को घटाना पड़ेगा । 
आजकल गोलीय तविक्रोणमिति के नियमों के अनुसार समीकरण (५) इस 
प्रकार विश्चय किया जाता है :--- 
तव्िभुज ध ख र एक गोलीय त्विभुज है, इसलिए* 
कोज्या ध ख र--* जया (धर) - कोज्या (व र) 2<कोज्या (धख (क) 
ज़्या (ख र)>< ज्या (ध ख) 
अथवा कोज्या (दिगंश) कोज्या (श्रुवांतर) -- कोज्या (तत्तांश) >(कोज्या लम्बांश (ख) 
ज्या (नतांश) >< ज्या (लम्बांश) 


हा. लत हनन न. नरम अममनकनन-ननानानीर जम पन्‍तन्‍न 3 रन “-जनररननन अनलमवन-«-«»तन<ब्रि. >--+42०००--०4९३०५॥४)ामभ5 38-44 4+»+; मनन 


कर्ण वृ त्ता ग्रा +- 


(पलक २४३५७५७७»+>-+क»न+क 4-०० न जडाभरफ +.. >नामतनााण 


“देखो टाडहंटर और लेथेम की गोलीय त्रिक्रोणमिति पृष्ठे १ | 
थिद्य 
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राम 


किए पलट “मद 3..............>कहलनममममगान 


चित्र ५७ 
चित्र का परिचय 
उ पृ+द>- क्षितिज वृत्त प्‌ क ब"-विषुवद्वृत्त 
उधख व दन्नयामोत्तर वृत्त द प्‌ उ>-क्षितिज 
पूछ पूर्व विन्दु उच-उत्तर विन्दु, दज->-दक्षिण विन्दु 


ख--खस्वस्तिक यज-यामोत्तर वुत्त और विषुवद्वृत्त का सामान्य विन्दु 
अर प>""]सूर्य का थहोरात्न वृत्त जब क्रांति उत्तर हो, 

र, स, राच्त्सूर्य के तीन स्थान, 

खरआ, ख सपू और ख रा इनन्‍सूर्य के तीन ऊध्व॑ वृत्त, 

उ आ, उ पू और उ इबच्न्सूययें के दिगंश, 

पृ आ, पू ईन्‍-सूयय की अग्रा, 

अज-सूर्य का उदय विस 

८-ख ध अ>>सूर्य का उदयकालिक नतकाल 

<ख धर, ८ख घस और ८ख ध रानज्-सूर्य के नतकाल जब वह क्रम से 
र, स और रा बिन्दुओं पर रहता है 

घअ, ध र, धस भौर ध रा-जसुर्य के ध्र्‌वान्तर जो प्रायः समान हैं 

र क, स का, रा की >सूर्य की क्रान्तियाँ जो प्रायः समान हैं 

ख र, ख स ओर ख रानज-सूर्य के नतांश 

आ र, प सु और इ रा > सर्य के उच्नतांश । 
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परन्तु दिगंश अग्रा का, श्रुवांतर क्रान्ति का और लम्बांश अक्षांश का पूरक है, 


इसलिए 
ज्या (क्रान्ति) -- कोज्या (नतांश) »< ज्या (अक्षांश) (ग) 


हे. मम व नमाज 333 रमन अननभन.3. हरननभतानपतमकन्‍ 


ज्या (अग्रा | 
(अग्रा) ज्या नतांश >< कोज्या अक्षांश 


जया (कान्ति) ----+ -“-कोटि स्पर्श रेखा (नतांश। >»< 
ज्या (नतांश) » कोज्या (अक्षांश) 
स्पर्श रेखा (अक्षांश) (घ) 


परन्तु स्पर्श रेखा (अक्षांश) नर. मा 
है 
० हु १२ 
कोटि स्पशरेखा (नतांश)->- - 
छाया 
5 खाया 
ज्या(नतांश)-०-.-........ 
छायाकर्णं 
ज्या (क्रान्ति) छायाकर्ण १ पलभा 


«  ज्या (अग्रा) नर 








कोज्या (अक्षांश)) छाया छाया १२ 


सबब अकानमलनन, 
अलकमाक जन 


१ । क्रान्ति ज्या >< छायाकर्ण हे (६) 
छाया | अक्षांश कोटिज्या हनी 


, छाया %८ इष्टठकालिक अग्मरा ज्या>-कर्णं वत्तागआ -- पलभा 
[देखो समीकरण (४) | 


परन्तु छाया >€ इष्टकालिक अग्रा ज्या--इष्टकालिक छाया का भुज, क्योंकि 


ह छ्भस 
चित्र ४६ में / स श पृ या/छ श भ इष्टकालिक अग्रा है जिसकी ज्या-+ ला 


इसलिए छाया »< इष्टकालिक अग्राज्या--श छ ४८ का 
श 


. . भुजलन्कर्ण वत्ताग्रा -पलभा 


इस चित्र में सूर्य सममंडल से उत्तर है इसलिए भुज दक्षिण होगा । यदि 
सूर्य सममंडल के दविखिन जैसे रा पर हो तो गोलीय तिभुज ध ख रा में 
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अथवा. कोज्या (<०९-+प्‌ ख रा) 
कोज्या (प्लुवांतर)--कोज्या (नतांश) >»< कोज्या (लम्बांश) 
ज्या (नतांश) >< ज्या (लम्बांश) 
__ज्या (क्रान्ति) 
. ज्या (नतांश) >< कोज्या (अक्षांश) 
परन्तु कोज्या (६०-- ८ पू ख रा)---ज्या ८पू ख राज"--ज्या (अग्रा) 
* पहले की तरह 


-- को स्परे (नतांश) »< स्परे (अक्षांश) 


-ज्या (अग्रा)्- ज्ष्क / कर्ण वृत्ताग्रा - पलभा | 


अथवा, -छाया »< ज्या (अग्रा)>कर्णवृत्ताग्रा-- पलभा 
या, - भुज>>कर्णवृत्ताग्रा - पलभा 


यहाँ कर्णवत्ताग्रा से पलभा घटाने पर ऋणात्मक होता है जिससे प्रकट है कि 
पलभा कर्ण॑वत्ताग्रा से बड़ी है। सूर्य सममंडल के दक्खिन है इसलिए कर्णवत्ताग्रा 
पूर्व पच्छिम रेखा और विषुवद्धाग्रगा रेखाओं के बीच में होगी और पहला भारतवर्ष 
में सदैव उत्तर रहता है इसलिए भुत्र उत्तर होगा । 


इन दोनों उदाहरणों में सूर्य उत्तर गोल में है अर्थात्‌ इसकी क्रान्ति उत्तर है । 
यदि सूर्य दक्षिण गोल में हो तों चित्र ४5८ की तरह स्थिति होगी । गोलीय व्िभुज 
धखर में 
कोज्या (ध र) -कोज्या (ख र) » कोज्या (ध ख) 
ज्या (ख २) ><ज्या (ध ख) 
कोज्या (&००--क्रान्ति)-- कोज्या (नतांश) 
ज्या (नतांश) >< ज्या (लम्बांश) 
> ज्या (क्रान्ति) 
ज्या (नतांश) >< कोज्या (अक्षांश 
- को स्परे (नतांश) ><स्परे (अक्षांश) 
« पहले की तरह 
१ ( -क्रान्ति ज्या >< छायाकर्ण 
। रकम कन्‍अ प्लस | 


कोज्या ८८ ध ख रकन- 
« कोज्या (६०? --अग्रा) -« 
««-ज्या (अग्रा) 


>< को ज्या (लम्बांश) 


--ज्या (अग्रा वर 
ज्या (अग्रा) छाया । अक्षांश कोटिज्या 

छाया 

अथवा -ज्या [अंग्री) >< छाया-- -- कर्णवृत्ताग्रा --पलभा 

या «-« भज-- -कणवत्ताग्रा - पलभा 


१ ० 
सन या | - कर्ण॑वत्ताग्रा - पलभा । 


ब्रिप्रश्ताधिकार ३७७ 


. >भुज८"-कर्णवत्ताग्रा +-पलभा 
हाँ कर्णवत्ताग्रा में पलभा जोडने से भुज आता है । 
' जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होती है तब कर्णवृत्ताग्रा में पलमा सर्देव 
जोड़ना पड़ता है | 





चित्न ५८ 
चित्र परिचय 

उधखबवप दन्-यामोत्तर वृत्त उज"-उत्तर विन्दु 
घर--उत्तरी आकाशीय श्र व ख +-खस्वस्तिक 
दज्नदक्षिण विन्दू पू--पृ्वे विन्दु 

ख पू+-सम मंडल व्‌ पू+- विषुवद्व त्त 
अ प>-सूर्य का अहोरात्न वृत्त जब क्रान्ति दक्षिण हो 

न्+उदंय विन्दू रज्ञ|सूर्य का इष्ट स्थान 


ख र आू-सूर्य का ऊदध्त्र वृत्त उ अचज-सूर्य का उदयकालिक दिगंश 

उ आन्चसूर्य का इष्टकालिक दिंगंश अ पु+उदयकालिक कअग्रा 

आ पूज-+दृष्टकालिक़ अग्रा ख ध अज>-सूर्य का उदयकालिक नत काल 
< ख ध रन"-सूर्य का इष्टकालिक नत काल 

ख र--सूर्य का नतांश; आ र/"-सूर्य का उन्नतांश 


यदि सूर्य सममंडल में हो तो छायाकर्ण जानने की पहली रीति 


लम्बाक्षजीवे विषुवच्छाया द्वादशसड्गुणे । 
क्रान्तिज्याप्ते तु तो कर्णों समसण्डलगें रबो |।२५॥। 


अनुवाद--( २५) यदि सूर्य सममण्डल में हो तो लम्बज्या को पलभा से 
अथवा अक्षज्या को १२ से गुणा करके प्रत्येक को क्रान्तिज्या से भाग देने पर छाया- 
कर्ण आ जाता है । 


विज्ञान भाष्य---इस श्लोक का सार यह है :-- 
जब सूर्य सममंडल में हो तो, 
लम्बज्या >< पलभा 
क्ान्तिज्या 
अक्षज्या २८ १२ 
“+ काल्तिज्या 


छायाकर्णं -- 


जिस समय सूर्य सममण्डल में होता है उस समय शंकु की छाया ठीक पूर्व॑- 
पच्छिम रेखा पर रहती है, चित्र ५७ में सूर्य इस स्थिति में अहोरात्त वृत्त प भ और 
सममंडल ख पृ के सम्पात विन्दु 'स पर रहेगा | ऐसी दशा में कोण ध ख स ६०१९ 
के समान होगा ओर इष्टकालिक अग्रा शून्य होगी। इसलिए पिछले श्लोक के 
समीकरण (६) के बायें पक्ष का मान्य शून्य होगा; इसलिए इस समीकरण के दाहिने 
पक्ष का भी मान्य शुत्य होगा | इसलिए 


क्रान्तिज्या >< छायाकर्ण 
अक्षांश कोटिज्या 

, क्रान्ति ज्या >< छायाकर्ण 
* * कक्षाश कोटिज्या. | 

पलभा ४» बक्षांश कोटिज्या 

क्रान्तिज्या 

परन्तु अक्षांश कोटिज्या+-लम्बज्या, 

पलभा >< लम्ब ज्या 





न पलभा[ब्य ० 











या छायाकर्ण ल्‍- 








“छाया कर्ण-+ “पक्तिज्या (७) 
१३वें श्लोक के विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है कि 
शंकु 





५०४ विषुवत्कर्ण 


विप्रश्चाधिकार २७६ 


फप्नभा 
अक्षज्या र+ विषवत्कर्ण 
| हल शंकु पलभा 
« -विषुवत्कर्णे «७७ लम्बज्या .. अक्षज्या 


» पलभा » लम्बज्या-- शंकु >< अक्षज्या 
समीकरण (७) में पत्र॒मा »< लम्बज्या की जगह शंकु >< अक्षज्या रख देने से 
इसका रूप यह होगा-+- 
शंकु २ अक्षज्या 
क्रान्तिज्या 
यह बात नेपियर के दूबरे नियम से भी सिद्ध हो सकती है क्योंकि जिस 
समय सूर्य सममंडल में होगा उस समय दिगंश ६०? और अग्रा शुन्‍्य होगी इसलिए 
चित्र ३७ का /धघ ख स समक्ीण होगा । इसलिए तिभुज ध ख स समकोण गोलीय 
तिभुज होगा जिसके भुजों और कोणों का सम्बन्ध नेपियर के दूसरे नियम के अनुसार 
यह होगा :--- 
कोटिज्या (ध स)--कोटिज्या (ध ख) » कोटिज्या (ख स) 
यहाँ धनु ध स, ससूर्य का श्र्वांतर, खस सूर्य का नतांश ओर घ ख 
लम्बांश है । इसलिए 
कोटिज्या ( ध्रूवांतर )->कोटिज्या ( नतांश )»< कोटिज्या (लम्बांश) 
परन्तु श्र वांतर क्रांति का पुरक होता है, इसलिए 
ज्या क्रांति-+कोटिज्या (नतांश) »< ज्या (अक्षांश) 


छायार रण -- 





न्‍ रे 
परन्तु नतांश कोटिज्यान -- २ 
न्तु नतांश कोटिज्या-- 7 क्षत “६ [देखोश्लोक २१ का समीकरण (ख)] 

",ज्या क्रान्ति ++ >> 5-3९ ज्या (बक्षांश' 
हि पन्छाप्राक्रण 2६ ज्या (अक्षांश) 

< १९ » वक्षांशज्या 
अर्थात्‌ छायाकर्णंक्ँ -“7्ू-- >>“ 

क्रान्तिज्या 


इससे दूसरा रूप भी पहने की तरह जाना जा सकता है। 
सममंडल में सूर्य हो तो छायाकर्ण जानने की रीति 


सोम्याक्षोता यदाक्रान्ति: स्थातदाह दलश्रव: । 
विषुवच्छाययाभ्यस्त: कर्णोमध्याग्रयोद्ध त: ॥२६॥ 


२८० सुय्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--शदि उत्तर बक्षांश से उत्तर क्रान्ति कम हो तो मध्याक्लकालिक 
छायाकर्ण को पलभा से गुणा करके मध्याह्लुकालिक कर्णाग्रा से भाग देने पर इष्ट- 
कालिक छायाकर्ण निकल आता है । 
विज्ञान भाष्य-- इस श्लोक का सार यह है :-- 
जब सूर्य सममंडल में हो तब, 
मध्याह्न छायाकण्ण >< पलभा 
.. सध्याह्न कर्णाग्रा.. (१) 
उपपत्ति-- २२वें श्लोक के अनुसार, 
मध्याक्न कर्णाप्रा « उदयकालिक भग्राज्या &मध्याह्न छायाकर्ण 
ब्विज्या 
' ., समीकरण (१) में मध्याह्ल कर्थाग्रा का यह मान उत्थापन करने से 
मध्याक्न छायाकर्ण >( पलभा >< द्विज्या 


छाया कर्ण न: 








छायाकर्ण+- _टदयकालिक अग्राज्या )€ मध्यान्ह छायाकर्ण 
पलधा>विज्या ) 
77 उदयकालिक अग्राज्या (२ 


समीकरण (२) में उदयकालिक अग्राज्या का मान २३वें श्लोक के प्रथम 
पंक्ति या वहाँ के समीकरण (१) के अनुसार उत्थापन करने से, 


छायाकर्ण 55.३० “पक 7 गे 
._ क्रान्ति ज्या )< विषुवत्कर्ण 
१२ 
पलभा »८ १२ >< तिज्या 


>> क्रान्ति ज्या »< विषुवत्कर्ण न 

352 १२ >< त्विज्या 
परंतु १३वें श्लोक के अनुसार लिषुवत्कर्ण न लम्बज्या 
पलभा >< लम्बज्या 

क्रान्तिज्या.... 

जो २५वें श्लोक के नियम का ही एक रूप है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 
जब सूर्य सममंडल में हो तब 
मध्याक्न छायाकर्ण « पलभा 
मध्याह्न कर्णाग्रा 
कर्णाग्रा जानने की दूसरी रीति-- 
स्वक्रान्तिज्या त्रिजोबाघ्ना लम्बज्याप्ता5ग्रमोविका ।। 


सेष्टकर्णहता भकता त्रिज्यया5ग्राइगुलात्मिका ॥२७।। 


'* छायाकर्ण-- 


छायाकर्ण -- 
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अनुवाद--(२७) इष्टकाल के सूर्य की क्रान्तिज्या को त्विज्या से गुणा करके 
लम्बज्या से भाग देने पर उदयकालिक अग्राज्या आती है जिसको इष्टकान के छाया 
कर्ण से गुणा करके त्रिज्या से भाग देने पर इष्टकाल की कर्णाग्रा आती है । 


विज्ञान भाष्य-- रवें श्लोक मे कर्णाग्रा जानने की रीति बतलायी गयी है 
वही यह भी है अंतर केवल इतना है कि वहाँ क्रान्तिज्या को विपुवत्कर्ण से गुणा करके 
१२ से भाग दिया गया है और यहाँ क्रान्तिज्या को जिज्यासे युणा करके लम्बज्या से 
भाग दिया गया है जो एक ही है (देखों श्लोक १३ तथा २२) । 


जब सूर्य ईशान, अग्नि आदि चार कोणों में हो तत्र उन्‍्नतांश या 
नतांश जानने की रीति - 


त्रिज्यावर्गर्धितो उप्रज्यावगोनादु दादशाहतातु | 
पुनर्दादशनिध्नाच्च लभ्यते. यत्फल॑ बुध: ॥॥२८॥ 
शडकुवर्माध संयुक्त विषुवद्ववर्गभाजितातु । 

लब्धं तु करणी नाम ता पृथक्स्थापयेत्तत: ॥२६॥। 
विषुवच्छाया$क वधादपग्रज्यासड्गुणात्तथा । 
भकक्‍तात्फलाख्य॑ तद्वगंसंघुक्तकरण्णपदस्‌ ॥३०॥! 
फलेन हीन॑ संयुक्त दक्षिणोत्तरगोलयों: । 
याम्ययोविदिशोश्शडकुरेवट यासोतक्तरे रवो ॥३६१॥। 
परिश्रमति शडकोशन शड़कुरुत्तरयोश्व सः । 
तत्त्रिज्यावग॑ विश्लेषान्मूल॑ हृग्ज्याउभिधोयते ॥॥३२॥। 


अनुवाद--(२८) त्रिज्या के वर्ग का आधा करके उसमें से उदयकालिक 
अग्रज्या के वर्ग को घटाकर शेष को १२ से गुणा करके ग्रुणणनफल को फिर १२ से 
गुणा करने पर जो फन्र विद्वानों को मिलता है (४४८) उसको शंकु के वर्गार्ध और 
पलभा के वर्ग के योगफल से भाग देते हैं, जो लब्धि आती है उसे करणी कहते है । 
इसको विद्वान अलग रखते हैं। (२०) १२ को पलभा से गृणा करके गुणनफल को 
उदयकालिक अग्रज्या से भी गुणा करके जो आता है उसको भी शंकु के वर्गार्ध और 
पलभा के वर्ग के योगफल से भाग देते हैं और लब्धि को फल कहते हैं। फल के वर्ग 
को करणी में जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालते हैं, (३१) यदि सूर्य दक्षिण 
गोल में हो अर्थात्‌ यदि सूर्य क्रान्ति दक्षिण हो तो वर्गमूल से फल को घटा दे और 
यदि सूर्य उत्तर गोल में हो तो वर्गमूल में फल को जोड़ दे | ऐसा करते से जो कुछ 


आता है वही आग्नेयादि कोणों का शंकु अर्थात्‌ कोण शंकु कहलाता है । (३२) जब 
सूर्य दक्षिण में होता है तब कोण शंकू मध्याह्न के पहले अग्तिकोण में और मध्याह्ल के 
पीछे नेऋत्य कोण में होता है। परन्तु जब सूर्य उत्तर में होता है तब कोण शंकु 
मध्याह्न के पहले ईशान कोण में और मध्याद्ष के पीछे वायव्य कोण में होता है। 
कोणशंकु और त्रिज्या के वर्गों के अंतर का वर्गमूल निकालने से हग्ज्या होती है । 


विज्ञान भाष्य--इत ६ श्लोकों का सार यह है :-- 


ब्विज्या * 
( “_“- >-अग्रज्या ) »* १४४ 
करणी>--५ 


बढ 
कप न पलभा 
च्छ 


व 
ऐै + वलभार 
श्र 

कोण शंकु-- ४करणी -- फल * -- फल 

हृग्ज्या -> / ब्विज्या २ कोण शंकु ड 

जिस समय सूर्य ईशान, अग्नि, नेऋत्य या वायब्य कोणों में रहता है उस 
समय इसका जो उन्नतांश (&]7770७) होता है उसकी ज्या को कोण शंकु और जो 
नतांश होता है उसकी ज्या को हृग्ज्या कहते हैं; किसी अन्य समय के नतांश ज्या को 
भी हृग्ज्या तथा उन्नतांश ज्या को शंकु कहते हैं। इसलिए इस शंकु और १२ अंगुल 
वाले शंकु के भेद को अच्छी तरह ध्यान में रखता चाहिए । इसलिए जब सूर्य का 
दिगंश (8थांग्रातग)) ४३? होता है तब यह क्षितिज से जितने अंश ऊपर रहता है 
उस अंश की ज्या कोण शंकु हुई और खस्वस्तिक से जितना नीचे रहता है उस अंश 
की ज्या हरज्या हुई । इसलिए चित्र ५७ के समीकरण (क), (ख), या (ग) की 
सहायता से कोण शंक्रु या हमज्या का मानव सहज ही निकल सकता है। समीकरण 
(ग) इस प्रकार है-- 

ज्या (क्रान्ति) --कोज्या (नतांश) »< ज्या (अक्षांश) 


नम जननननतननाओ ना के >> -+रलनकननननननननन नामक. जननलॉगन्‍मातनमोजता «+-+फ- 


ज्या (अग्रा।न्‍न जया (नतांश) »< कोज्या (अक्षांश) 


जब सूर्य ईशान, अग्यि, नैऋत्य या वायव्य कोण में होता है तब अग्रा ४५ 
अंश के समान होती है, इसलिए ऐसी दशा में 


९ 
ज्या (अग्रा) +>ज्या ४५९ +> ब् 


[श्लोक १३] 





ज्या (अक्षांश) 





विषुवत्कण 

१९ »< अग्राज्या ह 
ज्या (क्रान्ति) विषुवल्कर्ण [श्लोक १२ | 
कोज्या ।अक्षांश) विपुवत्कर्ण [श्लोक १३ | 


समीकरण (ग) से सिद्ध है कि 
ज्या (अग्रा) > ज्या (नतांश) * कोज्या अक्षांश 

नरज्या (क्रान्ति )--कोज्या (नतांश) >< ज्या अक्षांश 
इसमें ज्या (अग्रा), ज्या (अक्षांश) इत्यादि के मान उत्थापत करने से 


९ 8 
४२ 32202 0323 विषुवत्कर्ण 


१२ %८ अग्र ज्या पलभा 
++ खबत्कर्ण 7 कोज्या (नतांश) »< विषुवत्कर्ण 
इसी समीकरण के दूसरे पक्ष में जो भग्र ज्या है वह सूर्य की उदयकालिक 
अग्रा की ज्या है। इस समीकरण के प्रत्येक पद के हर में विषुवत्कर्ण है इसलिए इस 
सामान्य संख्या को हटा देने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा । यदि पलभा, नतांश और 
अग्रम ज्या को क्रम से प, न और अ अक्षरों से सूचित किया जाय और विपुवत्कर्ण 
हटा दिया जाय तो 


है, दे 

नर 2 जया (न) ><८ १२९०-१२ »<अ - कोज्या (न) *< प 

दोनों पक्षों का वर्ग करने से, 

३ >८ज्यार (न) 2४ १२१ 5१२ >८अ' »८ प* >८ को ज्या* (न) 
-२»८१२>८अ » ५ >< कोज्या (न) 

परंतु १६वें श्लोक के आधार पर 

ज्या* (त)-त्विज्या * - कोज्या * (न) 
इसलिए उपयुक्त समीकरण का रूप यह होगा 

ई १२* >८ [तिज्या* - कोज्या* (न) ] 

न्ू१९६ अ४+प* >८ कोज्या* (न)--२२८ १९ >८अ ८ ५>८ कोज्या (न) 


अथवा सरल करने पर 
[र कर मु ] 
न्‍-अँ 
र्‌ 





24 30 | # आफ | -२>०८१२२८अ ८ प % कोज्या (न) 
प्रत्येक पक्ष को _ हे --प* से भाग देते पर और आवश्यक पदों को एक पक्ष 
से दूसरे पक्ष में ले जाने पर 


रद २०?१२>०अ+>»#प 
कोज्या* (न)---३- -- कौज्या (न) 
50 


द्विज्या * 
१२) [क्र -्झ | 


*ः च्््य ० 





१२९» अ>प 
१० 
है २ न प्‌ (4 

हट 


तीसरे पद की जगह करणी और दूसरे पद के 


की जगह फल लिखने से इसका रूप होगा 
ज्या (न) - २ >८ फल » कोज्या (च)- करणी - ० 
या कॉज्या* (न)-२ फल » कोज्या (न)->करणी 
पहले पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए प्रत्येक पद में (फल) * जोड़ने से 
कोज्या * (न) - २ फल » कोज्या (न) -+-फल* 
ञ॑-करणी--फल 
इस समीकरण का पहला पक्ष [कोज्या (न) - फल |* 
, कोज्या (त) - फल *- /करणी-- फल. 
अथवा. कोज्या (न) 55 फल+-४करणी--फल 
परंतु कोज्या (न)->कोज्या (नतांश)--ज्या (उन्नतांश)--कोण शंकु 
.'. कोण शंकु> ४करणी --फल * “फल 
इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर होती है तब फल के 
वर्ग को करणी में जोड़कर और योगफल का वर्गमूल निकालकर फल में जोड़ देने से 
कोण शंक्रु आ जाता है । यदि सूर्य की क्रान्ति दक्षिण हो तो चित्न ५८ के अनुसार 


तिप्रश्नाधिकार २८५ 
--ज्या (अग्रा) »<ज्या (नतांश) »€ कोज्या (कक्षांश) 
-+ - ज्या (क्रान्ति) - कोज्या (नतांश) »< ज्या (कक्षांश) 
जिसमें ज्या अग्रा, ज्या क्रान्ति इत्यादि के मान उत्थापन करने और सरल 
करने से 


१ 
“३४ ज्या (न) « १२०० - १२ अ -प >€ कोज्या (नल) 


अथवा पर >» १२०८ ज्या (न)-55१२ अ+प >< कोज्या ! न) 
दोनों पक्षों का वर्ग करने से 


है को कि ल्‍ ु 
रा >ज्या (न)-०१२१ अ+प* »कोज्या' (न)-न-२»७१२२८अ 


><प »% कोज्या ले 
३ 
अथवा बटन | बिज्या « -कोज्या* (तल) |] 


+१२९ अ*--प* » कोज्या* (त)--२२८१२०८अ # प »८ कोज्या (न) 


त्विज्या 
न] 


ज्नकोज्या* (न) |। है आ . | +२>८१२ « अ»८ प»८ कोज्या न 


२०८१२>»अ »%प 


४ 3 


«| लिज्या' &. 
१९६ [-चिल्ण' अर] 
5 5 उ 
--- पप" 
हु 
अथवा कोज्या  (न)--२ ०८ फल >»< कोज्या (न) >८करणी 
", [कोज्या (न)--फल |*--करणी -|-फल * 
,“, कोज्या (न न फैल #करणी +-फल * 
", कोज्या (१)--५४करणी -- फल * -- फल 
इसलिए यह सिद्ध होता है कि जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होतो है तब फल 
चटाना पड़ता है । 


.'. कोज्या* (न) + कोज्या (न) 





२०६ सूर्य-सिद्धान्त 


स्वशंकुना विभज्याप्ते दृकब्रिज्ये दादशाहते। 
छायाकर्णों तु कोणेषु यथास्व॑ देशकालयो: ॥३३॥। 
अनुवाद--[३३) हृग्ज्या ओर ब्विज्या को १२ से गुणा करके कोण शंकु से 
भाग दो । भागफल क्रमानुसार इष्ट स्थान के यथाप्मय छाया और कर्ण होंगे । 
विज्ञान भाष्य--२८-३२ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि जब सूर्य 
आग्नेयादि विदिशाओं में हो तब उस समय की उच्नतांश ज्या (कोण शंकु) और 
नतांश ज्या (हस्ज्या) कैसे निकालते हैं । १३वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि 
हज्या और कोण शंक्रु से उस समय की छाथा या छायाकर्ण कैसे निकाला जाता है । 
इस नियम का सार यह है :-- 
हग्ज्या <€ १२ 
कोण शंकु 
त्विज्या १२ 
कोण शंकु 
यह“ १वें श्लोक से मिलता-जुलता है। इसलिए इसकी उपपत्ति भी उसी 
तरह है । 
उदाहरण---जब सूर्य की क्रान्ति १५ उत्तर या दक्षिण हो तो प्रयाग में 
(अक्षांश २४? २५१) कोण शंकु और हृण्ज्या क्या होंगे ? 
प्रयाग का विषुवत्कर्ण--१३१२८ अंगुल 
». की पलभा८"-५'६८ अंगुल 
इसलिए उस दिन की उदयक्लालिक अग्राज्या 
ज्या १५१ ८१३२८ 
जज प्र 
८5५5००८१३' ८८ 


ब-देपभ 


(कोण) छाया -- 


(कोण) छायाकर्ण -+- 


[ देखो श्लोक २२ ] 


/ 





लत चर 
पद ज्या 
२ 





- अग्राज्या 5) >( १४४ 


करणी +- द् 
७२-+-पलभा * 


(५४०६८२२- <७०२२५) १४४ 
न इफशरर 7 
__ 24 ३८६4७ 2 १४४ 
. १०४२६ 
पम्न पु८ २२२२४ 


तिप्रश्नाधिकार २८७ 


१२ »< पलभा >< अग्राज्या 
नाता उर->पतलनभा' 
__ १२१८५ ६८०८ ६८४ 
स्ः६१४४ 
' कोण शंकुच--/करणी+फल" -+- फल 
 -+५६८२२५२४--४१४७३६-४-६४४ 
न ५४७२३७२६० -+:६४४ 
न्+२६८०८--६९४४ 
न्‍्म्रे३े३े४ या २०४६ 
इसलिए जब क्रान्ति उत्तर होगी तद्र कोण शंकु ३३३४” और जब क्रान्ति 
दक्षिण होगी तब कोण शंकु २०४६ होगी । 
यह बतलाया गया है कि कोण शंकु नतांश की कोटिज्या अथवा उननतांश 
की ज्या को कहते हैं इसलिए यदि नतांश या उनन्‍नतांश जानना हो तो कोण शंकु का 
धनु बताना होगा । 
यहाँ कोण शंकु ८ उन्नतांश की ज्यानरर३ ३३४ 
, ,उन्‍नतांश 5२ ७५?५७ 
'नतांश-+5०१- ७१९५ ५७-१४? ३/ 
जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब 
उनन्‍नतांश की ज्या5+२०:४६ 
. , उन्‍नतांश-- २६१३२ 
और नतांश--६०१९-- ३६९३२ #+श३०१२८ 
जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर होगी तब, 
हज्या+- ६॑तिज्या * -- कोण शंकरु* 
८५३ - इइइपर 
 ++४(३४३८-- ३३३४) (३४३८--३३३४) 
++ (६७०२ ><८ १०४ 
++परेदे कला 
परन्तु दृग्ज्या >नतांश की ज्या 
ब्ल्परेद 


नतांश--१३?९४ ८४” 


न शी 


श्ष८ सूर्य-सिद्धान्त 


दोनों उत्तरों में » कला का अंतर है क्योंकि वर्गमुल निकालने में दशमलव के 
अंक छोड़ दिये गये हैं । 

यदि यह जानना हो कि कोणों (विदिशाओं) पर शंकु की छाया या छाया- 
कर्ण क्या होंगे तो ३३वें इलोक से काम लेना होगा। जब सूर्य की क्रान्ति उत्तर 
होगी तब 


दग्ज्या « १२ 
छाया ++ 5 टण 
कोण शंकु 
किम 2८ 3 4 की, 
श३र४ 
सू३'०० अंगुल 
त्विज्या २ १२ 
कोण जंकु 
३४३८ ४८ १२ 
77 ३३३४ 
++१२. ३७ अंगुल 
नवीन रीति से कोण शंकु का मान जानने में कोई विशेष सुविधा नहीं है 
फिर भी उदाहरण दे देना अच्छा होगा। यह पहले सिद्ध ढो चुका है कि जब सूर्य 


छायाकर्ण ८ 


मे १ 
ईशान या वायव्य कोण में होगा तब अग्रा की ज्या-- और जब अग्नि या 


नेऋत्य कोण में होगा तंब अग्रा की ज्या गा होगी (दिखो चित्र ५७, ५८) इसलिए 
२२-२४ श्लोकों के समीकरण (ग) के अनुसार, 


१ __>पज्या १५९--कोज्या (न) >ज्या २५०२५ 
न २ ज्या न) » कोज्या २५? २ 
-+-'२४५०६५-- कोज्या (न) »८ ४२६२ 
या --*७०७१८- 
ज्या (न) >८ 6०३२ 
, -+>'७०७१ ७८ "६०३२ »< ज्या (न) 
पतन: रेभप८ “7४२४२ »< कोज्या (न) 





कक ३०-३७) ७ 2कन-त+मकान.. «मन्‍कनगाओ समा» »भाककान.. 


नल निलनिनननीियकनन-म- मन >न«» 5. 


१५० क्रान्ति की ज्या धतात्मक तब होगी जब क्रान्ति उत्तर होगी अर्थात्‌ जब 


सूर्य उत्तर गोत्र में होगा । परंतु जब क्रान्ति दक्षिण होगी तब इसकी ज्या ऋणात्मक 
होगी । 


दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, 
“००७८ ज्यार (न)--०६७०ल-१२२२ कोज्या (न) 
-- “१८४२ कोज्या" (न) 
या “४०७८ (१- करोज्या * न) 
प्र '०६७०-४-" २२२२ कोज्या न--' १८४२ कोज्या 
, ५3२१ कोज्था त-+-7२२२ कोज्या न---३४० ८६ ८२० 
- ० २२२२-+-( २२२१२) *--४ 2८ “१4२१ २८ "३४०६ 


* झकोज्या न २ > ब5२१ 








, »उच्चतांशकों ज्या -- ६६२३ या '५८६४० 
, »उनचतांश ८ब9७३ ४६ या ३६०२७ 
इससे दुरज्या, छाया, इत्यादि भी जानी जा शकती हैं । 
इष्टकाल, अक्षांश और क्रान्ति जान कर उन्‍नतांग, छाया इत्यादि 
जानने की रीति-- 
त्रिज्वोदक्चरजायुकता यास्यायां तु विवजिता । 
अन्त्या नतोत्कमज्योना स्वाहोराकत्राधंताडिता ॥३४॥ 
बन्रिज्याभकता भवेच्छेदों लम्बज्याध्नोष्थ भाजित: ॥। 
त्रिभज्यया भर्वेच्छडकुस्तदर्ग प्रविशोधयेत । 
त्रिज्यावर्गात्पद दग्ज्या छायाकृरणों तु पुर्बबतु ॥३५॥ 


अनुवाद--( ३४) यदि सूर्य उत्तर गोल में हो तो चरज्या को त्िज्या में जोड़ने 
और यदि सूर्य दक्षिण गोल में हो तो घठाने से अन्त्या आती है । इससे नत काल की 
उत्क्मज्या को घटाकर शेष को दृज्या से गुणा कर दो (३५) और दिज्या से भाग दें 
दो तो छेद आता है । इसको लम्ब ज्या से ग्रुणा करके त्विज्या के भाग दे देने पर शंक्रु 
(इष्टकाल की उनन्‍नतांश की ज्या) जाता है। शंकु के वर्ग को त्विज्या के वर्ग से 
घटाकर शेष का वर्गमूल निकालने पर जो आता है वह दृग्ज्या (इष्टकाल की नतांश 
ज्या) है जिनसे छाया और छायाकर्ण पहले की तरह जान लेना चाहिए । 


विज्ञान भाष्प --इन दो श्लोकों का सार यह है :-- 
(१) अन्‍्त्यान्‍-जिज्या-+:चरज्या 
पृ 


२६० सूर्य-सिद्धान्त 


..._ (अन्त्या -- नतोत्क्रमज्या) »< चुज्या 
( २) छेंदनऋ- छा आ 
ज्यपा 
छेद »< लम्बज्या 


(३) कक ब्विज्या 


(४) हृग्ज्या न ९/तिज्या *--शंकु * 


समीकरण (३) में समीकरण (२) और (१) के मान उत्थापन करने से, 
जद (अन्त्या - नतोत्क्रमज्या) »< चुज्या ५८ तम्बज्या 
त्विज्या त्विज्या 
(त्रिज्या-:चर ज्या- नतोत्क्रमज्या) »< दुज्या _, लम्बज्या 
व्रिज्या रा त्निज्या 
(त्िज्या - नतोत्क्रमज्या--चरज्या) बुज्या »< लम्बज्या 
या 
(नतकोटिज्या-3-च रज्या ) द ज्या >< 20230 





न्‍कसनलनलाकामा मल 
_अरशप्लाफलण्कक, 








के अमन्‍ककनक अनजिनाक लन्‍ताममनता के सामान, 


(नतकोटिज्या-+-चरज्या) » क्रान्तिकोटिज्या 
या 
&>अंक्षांश कोटिकया ५७७४ ४०४६४४००७०%६ ७ को) 
यह बात गोलीय त्रिकोणमित्ति से सहज ही सिद्ध हो सकती है। यहाँ कुछ 
नये शब्द आये हैं इसलिए पहले उन्तका समझाना आवश्यक है:--- 
अन्त्या--चित्र ४२ में चरज्या चा श और च श है और विश वरिज्या है| 
इसलिए चा वि और च वि क्रम से अन्त्या हुए । 
नत काल--किसी समय से जितनी देर में कोई ग्रह या तारा यामोत्तर वृत्त 
पर आता है उसको उस ग्रह या तारे का पूर्व नत काल कहते हैं और उस तारे या 
ग्रह के यामोत्तर वृत्त लांघने के बाद जितना समय बीता रहता है उसको उस तारे या 
ग्रह का पच्छिम नत काल कहते हैं। किसी ग्रह या तारे का नत काल (!.007 87९6) 
और क्रान्ति दी हुई हो तो उसका स्थान सहज ही निश्चय किया जा सकता है। 
नत काल का परिमाण उस कोण से जाना जाता हैजो ग्रह या तारे के ध्रवप्रात 
बत्त ओर यामोत्तर वृत्त के बीच में होता है। ध्रुवप्रातवुत्त विषुवदवत्त से समकोण 
बनाता है, इसलिए नत काल विषुवद्वृत्त के उस धनु से भी जो तारे या ग्रह के ध्रव 


हज. अंक अकन्‍म-आभा.. >> +यलाक, 








देखो चित्र २४ ओर पृष्ठ ११६, ११८-११८६ 
* देखो पृष्ठ २०८ 


ल्विप्रश्ताधिकार २१४१ 


प्रोत वृत्त और यामोत्तर वृत्त के बीच में होता है, जाना जा सकता है। चित्र ५७ में ख 
ध र, ख ध स शोर ख ध रा कोण सूर्य के नत काल हैं जबकि सूर्य क्रम से र, 
और रा विन्दुओं पर रहता है । यह स्थान यामोत्तर वृत्त के पूर्व हैं इसलिए यह सूर्य 
के पूर्व नत कान हैं । जब ग्रह या तारा यामोत्तर वृत्त पर होता है तब उसका नत 
काल शुन्य होता है । नत काल साधारणत: अंश में लिखा जाता है | यदि किसी तारे 
या ग्रह का पूर्व नत काल १५९ हो तो समझना चाहिए कि वह १५०८४ मिनट 
अथवा १ घंटे (नाक्षत्र) में यामोत्तर वत्त पर आवेगा । 

उन्नत काल-- दिनमान के आधे से नत काल घटाने पर जो आता है वह 
उन्नत हाल कहलाता है । पूर्व उन्तत काल ग्रह या तारे के उदयकाल से इष्ट काल तक 
के समय को कहते हैं और पच्छिम उन्नत काल इष्ट काल से अस्त होने तक के समय 
को कहते हैं। पच्छिम उन्नत काल उस समय होता है जब ग्रह या तारा यामोत्तर वत्त 
के पच्छिम होता है। उन्‍तत काल शा इसके संक्षिप्त रूप उन्नत को उन्नतांश से भिन्‍न 
समझना चाहिए जैस नत को नतांश से | 

३४-३५ इलोकी में यह बतलाया गया दे कि यदि किसी ग्रह या तारे 
का नत काल, अक्षांश शोर क्रान्ति ज्ञात हो तो उसका उच्चतांश, नतांश इत्यदि 
कैसे जान पकते हैं। इसकी उपपत्ति गोलीय त्रिकोण-मिति के आधार पर यह है| 
(देखो चित्न ५७) 

मान लो सूर्य र पर है । गोलीय त्रिभुज ध खर में कोज्या /खघधर 

__कोज्या (ख २)- कोज्या (धघ ख) »< कोज्या (ध र) 

. ज्याध ख|><ज्या (धर) 

कोज्या (नत काल ) 
कोज्या (नतांश) -- कोज्या (लम्बांश) >< कोज्या (प्रवांतर) 


ज्या (लम्बांश) >< ज्या (श्रुवांतर) 
कोज्या (नतांश)-ज्या (अक्षांश)> ज्या (क्रान्ति) (१) 
कोज्या (अक्षांश) »< कोज्या (क्रान्ति) 
कोज्या (नतांश) 
क्रोज्या अक्षांश >< कोज्या क्रान्ति 
ज्या (अक्षांश) ज्या (क्रार्ति) 
कोज्या (अक्षांश) ” कोज्या 'क्रान्ति) 
कोज्या (नतांश) 


नकल गन विननग2अपरषननन दमन जननी >+०-नलकननननननननन- 


*ोज्या (अक्षांश) »€ कोज्या (क्रान्ति 








स्परे (अक्षांश) 
» स्परे (क्रान्ति) (२) 


रद सूर्य-सिद्धान्त 


और चरज्या*--क्रान्ति स्पर्श रेखा ३८ अक्षांश स्पर्श रेखा (३ 
समीकरण (२) ओर (३) के समान पक्षों को जोड़ने से, 
कोज्या (नतकाल)--चरज्या 


हि 
० रकपकणि 


_ कोज्या (नतांश) 

.. कोज्या (अक्षांश) »< कोज्या (क्रान्ति) 
अथवा नतकोटिज्या -- चरज्या 

कोज्या (नतांश]) 
>अक्षांश कोटिज्या »< क्रान्ति कोटिज्या 
* नतांश कोटिज्या 
++(नतकोटिज्या +-चरज्या | »< अक्ष कोटिज्या % क्रांति कोटिज्या (ख) 

नतांश कोटिज्या को भी शंकु कहते हूँ । इस सूत्र से शंकर का सान जञाजकल 
की रीति के अनुसार दशमलव भिन्‍न में होगा | यदि भारतीय रीति के अनुसार 
लिखना हो तो इसको त्विज्या (३४३८) के वर्ग से भाग देना होगा । 

यह सूत्र उस समय काम देगा जब कि सूर्य उत्तर गोल में हो। यदि सूर्य 
दक्षिण गोल में हो तो चरज्या ऋणात्मक होगी (देखो चित्र 9२ की व्याख्या) । ऐसी 
दशा में ध्रुवांतर ध र ६०? से ऋधिक होगा जिससे कोज्या (ध र) ऋणात्मक होगी । 
इसलिए समीकरण (२) के दाहिने पक्ष का- स्परे (अक्षांश) ><स्परे (क्रान्ति) भी 
धनात्मक होगा जिससे समीकरण (ख) में चरज्या ऋणात्मक रहेगी परन्तु और कहीं 
अंतर न पड़ेगा । इसलिए समीकरण (ख) का व्यापक रूप यह होगा--- 

नतांश कोटिज्या 

 >(नत कोटिज्या-+-चरज्या) » अक्षकोटिज्या »< क्रान्तिकोटिज्या (ग) 

जिसमें धन चिह्न उस समय लिया जायगा जब सूर्य या ग्रहु की क्रान्ति उत्तर 
होगी और ऋण चिह्न उस समय जब क्रान्ति दक्षिण होगी । 

नतांश कोटिज्या अथवा शंकु का मान जान लेने पर दृग्ज्या, छाया, छायाकर्ण 
इत्यादि पहले की ही तरह जाने जा सकते हैं इसलिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है । 

उदाहरण--यदि सूर्य की क्रान्ति १५ उत्तर या दक्षिण हो तो प्रयाग में जिस 
समय सूर्य का पुवंनतकाल ३ घंटा ३० मिनट होगा उस समय उसका नतांश कया होगा ? 

सूर्य सिद्धान्त की रीति से ; 


क्रान्तिज्या ८ पलभा १ त्विज्या 


परज्यानन ३३ ;क्रास्तिकोहिज्या .- वेज पैष्ठ २०८ | 


“देखो पृष्ठ २०८ ७४७४४ ४0७0४: 


तिप्रश्ताधिकार २८३ 


__ज्या १५९ % ५१७ & १४७२८ 

.. १३ » कोज्या १५? 
८८०४५ ७०४८ २४ वगे८ 

न १२०३३२१ 

नल वे 





परन्तु अन्त्या ++त्िज्या-+-च रज्या 
« ५ अन्‍न्त्या -८ ३२४२३ ८-८४ २८ 
ब््ल्येधछद या ३००० 
नतकाल-> दे घंटा ३० मिनट 5-५६९६०१३० 
नतोत्कम ज्या--उज्या ७२९३० 








लत्१३४२ 
28 लक (३८०६० आम रे _(३०००-१ हलक 4 5200. 26% + है. >< ३३२१ 
३४३८ शेड 
__२५३१ » ३३२१ पा जम 
२८२८ ३४४२८ 


हक __ ठद »€ लम्बज्या 
* *रैंडु-+ त्विज्या 
२५११४०८३६३९२१४८ ३१०६ अथ १६५+ 2८ २३९१ ०८ ३१०६ 
वल+-८7_:. ८८ 5 8 कपिल यम 
३४रे८प ८ रं४शृ८ ३४२८ » २४२८ 
स्म्र२२०: अथवा १४४४ 





परन्तु यहाँ शंक्रु उननतांश की ज्या के लिए प्रयुक्त है । 
इपलिए जब सूर्य उत्तर गोल में होगा तब इष्टकाल में उननतांश की ज्या 
२२०६ कला और जन्म सूर्य दक्षिण गोल में होगा तब उनन्‍नतांश की ज्या १४४४ कला 
होगी । इसलिए पहली दशा में--- 
उन्नतांश--४०) और नतांश 5-०० ... ४०९---५०२ 
ओर दूसरी दशा में उन्नतांश--२४?९५२ और नतांश--१५९८ 
पहली दशा में दृग्ज्या--४ त्िज्या- * शंकुरे 
४४ ११८१६८ ४४-- २२०६४ 
४ ११८१६८४४- ४८७६ इ८१ 
वन्य इिकिढ १६३ 
८२६३४ 


२६४ सूर्य-सिद्धान्त 


हे में दग्ज्या २८ १२ 
,*, पहली दशा में छाया: * कक 


हि 2 25 १5 
२२०४ 
--+१४'३१ अंगुल 
दूसरी दशा में हग्ज्या “5४ तिज्या -- २४४४ 
>> ११८१६८४१-१०८५१ ३६ 
न्रेीै२० 
ह हु ३१२० »८ १२ 
, दूसरी दशा में छाया गज पर 
++२५*६३ अंगुल 
नवीन रीति से-- 
समीकरण (ख) के आधार पर, 


नतांश कीटिज्या--> ( नतकोटिज्या-+-च रज्या | »< अनक्ष क्रोटिज्या >< क्रान्ति- 
कोटिज्या 


परन्तु चरज्या--सपरे क्रान्ति < स्परे अक्षांश [देखो पृष्ठ २०६ 
स्स्परे १५० %८स्परे २५९२५ 
“२६७९६ » ४७५२ 
++"१२७२ 
,«नेतांश कोटिज्या 
धन (कोज्या ५२३० ८-+-१२७३ ) »€ कोज्या २४? २५ कोज्या १५० 
ब्ब्य (दि ०८८-ा- १२० ३) > '६०३२ >< '६5५८ 
न|॑छजरे११८ ६०२२२८ ६६५८६ या “४८(१३२०८ 6०३०२ >< 'दै६१५<८ 
न_्प्ष्रिर या ४२०१ 
«०» जब क्रान्ति उत्तर होगी तब नतांश ५०१३” होगा, 
और जब क्वान्ति दक्षिण होगी तब नतांश ६५९६” होगा । 
पहली दशा में १२ अंगुल शंक्रु की छाया -+१२ स्परे ५०९३” 
>+१२०८ १*१६४० 
>+१४' २२८ अंगूल 
दूसरी दशा में, छाया+-१२ ८ स्परे ६५९६ 
न्7१२०८ २११५६४ 
न्+२४ ८१३ अंगूल 
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किसी समय की छाया नापकर नतकाल जानना -- 


अभीष्टच्छाययाउभ्यस्ता.. त्रिज्या तत्कर्णमाजिता । 
दग्ज्या तदर्गसंशुद्धात्‌ व्विज्यावर्गाच्च यत्पदस्‌ ॥३६॥ 
शडकुस्प त्रिभमजीवाध्न:. स्वलम्बज्याविभाजित: । 
फल. त्रिभज्ययाउभ्यस्तं स्वाहोराजाघंभाजितस्‌ ॥॥३७॥ 
उन्‍्नतज्या तथा होना स्वान्त्या शेषस्थ कार्मकस्‌। 
उत्क्रमज्या।भरेब॑ स्यात्प्राकपश्चाच्च नतासव: ॥॥३५॥ 


अनुवाद--( १६ | इष्टकाल की छाया को त़िज्या से मुणा करके छावथाकर्ण 
से भाग देने पर दृग्ज्या जाती डे। त्विज्या के वर्ग से दृग्ज्या के वर्ग को घटा कर 
वर्गगुल निकालने से (३७) शंकु प्राप्त होता है | शंक्रु को त्रिज्या से गुणा करके इष्ट 
स्थान की लम्बज्या से भाग देने पर छेद आाता है । छेद को द्विज्या से गुणा करके 
द्युज्या से भाग देने पर (३८) उन्ततज्या आती है। इसको अन्त्या से घटाने पर जो 
शेष बचता हो उप्तको उत्क्मज्या समझ कर उत्क्रमज्या ग्रिड से धनु बनावे तो पूव 
या पच्छिम नतकाल ज्ञात होता है । 


विज्ञान भाष्य--इन तीनों श्लोकों का सारांश यह है :-- 
(१) छाया 9६ छाया » तिज्या कर 
छाया कर्ण. ६ 
(२) ४ त्िज्या * - हस्ज्या --शंकु 
शंकु १८ त्रिज्या 
(३) उल्ज्या _डैद 
(४) को म्नम्उन्नतज्या 
द्युज्या 
(५) अन्त्या -उनन्‍नत ज्या>-नतोत्क़मज्या 
इन तीन श्लोकों के नियम ३४-३४ श्लोकों में लिखे हुए नियम के विलोम 
हैं इसलिए उनकी उपपत्ति भी वही है। हाँ, यहाँ छाया से दुग्ज्या अर्थात्‌ नतांश ज्या 
का मान १३वें श्लोक में बतलाये गये नियम की त्तरह जानना चाहिए । यह पहले 
ही बतलाया गया है कि शंकु और छायाकर्ण के बीच का कोण नतांश होता है इसलिए 
छाया को छाया कर्ण से साग देने पर दशमलव भिन्‍न में तथा इस फल को तिज्या 
से गुणा करने पर कलाओं में ततांश ज्या का मान तिकल आवेगा । 
इस रीति के सम्बन्ध में पंडित इन्द्रनारायग«जी द्विवेदी लिखते हैं, “यद्यपि 


३४-३५ इलोकों के विपरीत गणना से ही ऊपर के श्लोकों में नतकाल बनाने की 


२६६ सूर्थ-सिद्धान्त 


विधि कही गयी है तथापि इसी रीति से नतकाल में कुछ अंतर आ जाता है इसी 
से भास्कराचाये ने इसे सुधार दिया है (देखो सिद्धान्त शिरोमणि) ।”* 

परन्तु मेरी समझ में यह अंतर इसलिए नहीं पड़ता कि नियम बशुद्ध है 
वरन्‌ इसका कारण छाया की नाप की स्थूलता है । यदि छाया दो तीव दशमलव 
स्थान तक ठीक-ठोक नापी जाय और गुणा भाग में भी स्थूलता न आने पावे तो इस 
रोति से नतकाल जानने में कोई भशुद्धि नहीं हो सकती । 


उदाहरण १--यदि प्रयाग में किसी समय छाया १४.३३ अंगुल हो और 
सूर्य की क्रान्ति १५० उत्तर हो तो पूर्व या पच्छिम वतकाल बताओ और यह भी 
बतलाओ कि घड़ी में क्‍या बजा है ? 

सिद्धान्तीय रीति-- 

छाया+० १४' ३३ अंगुल 

. छाया कर्ण -+-/१२४-- (१४६१)९-- ६८६८ अंग्ुल 





 न्‍स्छ+__ 8 ३३२८ ३े४ ३८ _ ५५ 
० ०९ जया --- १८.६४ कल २६३ >५ केला 

. .शंकु--५४३२०६८--२६४१६*-२२२०७ कला 

हि ६२०७४ ४४४३५ 

० "छेद सच बढ 7 | 

२२०७ ४८ ३४३२८ रे४रे॑८ 
न्नतज्यान+ 7 - ््य्श्लटः ला 
ओर उन्नतज्या इब०६  इश्ण्व्‌ १४९४ क 


अन्त्या-- ३८७६ (पहिले की तरह) 
, ,नतोत्क़मज्या >- ३े८७६-- २५२६ ८-१ २४७ कला 
.' .ततकाल--+ १३४७ कला का (उत्क्रम ज्या के अनुसार) धनु 
++५२०१३२” [देखो पृष्ठ १२०-१२१ | 
न हे घंटा ३२० मिनट ८ सेकंड 
यदि नतकाल पूर्व हो तो १२ घंटे में से घटाने पर और पच्छिम हो तो १२ घंटे 
में जोड़ने पर धृूपघड़ी का समय ज्ञात होगा । 
.* यदि पूर्व नतकाल हो तो धृप-घड़ी में 
१२ घंटा -- ३ घंटा ३० मि० ८ सेकंड">८ घंटा २६ मि० ५२ सेकंड होगा । 
और यदि पच्छिम नतकाल हो तो धृप-घड़ो में मध्याह्न के उपरान्त ३ घंटा 
३० मिनट ८ सेकंड बीता है अर्थात्‌ २ बजकर ३० मिनट और ८ सेकंड हुआ है । 


3 “नेक वमनामानलीमवकाक «मम ५३4 “यनाननीन- नस कन 33 “ल---मनिनिनननननना जीना नननानन लत के निनननलीनम--. जननी ..।3 दरनीननानीकल नीम किन कि तनानननन नाम का नी 
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यह ध्यान रखना चाहिए क्रि घड़ी का यह समय शुद्ध स्थानीय काल है । 
इसको रेलवे के समय से मिलाने के लिए काल-समीकरण संस्कार तथा देंशान्तर 
संस्कार करना पड़ेगा जिसकी चर्चा इसी अध्याय के अंत में की जायगी । 





नवीन रीति--- 

खाया १४९३३ 
परे (नतांश )-- 775 -----८- १' १६४ 
स्परे ( ) ब्र १२ १*१६४१ 
* ततांश 55५२९ ३ 


',शंकु --+नतांश कोटि ज्यान-+कोज्या ५०१३”--*६४२१ 
समीकरण (ख) में सिद्ध किया गया है कि 
नतांश कोठिज्या 
उ्+(नतझ्ोटिज्या +- चरज्या ) ८ अक्ष क्रोटिज्या »< क्रान्ति कोटिज्या 
,३४२१८-(नत कोटिज्या १९७३) >८ “६०३२ >< '६६४ ८ 
(सतत कोटिज्या--*१२७३) 9८ “८७२४ 
६४०१ 
८७२७ ९९ 
*  नत कोटिज्या--*"७४६६० -- '१२७१३१ ८८६० ८७ 
«. नत कालच+४२९३०/ 
करे घंटा ३० मिनट 





 «वत कोठिज्या --'१ ४७३ -- 


इसलिए यदि पूर्व नत है तो समय होगा ८ बज कर ३० मिनट और पच्छिम 
नत है तो साढ़े तीन बजा रहेगा । 


नवीन रीति से नत काल निकालने में और सरलता होगी यदि समीकरण 
(१) से सीधे ही काम लिया जाय । इसका एक उदाहरण नीचे दिया जाता है :--- 


उदाहरण २--छाया5--१४'३३ अंगुल और क्रान्ति--१५० उत्तर तो प्रयाग 
में नत काल क्‍या है ? 


छाया १४'३ 
स्परे (नतांश)-- व कलर  ++१*१<६४०१ 
* नततांश--४०?३ 
*  कोज्या (नत काल) 
कोज्या ५००३ -- ज्या २५९२५” ८ ज्या १५० 


डे. ०+->ननमननन+-+ अननरगभ£2गन«न- नमनक-+ न. आन चनननाना-दखह?ननितिननतलण «या जनन्‍न-ननननीननीनागानिननिननाना-नननन, 


कोज्या २४०२५ ५८ कोज्या १३४० 


रद्द सूय्य-सिद्धान्त 


__'६४२१- ४२६२ २८ "६५४८८ 





'ढ०२२ २८ ६६५ दे 
६४२१- ११११ 
“८७३९४ 
__५३१० 
“छ3२४७ 
३५०८७ 


« तत काल-5४२१३०८--३ घंटा ३० मिनट 
उदाहरण ३--यदि छाया २४६१३ अंगुल और सूर्य की दक्षिण क्रान्ति 
१५? हो तो नत काल बतलाओ 
स्परे नतांश चल पर स्तर ला >२२१५४६४ 
, नतांश-+६५९ ८ 
यहाँ क्रान्ति दक्षिण हैं इसलिए श्रुवांतर ६०? से अधिक है और समीकरण 
(१) में कोज्या (अश्र्‌वांतर) अथवा ज्या (क्रान्ति) ऋणात्मक होगी । 
इसलिए कोज्या (नत काल) 
कोज्या नतांश +ज्या (अक्षांश)--ज्या (क्रान्ति) 
कोज्या ;अक्षांश) >< कोज्या (क्रान्ति) 
कोज्या ६५१६ -+-ज्या २५०२५ >» ज्या १४ 


कोज्या २५ २५९ »< कोज्या १६ 
४२०२--' ४२६२९ >< '२०८८ 


आम र्थीिी आय जा मन 





5०३२०८ ४५४५६ 
४२०२+-११११__'शश्प३े 
+ ब्ूु७२४ ८5७२७ + ६०५० 


नत काल*२४२? २द्े >-रे घंटा २६ मिनट ४६ सेकंड 
क्रिसी समय की कर्णाग्रा जानकर सूर्य का भोगांश निकालना-- 
दृष्ठाग्राप्या स्वलम्बज्या स्वकर्णाइगुलसाजिता । 
क्रान्तिज्या सात्रिजीवाष्ती परमापक्रमोद्ध ता ॥४०॥। 
तच्चापं भादिक क्षेत्र पदे मसंध्याहद्धिकों रवि: । 
अनुवाद--(४० ) इष्टकाल की क्षग्रा अर्थात्‌ कर्णाग्रा को लम्बज्या से गुणा 
करके इष्टकाल के छाया-ऋरणण से भाग दे दो तो भागफल सूर्य की क्रान्तिज्या होगी। 
इसको त्रिज्या से गुणा करके परमाप क्रम ज्या से भाग देकर भागफल का धनु 


त्विप्रशाधिकार २४६६ 


बनाओ । फिर सूर्य जिस राशि में हो उसका पद बना«र सायन भोग का निश्चय 
(१७-१६) श्लोकों के अनुसार करो । 
विज्ञान भाष्य--इसका सारांश यह है :-- 
कर्णाग्रा »< लम्बज्या 
हे दा करण ज-खक्रान्ति ज्या 
क्रान्तिज्या >< त्विज्या 
परमापक्रम ज्या 
पहले नियम में इष्टकाल की अग्रा (कर्णाग्रा अथवा कर्ण॑वृत्ताग्रा) से सूर्य की 
क्रान्ति जानने की रीति बतलायी गया है जो २७वें और २२वें श्लोकों का दिलोम 
रूप है [देखो २ वें श्लोक का समीकरण (४, ] 
दूसरा नियम जिससे क्रान्ति जानकर सूर्य का सायन भोगांश निकाला जाता 
है इसी अध्याय के १७-१९ एलोकों में तथा स्पष्टाधिक्वार के 5८वें श्लोकों में आ 
गया है। इसलिए यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 


“सूर्य का सायन भोगांश ज्या 


छाया की नोक जिस मार्ग पर चलता है वह खींचना-- 


दृष्टे हि.£ भध्ये प्राक्पश्चाद बृत्त बाहुन्रयान्तरे ॥४१।॥ 
मत्स्यद्वयान्तरथुते स्त्रिस्पक्सुत्नेण भाश्म: । 
अनुवाद--जिस दिन शंक्रु भी छाका की नोक का मार्ग खींचना हो उस दिन 
मध्याह्ञ के पहले और पीछे छाया की नोक के तीन विन्दु निश्चित करो | पहले ओर 
दूसरे तथा दूसरे और तीपरे बिन्दुओं से तिमि बताओ प्रत्येक्त तिमि के सामान्य 
विदुओं पर जाती हुई रेखाओं को इतना बढ़ाओ कि वे मिल जायें । जिस बिन्दु पर 
मिलें उसको केन्द्र मानकर छाया की नोक के तीनों विन्दुओं पर जाती हुई एक 
परिधि खींचो । बस यही परिधिखंड छाया की नोक का मार्ग भाध्रम रेखा उस दित 
होगा । 
विज्ञान भाष्य -- यथार्थ में छाया की तोक का मार्ग वृत्ताकार नहीं होता 
वरन्‌ अतिपरवलय (799९7709) के आकार का होता है। इसलिए यह नियम 
अशुद्ध है जिसको भास्कराचाये, रंगनाथ जी इत्यांदि सभी ने स्वीकार किया है । 
इसलिए इस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 
लंका और इष्ट स्थान में सायन मेषादि राशियों के उदयकाल 
जानने की रीति-- 
त्रिभच्य कर्णाधगुणा:. स्वाहोरात्रार्धभाजिता: ॥४१॥ 
क्रमादेकहित्विभज्यास्तच्चापानि पृथक पृथक । 


३०० सुर्य-सिद्धान्त 


स्वाधो5घ: प्रविशोध्याथ मेषाल्लड्गेदयासव: ।(०२॥ 
खागाष्टयो5थंगो5गेकाश्श रह्पडकहिमांशव: । 
स्वदेशचरखण्डोना. भ्वन्तीष्टोद्यासव: ॥४ ३॥। 
व्यस्ता व्यस्तेयुतास्तेस्ते: कक॑ंटा्यसवस्स्मृता: । 
व्युत्कसेण. षडेबेते. भवन्तीष्ठास्तुलादय ॥।४४।॥| 


अनुवाद (४१, ४२) एक, दो और तीन राशियों की ज्याओं को क्रम से 
तीन राशियों की द्य॒ज्या से गुणा कर दो और गुणनफनों को क्रम मे एक, दो और 
तीन राशियों के अहोरात्राधों (चदूज्याओं) से भाग दे दो, भजनफलों के धनु बनाकर 
अलग अलग रखो | पहला लंका में मेष राशि का उदयासु है, पहले को दूसरे से 
घटाने पर जो शेष आता है वह लंका में वृष राशि का उदयासु हैं और दूसरे को 
तीसरे से घटाने पर जो शेष होता है बह लंका में मिथुन राशि का उदयासु है। (४३) 
इनके मान क्रमानुसार १६७०, २७६५ और १६३५ अयु अथवा प्राण हैं। इनसे इप्ट 
स्थान के अपने अपने चरखण्ड घटाने पर इष्ट स्थान के मेष, वबष और मिथुद राशियों 
के उदयासु जाने जाते हैं । (४४) यही उलदे क्रम से कर्कादि तीन राशियों के लंका में 
उदयापु हैं । इन्हीं में उलटे क्रम से अपने अपरे चरखंडों को जोड़ने से इष्ट स्थान के 
कके, सिंह और कत्या के उदयासु होंगे । यही ६ उदयासु उलठे क्रम से तुला, वृश्चिक, 
धतु, मकर, कुम्त और मीन है उदयासु हैं । 

विज्ञान भाष्य---सायन मेष श्र्थात्‌ वसंत संपात बिन्दु क्षितिज के पूर्व विन्‍्दू 
पर जिस क्षण आता है उस समय से सायन मेष राशि का उदय होने लगता है 
और जिस क्षण तक वसंत सम्पात से क्रान्ति बृत्त का ३० अंश क्षितिज के ऊपर नहीं 
आ जाता उस समय तक सायन मेष राशि का उदय होता रहता है। जितने समय 
में वसंत सम्पात विन्दु से क्रान्ति बत्त का ३० अंश उदय होता है उसको सायन मेष 
राशि का उदयकाल कहते हैं। यह सुक्ष्मता के लिए असुओं में प्रकट किया जाता है । 
इसीलिए इस समय को सायन मेषराशि का उदयासु कहते हैं। इसके पश्चात्‌ क्रान्ति 
वृत्ति का अग॒ना ३० अंश जितने समय में उदय होता है उसको सायन वृष राशि 
का उदय काल या उदयासु कहते हैं। इसी प्रकार अन्य सायन राशियों के उदयासुकों 
के बारे में समझना चाहिए । 

किसी स्थान में कौन राशि कितने समय में उदय होती है यह जानने के लिए 
पहले यह जानना सुगम होता है कि वह राशि विषुवत्‌ रेखा (निरक्षदेश ८०७०7) 
पर कितने समय में उदय होती है । जब यह ज्ञात हो गया तब अपने स्थान का उदय 
काल जानने के लिए निरक्षदेश के उदय काल में कुछ संस्कार करना पड़ता है । 
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हमारे ज्योतिष सिद्धान्त में डिषुवत्‌ रेखा और उज्जेन को जाती हुई देशान्तर रेखा 
के सामान्‍य विन्द्र पर लंका स्थित मानी गयी है । इसलिए निरक्षदेश के उदयासु को 
लंका के उदयासु कहा गया है । लंका में मेष, वृष और मिथुन राशियों के उदयासु 
जानते का नियम ४? उन्ोक के उत्तराद्ध और ४९वें श्लोक में दिया हुआ है जिसकी 
उयपत्ति जिन १५३ से सथ्झ में आवेशो ! 
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उ, प, द, पु+-जंका के क्षितिज के क्रम से उत्तर, पच्छिम, दक्षिण और 
पूर्व बिन्दु । 

प व पू--विषुवद्वृत्त जो लंका में सममण्डल भी होतः है! 

क व का- - क्रान्ति वृत्त । 

व--वसन्‍्त सम्पात अथवा सायन मेष राशि का आदि बिन्दु । 

उ--उत्तरी श्रुव॒ का भी स्थान है । 

पृथ्वी की दैनिक गति के कारण जितने समय मे विषुद्यवृत्त का व पृ भाग 
क्षितिज के ऊपर आता है उतने ही समय में क्रान्ति वत्तको व का भाग-भी क्षितिज के 
ऊपर आता है | इसलिए व का के उदय होने में उतना ही समय लगता है जितना व 
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पू के उदय होने में लगता है । परल्तु पूरे विषुवद्वृत्त (१६००) के उदय होते के समय 
को एक नाक्षत्र दिन कहते हैं जो २१६०० असुओं के समान होता है (पृष्ठ ६); 
इसलिए विषुवद्वत्त के ३६०? अथवा २१६०० कला के उदय होने में जब २१६०० 
असुओं का समय बीतता है तब १ कला के उदय होने में १ असु का समय लगेगा । 
इसलिए यदि व पू का मान कलाओं में ज्ञात हो जाय तो उतने ही असुओं में व का 
का उदय काल निकल आवेगा। 


अब देखना है कि व का ओर व पू्‌ का परस्पर क्‍या सम्बन्ध है । व पू का एक 
समकरोण गोलीय त्रिभुज है जिप्का व पृ का कोण समकोण है और पू व का कोण 
विषुवद्वृत्त और क्राच्ति वृत्त के बीच का कोण भर्थात्‌ सूर्य की परम क्रान्ति है। इस 
गोलीय त्रिभुज् का भुज पृ का क्रान्ति वृत्त के का बिन्दु की क्रान्ति, भुज व का, का 
बिन्दु का सायन भोगांश और भुज व पू, का बिन्दु का विषुवांश है (देखो पृष्ठ २०१) 
इसलिए नेपियर के पहले नियम के आधार एर व का और व पृ का सम्बन्ध छाना जा 
सकता है क्योंकि कोटि ज्या ८ का व पू>स्पर्श रेखा (व पु) >< कोदि स्पशरेखा 
(व का) 
परम क्रान्ति कोटिज्या 
सायन भोगांश की कोटि स्पशंरेखा 
रा कोज्या : ३९ २७ 
.. कोस्परे (सायन भोगांश) 
परन्तु हमारे आचार्य स्पर्शरेखा या कोटि स्पर्शरेखा का व्यवहार नहीं करते 
थे इसलिए उन्होंने गोलीय त्विभुज उ व का से इनका सम्बन्ध इस प्रकार निकाला 
था :-- 


अथवा, विपुवांश की स्पशेरेखा- 


ज्या (उका) _ ज्या (व का) 


नननणण, अआऑभननजनअननिनननन्‍भणमनमत. 


ज्या (उ व का) ज्या (वउ का) 





हनन आन अलसी न त+ ++५ 


पृष्ठ ७५ पर बतलाया गया है कि किसी तारे के उदय होने के समय से 

उसके फिर उदय तक के समय को नाक्षत्र गहोरात्र या नाक्षत्र दिन कहंते हैं। इसलिए 
वसन्‍्त सम्पात विन्दु के उदय होते के समय से उसके फिर उदय होने तक के समय को 
भी नाक्षत्र दिन नहीं समझता चाहिए क्योंकि इतने समय में यह बिन्दु अयन चल्लन के 
कारण लगभग ०-९४ विकला पच्छिम हो जाने के क्वारण "००२ असु पहले उदय 
होगा । परन्तु यह भेद इतना सूक्ष्म है छि व्यवहार में दोनों परिभाषाओं को एक ही 
समझ लेने में कोई हानि नहीं । आजकल पाश्वात्य ज्योतिषी ताक्षत्र दिन की परिभाषा 
वही करते हैं जो पीछे दी हुई है 
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परन्तु कोण व उ कान-धनु व पृ 
ज्या [उका) _ ज्या (व का) 
* *ज्या (उबर का) ज्या (वर) 
ज्या (व का) »< ज्या (उब का) 
रे ज्या (उ का) 
परन्तु व का का का सायन भोगांश 
८.उ व काना /उ व प्‌ू- / का व पू 
सनदै०?--सूर्य की परम क्रान्ति 
« ज्या [उ व का) न्‍चसूर्य की परम क्रान्ति कोटिज्या 
“०२४३१ की फ्रोटिज्या (सिद्धान्तीय मत से) 
तीन राशि की थुज्या (पृष्ठ २०८) 
ज्या (उ का) ऋूज्या (उ पू-का पृ) 
ऋ्ज्या (६०? -- का की क्रान्ति) 
5 का की क्रान्ति कोटिज्या 
स्का की चुज्या 
इसलिए, ज्या (व ३) 


.', ज्या (व पृ) 


का के भोगांश की ज्या >< परम क्रान्ति कोटिज्या 
“7 का! की क्रान्ति कोठिज्या हु 
इससे व पृ का जो मान कलाओं में आवेगा वही असुओं में “का क्रे भोगांश 
का उदय काल होगा । इस साधारण समीकरण में “का” के भोगांश की जगह जो धनु 
रखा जायगा उसी के लंका के उदयासु ज्ञात हो जायेंगे । यदि इसकी जगह ३२०१, 
६०" और ६०” रखे जायें तो ३०, ६० और ६० अंशों के भोगांशों के उदयासु अर्थात्‌ 
सायन मेष राशि, सायन मेष ओर वृष राशि तथा सायन मेष, वृष और मिथुन 
राशियों के उदयासु क्रम से आ जायेंगे । सायन मेष और वृष राशियों के उदयासुओं 
में से सायन मेष राशि के उदयासु घटाये जाये तो सायन वृष राशि के उदयासु और 
सायन मेष वृष और मिथुन राशियों के उत्यासुओं में मरे साथद मेष और वृष के 
उदयासु घटाये जायें तो सायत मिथुन के उदयासु प्राप्त होंगे । 
यदि समीकरण (१) में 'का' का शोगांश ६०? हो तो का' की क्रान्ति सूर्य 
की परम क्रान्ति होगी । ऐसी दशा में हा के भोगांश की ज्या का मान सिद्धान्तीय 
रीति से ३४३८ कला और आधुनिक रीति से १ होगा । इसलिये 'का! की क्रान्ति 
कोटिज्या परम-क्रान्ति-कोटिज्या के समान होने से समीकरण का दाहना पक्ष ३४३८ 
या १ के समान होगा जिससे व पू का मान भी ६० के समान होगा । इसका अर्थ 
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यह हुआ कि जब व का ६०? होगा तब व पृ भी ६०? होगा । इसलिये मेषादि तीन 
राशियों के ज्दयासु ६० ८ ६०--५४०० होंगे, जो १५ नाक्षत्र घड़ी या ६ नाक्षत्र 
घंटों के त्मान हैं । 
४९वें श्लोक के पूर्वाध में लंका में मेष, वृष और मिथुन राशियों के उदयासु 
क्रम से १६७०, १७६३१ और १६३५ दिये गये हैं जो समीकरण (१) से उपयुक्त 
नियम के अनुसार प्राप्त हुए हैं ओर नीचे लिखे उदाहरण से स्पष्ट होंगे । 
उदाहरण--लंका में वृष राशि के उदयासु क्‍या हैं ? 
पहले मेष राशि के उदयासु जानना चाहिए । इसके लिए समीकरण (१) में 
'क' का भोगांश ३० रखना होगा । इस समय “का” सायन मेष का अन्तिम विन्दू 
और सायन बृष का आदि विन्दु है जिसकी क्रान्ति स्पष्टाधिकार के २८वें श्लोक से 
जानी जा सकती है । 
ज्या ३२०? 2८ १३६९७ 
३४३- 
१७१६ ०८ १३९७ 
.. देश रेड 
न-प्थदि८ फला 
* का की क्रान्तिन्‍- ७०३ कला-- ११९४३ 
७०३ कला की उत्क्रमज्या >> ७२ कला 
,« का की क्रान्ति कोटिज्या5-३४३८- ७२ [देखो पृष्ठ २०८| 
ख्:३१३६६ कला 
परम क्रान्ति कोटिज्या का मान जानने के लिए पहले परम क्रान्ति अर्थात्‌ 
२४१ की उत्क्रमज्या जानना चाहिए जो २९८ कला हैं । 
इसलिए परम क्रान्ति कोटिज्या --5 ३४ ३८-- २६८८८३१४० कला 
«« समीकरण ( ! 


का की क्रान्तिज्या ८८ 





ज्या ३००९ ५८३१४० 
ज्या ( व पू ) 7 कक 


__(७१६०८३१४० 
. ३३६६ 
च्त१६०४ 
"०व पूल्न२छ? ४० २१६७० 
अर्थात्‌ मेष राशि के उदयासु १६७० हैं । 
अब सायन मेष और वृष राशियों के सम्मिलित उदयासु जानना चाहिए । 
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इस समय “का का भोगांश ६०? और इसकी क्रान्ति सायन वृष के अंतिम 
विन्दु को क्रान्ति होगी । 
सायन वुप के अन्त की क्रान्तिज्या 
ज्या ६०? 2८ १३६७ 
जा ककबक 
२६३८ २८ १६८६७ 
जा इंहब्द 
२१० कला 
« » सायन वप के अन्त की क्रान्ति २ ०?३८ 
परन्तु २०९२८ की उत्क्रमज्या -+२२२ 
२०१३८ को कोटिज्या-5३४ ३८ - २०२४-७० ३२१६ 
. समीकरण ( १ ) से 
ज्या व पृ मलिक लि मा 3 2 
2१२१६ 
२६७८ 2८ २६९४० 
२०६९६ 
प्+२१०८ कला 
., व पृर+५७१ ४ ब्लरे४ ६५८ 
मेष और वृष राशियों के सम्मिलित उदयासु 5३४६८ 
परन्तु मेष राषि के उदयासु उ्ू+१६७० 
*, वृष राशि के उदयासू न्‍्न्रै७रद८ 
एलोक में इसकी जगह १७८४५ असु लिखे हैं । 
यह ऊपर बतनाया ही जा चुका है कि सायन मेष, वृष और मिथुन के 
सम्मिलित उदयासु ५८४०० हैं ने 





उकलकनम&बकर 
_अलमदानभाजरच्म, 


हूँ और यह सिद्ध हुआ है कि सायन मेष और वृष के 

सम्मिलित उदयासु ३४६८ हैं, इसलिए मिथुन के उदयासु इन दोनों के अंतर अर्थात्‌ 

१८१२ के समान हैं | श्लोक में १६३५ दिया है। यह अंतर गणना की स्थुलता के 
कारण है । 

अब यह सिद्ध हो गया है कि सूर्य की परम क्रान्ति २४? नहीं है वरतु सं० 

(दै८प० वि० में २३९२६८५७”ध,३५ है और प्रतिवर्ष ०“,४६८ के लगभग घटती 

जाती है [देखो प्रष्ठ २६८ | । इस अकार परम क्रान्ति में १ कला की कमी प्राय 

यवा सो वर्षों # होती है। इसलिए विक्रम की शश्वीं शताब्दी के पहले ५० वर्षों 


७ 


३०६ सूर्य-सिद्धान्त 


तक परम क्रान्ति को २३९२७” मान कर सायन मेष इत्यादि के उदयासु जानने में 
पर्याप्त सृक्ष्मता होगी । ; 
नवीन रीति से २३९२७ की ज्या--०.३६३९ जिसे नवीन रीति से सूर्य 
की परम क्रान्तिज्या समझना चाहिए । 
स्पष्टाधिकार के २5वें श्लोक के अनुसार सायत मेष के अन्तिम बिन्दु की 
क्रान्तिज्या 
__ज्या ३२० .३४9 
कप न क 
८5.४ >< .३६७६८८.१६६ ० 
, * सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति--११?९२६” 
इसी प्रकार सायन बृष के अचन्तिम विन्दू की क्रान्तिज्या 
ज्या ६०१ >€ .१६७६ 
कलम न नल 
मं" .८छ६५६ >( २६७४२ ८-- . ३:४६ 
.', सायन वुष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति--२०१ ६.७ 
क्रान्तियों के इन मानों से उदयासु जानने के लिए समीकरण (१) में उचित 
संशोधन करने पर, सायन मेष के लिए 
ज्या ३०९ » कोज्या २३०२७ 
कोज्या ११२६ 
__-१>८.६१७५ 
८७६८ 
घ्ब्ण्ड पि८र 
». व पूर-२७?५५ 
. . सायनमेष के उदयासु --१६७५४ 
सायन मेष और वृष के सम्मिलित उदयासु के लिए 
ज्या ६०९ » कोज्या २३९२७ 
हल तप 2६ ६१७०५ 
8३८७ 
न्न्-+४पि४ 
« » वें पु+४७? ४६ 
«6 सायत मेंष और वृष के उदंधास--१४६६ 


! नवीन रीति से द्विज्या++१ | 





जया (जे पूल 


ज्या ( व पृ )छछ 


त्विप्रश्नाधिकार 


« « सायन वृप के उदयासु--३४६६-- १५ ३५ 


। न्न्पृऊट्‌ 8 
और मिथुन के उदयासु--५४००-- ४४६६ 
++१६३१ 


नवियर के पहले तियम के आधार पर सायन मेष के उदयासु इस समीकरण 
से भी ज्ञात हो सकते हैं । 
कोज्या २३१२७” 
कोस्परे ३०१. 
5९७४ 
२१.७३ 
४०२८३ 
, « विपुवांश -+ २७१३४, ४ #० ८ ६७४.४ 
. « सायत मेष के उदयासु .« १६७ /.४ 
सावयनमेप ओर वृप के विपुवांश की स्पर्श रेखा 
कोज्या २३२२३” 


विधुरवांश की स्पशरेखा -+- 


दा हर 


हे 
री पक 


कि 


००५४५ बम. कहे किमोमटजनमाओ-3 अमर ७ तशक-3 मय. स्‍राकथ»न्यातककक, 
कास्वर ६० 
शा कपर 

कल १.४८९० 


. . विषुवांग--+५७१४८ 
« - सायनव॒ृष के उदयासु -र ३४5 ६ -- १६७४.४५ 
नशे ४2 
परन्तु उन कोणों या धनुओं की स्पर्शरेखाओं के मान सृक्ष्मतापूर्वक नहीं 
निकल सकते जो ६०? से अधिक है इसलिए यह रीति व्यापक नहीं है । 
इस प्रकार लंका में मेपादि तीन सायत राशियों के उदयकाल यह हुए :--- 


अनतःन4 वकपकमकन+-तमववशकर पका पाकर 'पपआार/बावदात अप री पक्का. 
+े 





नससकमसल- 














प्राचीन रीति से । नवीन बेधों के अनुसार 
सायन । 
राशियाँ 
असुओं में ' पलों में मिनटों में | असुओं में पलों में | मिनटों में 
आह बी हक अमर । । पलटा दा 
! । । 
मेष १६७० । रछ८द १११ १६७४५ |. र७दे १११०७ 
! 
वृष. १७छड४ | रदेदे | १९२० . १७६४ | रहे. ११६-६ 
। 


३०८ सृर्थ-सिद्धान्त 


अब वह देखना है कि विषुवत्‌ रेखा के सिवा किसी अन्य स्थान में जिसका 
उत्तरी अक्षांश अ है सायन मेषादि तीन राशियों के: उदयासु क्या हैं । 


उ 
ब््‌ १) क्‍ 





द्‌ 


चित्र ६० 


उ पू द प--उस स्थान का क्षितिज वृत्त जिसका उत्तरी अक्षांश अ है 

ध--उत्तरी आकाशीय पश्लुव 

व--वसन्त सम्पात 

प व पू--विषुवद्वृत्त 

क व का--क्रान्तिवृत्त 

पृ च--का विन्दु का चर जो क्षितिज के नीचे है । 

जिस समय वसन्‍्त सम्पात बिन्दु उदय होता रहता है उस समय वह ठीक पूव॑ 
विन्दु पर होता है। इसलिए इस समय क्रान्तिवृत्त और विषुवद्वृत्त दोनों पूर्व बिल्‍्दु 
पर रहते हैं। जितने समय में क्रान्तिवृत्त का व का भाग क्षितिज के ऊपर आता है 
उतने ही समय में विषुवद्वत्त का व पृ भाग क्षितिज के ऊपर आता है इसलिए व का 
में उदयासु व पू के उदयासु के समान है | क्रान्तिवृत्त के का विन्दु से जो ठीक क्षितिज 


त्रिप्रश्शाधिकार ब्ण्दे 


विन्दु पर मिलता है । इसलिए विपुवद्वृत्त का व पू थ भाग का विन्दु का विपुवांश 
है। लंका में क्रान्तिवृत्त का का विन्दु और विपुवद्वृत्त का व विन्दु एक साथ क्षितिज 
पर आते हूँ जैवा कि अभी बतलाण यया है | परन्तु अ भ्क्षांश पर पू व भाग क्षितिज 
के नीच ही रहता है जब का बिन्दु श्र अक्षांश में क्षितिज पर आ जाता है। इसलिए 
अ अक्षांश के स्थान में व का के उदयासु व पृ के उदयासुओों के समान हैं जो व पू च 
से पू थे घटाने पर आता है। पृष्ठ २२६--२११० में बतलाया गया है कि यही पृ च॑ 
का बिन्दु का चर-काल है| इसःलए यह सिद्ध हुआ कि लंका के उदयासुओों में से चर- 
काल घटाने पर इष्ट स्थान के उदयासु निकलेंगे । पृष्ठ २१९० में बतलाया गया है कि 
चर ज्या--क्रान्ति स्पशरेखा »< लक्षांश स्पर्शरेखा । 
(१) जब व कान्‍>३०” 
तब का की क्रान्तिन्- १९९६ 
इसलिए प्रयाग में जिसका अक्षांश २५९२५ है, का विन्दू की चर ज्या 
ननस्परे १११ २६ >< स्परे २५९२५ 
पल २०३२ १ ४७२२ 
०६६६ 
. ,चरांश ३) ३३ 
, «का विन्दु के चरासु +-३३२ 
« ब्यथाग में व का के उदयासु-++१६७५- ३३३८-१३४२ 
अर्थात्‌ प्रयाग में सायन मेष के उदयासु"-१३४२ 
(२) जब व का++६०* 
तब का की क्रान्तिच-२०? ६१5८-२०? १० 
इसलिए तब प्रयाग में का की चरज्या 
ध्न्स्परे ६०११०” ८ स्परे २५१२४ 
“३६७*ऋ१ ४७८ "४७५२ 
१3४० 
« » का का चरांश-£' ०१३ 
, « की के चरासु --६०३ 
. प्रयाग में व का के उदयासु -5 ३४६९६ -- ६० ३ 
न्न्रे८६६ 
अथांत्‌ प्रयाग में सायत मेष और वृष राशियाँ २८६६ असुओं में उदय 
होंगी । परन्तु सायन मेष राशि १३४२ असुओं में उदय होती है । इसलिए सायन वुष 
राशि २८६६- १२४२८०१५२४ असुओं में उदय होगी । 


डँ 


॥ ॥ 


ढी 


(३) जब व क[ूड*६००९ 
तब का की क्रान्ति--२३?०२७/ 
, « भ्रयाग सें का की चरज्या 
न्‍्॑स्परे २३०२७ ८ स्परे २५०२५ 
नस डेर३े३े७ ८ "४७५२-८० २०६१ 
« «७ के का चरांश>८६१?०५४ 
« « की के चरासु «5७१४ 
«« प्रयाग में व का के उदयासु--४४००-- ७१४ 
घ्स््ब्प्पप 


अर्थात्‌ प्रयाग में सायन मेष, वृष और मिथुन राशियाँ ४६८६ असुओं में उदय 
होंगी । परन्तु सायन मेष ओर वृष राशियाँ २८६६ असुओं में उदय होती हैं, इसलिए 
सायन मिथुन राशि ४६५६- २८६६--१८२० अमुओं में उदय होंगी । 


इस तरह यह प्रकट है कि सायत मेष के अन्तिम बिन्दु के चरासु ३३३, 
सायन वृष के अन्तम विन्दु के चरासु ६०३ और सायन मिथुन के अन्तिम बिन्दु के 
चरासु ७१४ हैं | पहले और दूसरे का अन्तर २.०, तथा दूसरे और तीसरे का 
अन्तर १११ है। इन्हीं को वृष और मिथुन के चरखंड ४३वें श्लोक के उत्तरार्ध में 
कहा गया है जिसका तात्पये नीचे के कोष्ठक से स्पष्ट हो जायगा :--- 


न जिन, 











सायन लंका में | चरखंड | प्रयाग में 
राशियाँ उदयासु असुओं में | उदयासु 
मेष |. १६७४ “रैरे३े रेडर 
| ह | 
वृष १७६४ “ २७० १५२४ 
| 
| | । 
मिथुन हद पा अल १८१० 
| । 


दााकमंभमंजकाप्रधा १ 7" :कआ ५० ३५०नाताहप० -ककमपफक, 2 लड 





४४वें श्लोक के पूर्वा्ध में यह बतलाया गया है कि सायन करके, सिह और 
कन्या राशियों के उदयासु किस प्रकार ज्ञात होंगे । लंका में कके के उदयासू वही 
होंगे जो मिथुन के हैं, सिंह के वह होंगे जो वृष के हैं और कन्या के वह होगे जो 
मेष के हैं। इनमें अपने-अपने चरखंड जोड़ने पर इष्ट स्थान के उदयासु निकल आवेंगे 
जो आगे के कोष्ठक से स्पष्ट होगा :-- 


व्विप्रश्तशाधिकार ३११ 


उरनलमनक+-+--माक+»जक कलनननभन-भ न 


सायत. लंका में . चरखंड प्रयाग में ' 
राशियाँ: उदयासु | असुओं में उदयासु 





। ! 

कक. | हध३े१  कऋश११ रण्ड२ | 
ह सिंह (|. ४७9६४ नं २३० २०६४ । 
। 

कन्या १६७४ न रे३रे २००८ 
| 


उैरकन्‍मनानीमनतीकिलन्‍>+++- कमल. अत आन कप कफ ही 2 8 के मी व जल जी 2000 इक मटर 28% बे व ,22 फल 


इसकी उपपत्ति यों है :--- 
क्रान्तिवृत्त के किसी विन्दु का का विपुवांश जानने के लिए समीकरण (१) 
का प्रयोग किया जाता है जो यह हैं 
का के भोगांश की ज्या % परमक्रान्ति कोटिज्या 
जे वे थे) अत का की क्रान्ति कोटिज्या 
प्राचीत तथा लर्वाचीन दोनों रीतियों से यह सिद्ध है कि किसी कोण की ज्या 
उसके परिपुरक (509एथयधा(ा9) कोण की ज्या के समान होती है [देखो पृष्ठ 
१२६---६१२८॥ अर्थात्‌ ज्या (क)-रूज्या (१८०? -क) जहाँ क किसी कोण का मान 
है । इसलिए यह सिद्ध है कि 
ज्या (व पू)->ज्या (१८०? -व पृ) 
और ज्या (काका भोगांश)>>ज्या (१८०१ -का का भोगांश) 
इसलिए ज्या (१८०? - व पृ) हि 
ज्या (१5०7 -का का भोगांश) परम क्रान्ति कोठिज्या 
7 क्ाक्ीक्रान्तिकोडिज्या. (२) 
ऊपर बतलाया गया है कि जब का का भोगांश अर्थात्‌ व का ६०० होता है 
तब का का विपुवांश अर्थात्‌ वपू ४७? ४८६” होता है, इसलिए समीकरण (२) के 
अनुसार जब का का भोगांश १८०?-६०?४०१२०० होगा तब इसका विषवांश 
१८००--५७१९४६९”८-- १२२९० ११ होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि जितने समय में 
वसंत संपात से क्रान्तिवृत्त का १२० अंश लंका में उदय होता है उतने समय में 
विषुवद्वृत्त का १२२९१.” उदय होता है । परन्तु क्रान्तिवत्त की पहिली तीन 
राशियाँ जितनी देर में उदय होती हैं उतनी देर में वि पुबदव॒त्त का भी ६०१९ उदय 
होता है । इसलिए चौथी राशि जितने समय में उदय होती है उतने समय में विषुवद्‌- 
वृत्त का १२२९११९ --६&०?९--३२?९११४ उदय होता है। परन्तु विषुवद्वृत्त का 


३१२ सर्य-सिद्धान्त 
३२०११८५-८ ६-१, इसलिए इमके ३२०११” के उदय होने का समय ८१६३१ 


असु । इसलिए सायन कर्क राशि के उदयासु १६३१ हैं जो सायन मिथुन के भी 
उदयासु हैं । 


इसी प्रकार यह सिद्ध ही सकता है कि सायन सिंह राशि के उदयासु सायन 
वृष राशि के उदयासुओं के और सायन कल्या राशि के उदयासु सायन मेष राशि के 
उदयासुओं के समान हैं । 


अब यह जानता है कि सायन कके राशि के उदयासु किसी अन्य स्थान में, 
मान लो प्रयाग में, क्या होंगे । 


उठ 





द्‌ 


चित्र ६१ 


यह चित्र ६०वें चित्र के ही समान है अन्तर केवल यह है कि उसमें व का 
६०० से कम है ओर यहाँ व का १२०० के समान है । 


चित्र से यह प्रकट है कि व का जो १२०० के समान है प्रयाग में उत्तने ही 
समय में उदय होगा जितने समय में व पृ उदय होता है । परन्तु व का का विषुवांश 
व प्‌ च के समान है जिसमें पू व चरांश क्षितिज के नीचे है। इसलिए 


तिप्रश्वाधिकार ३१३ 


व पूल्‍ूव पू च-पू च 

परन्तु का विन्दु की क्रान्ति सायन वृष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति के समान 
अर्थात्‌ २०९१० है क्‍योंकि वसंत संपात विन्दु से ६०? के भोगांश तक क्रान्ति जिस 
क्रम से बढ़ती है उसी क्रम से ६०? से १८०? तक के भोगांश तक वह घटती भी है 
अर्थात्‌ सायन वृष के अन्तिम बिन्दु की क्रान्ति सायन कर के अन्तिम बिन्दु की 
क्रान्ति के समात होती है और सायन मेष के अन्तिम विन्दु की क्रान्ति सायन सिंह के 
अन्तिम बिन्दु की क्रान्ति के समान होती है, इत्यादि । 

इसलिए पू च--१०१३ 

परन्तु व पू चत-१२२?११ 
क्योंकि यहु १२०?के भोगांश का विषुवांश है । 

इसलिए व पू--१२२९११ट-- १०९३ 

न ११२९८ 
प्+प१७२ रण 
.. १२० भोगांश के उदयासु -+६७२८ 
परन्तु प्रथम तीन राशियों के उदयासु०ः-5४६८५६ 
, » कक राशि के उदयासु-- ६७२८--४६८६ 
सन २०४२ 

जो लंका में कर्क के उदयासुओं में १११ जोड़ने से आता है । 

इसी प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि १५० भोगांश अर्थात्‌ मेष 
से सिंह ५ राशियों तक के उदयासु प्रयाग मे क्‍या होंगे । फिर प्रथम चार राशियों के 
उदयासु घटाने पर सिह राशि के उदयासु निकल आबवेंगे जो लंका में सिंह के 
उदयासुओं में २७० जोड़ने से भी प्राप्त सो सकते हैं । 

सायन कन्या राशि का अन्तिम विन्दु जिसका भोगांश १८० है विषुवद्वत्त से 
फिर मिल जाता है अर्थात्‌ यही शरद संपात का स्थान है इसलिए यह वसंत संपात की 
तरह ठीक पूवव में उदय होता है और इसका विषुवांश भी १८०० होता है। 

इसी प्रकार सायन मेष ये सायन कन्या तक की प्रत्येक राशि के उदयासु लंका 
में तथा उत्तरी गोला के अन्य स्थानों में क्या होते हैं जाना जा सकता है। अब वह 
दिखलाना है कि सायन तुला से लेकर सायन मीन तक की प्रत्येक राशि के उदयासु 
क्या हैं। ४४वें श्लोक के उत्तराद्ध में इसके लिए बहुत ही सरल नियम यह दिया हुआ 
है कि मेष से कत्या तक के जो उदयासु हैं वही उलटे क्रम से तुला से मीन तक के 
उदयासु हैं अर्थात्‌ कन्या! के उदयासु तुला के उदयासु के समान हैं, सिंह के उदयासु 
वृश्चिक के समान हैं, इत्यादि । 


२१४ सूय-सिद्धान्त 


नीचे के कोष्ठक से यहु और भी स्पष्ट होगा --- 





ऑयअबकध स्‍बक+प-फत्तकाक सबक - 








स्‍ खाक लक तक कट अर ाामका बह हर इमकपाप 
राशियाँ | उदयासु | असुओं में उदयासु राशियां 
१ मेष १६७४५ . #रेरेरे.. शरे८२ १२ मीन 

२ वृष १७६४... -२७० : १५४२४ ११ कुंभ 

३े मिथुन १४६३१ मे 308 १८२० १० मकर 
४ कर्क 3 | दे धनु 

प्‌ सिंह १७८६४ २७० :. २०३६४ ८ वृश्चिक 
६ कन्या ४६७४ “हरे क्‍ श्ण्ण्द ७ तुला 


( । 








कलम नि मिकीरन लिन लकी आल क . > मा ३३७७७७७७७/७४/४७८७४८४८#८्ेश्श्श्शश"शशएए9 2-/३॥#नक७७ नह #ढाधप20000 0:27 फ/भगाद्रंप४पप्रमटा: 0:27 ९0::+दादकक 
इसकी उपपत्ति बतलाने के लिये केवल यह बतलाना पर्याप्त होगा कि तुला 


के उदयासु क्या हैं । 

चित्र ६२ से प्रकट है कि जितनी देर में शरद-संपात से क्रान्तिवत्त का श का 
भाग प्रयाग के क्षितिज पर आवेगा उतनी ही देर में विधुवदुवृत्त का श ६ भाग भी 
क्षितिज पर आवेगा । 

परन्तु श पुतत्श चऊ#च ( 

यदि का विन्दु सायत तुला का अन्तिम विन्दु माना जाय तो श का ३० अंश 


के समान होगा । श च का समकोण गोलीय त्विभुज है क्योंकि का च ध, का विन्दु का 
धर बष्रोत वृत्त है जो विषुवद्वृत्त से समकोण पर होता है । इसलिए इस समकोण 


गोलीय तििशुज में नेषियर के नियमों के अनुसार 
कोज्या (च श का) -स्परे (च श) >€ कोस्परे (श का) 
कोज्या ९३९२७ 
अर्थात्‌ स्परे (च श) + क्लस्परे ३००९ 
--+' ५२९६७ [देखो पृष्ठ ३०७| 
व शत-२७०५४ .५०६१६७४-५ जो लंका में कन्या के उदयासु हैं । 








द्‌ 
चित्र ६२ 
यह चित्र ५६, ६० चित्रों के समान है अन्तर केवल इतना है कि यहाँ श 
शरद का सम्पात का स्थान है जहाँ से क्रान्तिवत्त विषुवद्व॒त्त के दक्खिन हो जाता 
है।का च ध क्रान्तिवृत्त के का बिन्दु का श्र वप्रोतवृत्त । 


चरांश च पू का मान जानने के लिए समकोण गोलीय त्रिभुज प्र च का से 
काम लेना चाहिए जिसमें च का का विन्दु की दक्षिण क्रान्ति है। यह ११०२६” के समान 
होती है जब शका ३०? के समान होता है।च पू का कोण बविषुवद्वृत्त और 
क्षितिजवृत्त के बीच का कोण है जो प्रयाग के लम्बांश के समान होता है (देखो 
० २५७) हे ह 
ह इसलिये नेपियर के नियम के अनुसार 
ज्या (च पृ)>-स्परे (च का) » कोस्परे (च पू का) 
“-स्परे ११९२६ >८ कोस्परे (६०?०--२५?९२५/) 
ज-स्परे ११०२६ » स्परे २५०२५ 
++२.०5९६६ 
“,च पू--५?३३“--३३३ [देखो पृष्ठ ३०६ | 
इसलिए श पू+-१६७४.५-+- ३३३ 
घ्२००८ कला 


३९६ 


उदय सु भी क्रमानुसार सायन सिंह, कक इत्यादि के उदयासु हैं। 





पा &&:2ा 





सर्य-सिद्धान्त 


इसलिए श का अर्थात्‌ सायन तुला के उदयासु (अश्रयाग मे) वही हैं जो साथन 
कन्या के उदयासु हैं । 


इसी प्रकार यह भी सिद्ध हो सकता है कि सायन वृश्चिक, धन्‌ इत्यादि के 


दिया अपाय अंक्कटा 2. «>> हि था 


। 


| 





विषुवांश 








भोगांश । 
* ३ 
अश कला अश | 
क्‍ 
० ० । ७ 
। । 
। | 
३० ०. । २७ 
६० ० ५७9 | 
। ! 
८० ० हक >। 
| ह 
१२० ० १२२ 
१५० ४५ क्‍ १५४६९ । 
! [ 
। 
१८० ०..[ १८5० 
। 
। । 
१० | ० | २०७ | 
। 
२४० ह ७ | २३७ | 
२७३० । २३७० 
३०० ' ० ३०२ 
रे३० ०... रे३२ 
| 
२६७ हि , आम 
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४६ 


११ 
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क्रान्ति दक्षिण 


११ 





२० 
२३ 
९० 


४ 


क्रान्ति उत्तर 
अंश. |. कला 
०] हर 
। 
है हा ै र्ट 
२७ | १० 
। 
रह. |... २७ 
२० १० 
हक र्द्ध 
। कर 





२६ 


१० 


२७ 


१० 


२६ 


त्रिप्रश्ताधिकार ४१७ 


ऊपर की सररिणी से यह प्रकट होगा हि क्रान्तिवृत्त के १२ प्रधाव बिन्दुओं 
के भोगांश, विपुवांश, क्रान्ति क्‍या हैं । 

इसमे प्रकट है कि लंका में सायन मेष, वृष इत्यादि राशियों के जो उदयासु 
दें उन्हीं को कला समझः्र जोड़ लेने से विपुवांश आने हैं : परन्तु यह ध्यान रहे कि 
यदि क्रास्तिवत्त के क्रियी ऐसे विन्दु का विपुरंश जानगा है झो उपयुक्त १२ प्रधान 
विन्दुओं के सिवा अध्य पिद्र हैं तो अनपात की रीडदि से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 
#9 स्थलता हो जाती है | इसके लिए सबसे अच्छी रीति दी है कि चित्र शरद और 
समीकरण (१) की रीति से काम लिया जाय | 


अब तक जो कुछ लिखा गया है उससे सायन राशियों के उदयासु जाने जा 
सकते हें परत्तु आगउचउज निरयन राशियों दा -ी प्रचार है जिनका आरम्भ मेप तथा 
अश्विनी के |दिविन्दु से होता है।यह बिन्दु विक्रम की ६ढीं शताब्दी में वसंत 
संपात का स्थान था (देखो €-१५ श्लोकों का विज्ञान भाष्य) | इसलिये आवश्यक 
है कि तनिरयन राशियों के उदयःसू ८ हंज्ञेप में बतला दिये जायें। 
यह बतलाया गया है कि साथन भोगांश से अयनांश घंटा दिया जय तो 
निरयन भोगांण आता है, पर्स्तु अयनांश प्रतिवर्ष ४८”.६६ के लगभग बढ़ता है 
(देखो पृष्ठ २2०) और १35२ वि० की मेष संक्रान्ति के समय यह २२९४१ के 
लगभग था [देखो पृष्ठ २५२) । सुविश्वा के ज्िये विकलाओं की गणना छाड़ दी गई 
है जिससे व्यवहार में बहुत कम अच्तर पहला है । अयनांश २२९४१” मानने का अर्थ 
ह है कि जब सायन भोगांश २२१ * ? होता है तब निरयत भोगांश शून्य होता 
है अर्थात्‌ तब्॒ लिरिवन सेष राशि का आरम्भ होता है, और जब सायन भोगांश 
५२०४१ होदा है तब 7“ रयन मेष राशि का अंत तथा निरयन वृष का आरम्भ 
होता हे । इसी तरह प्रिथुतन, कर्क इत्णादि नि यन राशियों का निश्चय कर लेता 
चाहिए । 
निरयन मेष 5शि के उदयासु जानने के लिए यह देखना पड़ता है कि 
क्रान्तिवुत का वह भाग जो २९४१४ और ५८१४१” साथन भोगांशों के बीच में है 
कितने समय्र में उदय होता है । इसलिए पहले यह जानना आवश्यक है कि वसंत 
सम्पःत और विरयन मेष के आदि बिन्दु के बीव का भाग कितने समय में उदय 
होता है। फिर यह जानता पड़ता है कि वर्संत सम्पात और निरयन मेष के अन्तिम 
बिन्दु के बीच का भाग झितते नमय में उदय होता है। दोनों का जो अंतर आता 
डी विरयन मेष के उदयासु हैं। इसके लिए निरयन मेष के आदि और अन्तिम 
विन्दु की क्रान्तियां जी जाननी पड़ती है । 


३२१८ सूर्य-सिद्धान्त 


निरयन मेष के आदि विन्दु की क्रान्तिण्या 
नतज्या २२४१० >८ ज्या २३९ २७” [पृष्ठ ३०५) 
उ्ू.रे८५६> .रें्े ३६ 
१५३२४ 
«»» निरयन मेष के आदि विन्दु की क्रान्ति ४५९ ५६८” 
निरयन वृष के आदि विन्दु की क्रान्ति ज्या 
प्नज्या ४२१ ४१४ »<ज्या २३१? २७” 
7>-३१६५ 
., निरयनत वृष के आदि बिन्दु की क्रान्ति-5 १८? २७ 
यही निरयत मेष के अच्तिम विन्दु की क्रान्ति भी है । 
निरयन मेष के आदि विन्दु के विपुवांश की ज्या 
ज्या २२९४९ » कोज्या २३९२७” 
कोज्या ८४८... 
३८२६ >& १७५ 
कैफ र 
सच २४५८० 
., विषुवांश--२०१५६(-- १ २५4 
,'. लंका में अयन भाग के उदयासु --! २५८ 
प्रयाग में निरयन मेष के आदि विन्दु की चरज्या 
ज-स्परे ८०४६ »< स्परे २५१२५ 
_्+ १५५१ २८ ४७४२ 
घ्् "०७२३७ 
, . चरांश--४? १४ 
.. निरयन मेष के आदि विन्दु के चरासु--२५४ 
. प्रयाग में अयल भाग के उदयासु 55१२५६- २५४ 
न ००१ 
इसी प्रकार निरयन मेष के अन्तिम विन्दु अथवा निरयन वृष के आदि बिन्दु 
के विषुवांश की ज्या 
ज्या १२१४१ )८ कोज्या १३९२७ 
ता कोज्या ८७ 
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प्रत्त प्रयाग में निरयन मेष के गन्तिम बिन्दु की चरज्या 
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* प्रयाग में अयबन भाग और निरयन मेष के उदयासु 
नला2ि०५७9 - ४ ४३७८-७२ / 9० 


परल्तु वयाग में अबन भाग " उद्यासु--१००६४ 


बाद पल्येश लिम्य्त राजि के उदयासू जानते ही रीति उपर्यक्त विवरण के 
साथ लिखी ज.यबरी तो पुस्तक का आक्रार बढ़ने के सिव्रा कोई विशेष लाभ नहीं 
होगा । इसी रीति » आगे की सारिणी बनायी गयी है जिसमे यह पता चल जायगा 
कि निरयमन राशि के उदयासु या उदय क्राल हिसी स्थान में कैसे निकाले जा 
सकते हैं :--- 

दूसरे स्तम्म में क्रान्ति के पहले धन का चिह्तनु यह प्रकट करता है कि क्रान्ति 
उत्तर विशा में है और ऋण का चिह्न ग्रह प्रकट करत। है कि क्रान्ति दक्षिण दिशा में 
है । सातवीं राशि तुला से क्रान्तियों दा क्रम पहली ६ राशियों के क्रम की तरह है 
केवल दिशा में भिन्नता है । 


तीसरे स्तम्भ मे प्रत्येक राशि के आदि विन्दु का चरांश दिया हुआ है जिसको 
कलाओं में लिखते से जो संख्या मिलती है वही उस विन्दू के चरासु अथवा चर प्राण 
है । जब क्रान्ति उत्तर होती है तब उत्तरी गोलाध॑ में चरासु घटाने पड़ते हैं और जब 
क्रान्ति दक्षिण होती है तब उत्तरी गोलाधें में चरासु जोड़ने पड़ते हैं (देखो पृष्ठ २०६- 
२१०) | इसीलिए चरांश पहली ६ राशियों में ऋणात्मक और पिछली ६ राशियों में 
धनात्मक लिखा गया है ; यह प्रयाग के चरांश है। अन्य स्थान के चरांण जानने के 
लिए चरज्या--क्रान्ति स्पर्शरेखा » अक्षांश स्पर्शरेखा वाले सूत्र में इष्ट स्थान का 
जो अक्षांश हो वह लिखकर गणना करता चाहिए । 


सूर्य-सिद्धान्त 
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तिप्रश्ताधिकार ३२१ 


४थे स्तम्भ में जो चरखंड दिया हुआ है वह पासवाली दो राशियों के आदि 
विदुओं के चरांशों क्रा अन्तर है जिससे जाना जाता है कि पहली राशि के आदि बिन्दु 
से अन्तिम विन्दु तक चरांश में क्या अन्तर पड़ता है । जैसे--- 


मेष राशि का चर खंड 

सञवृषराशि के आदि विदु का चरांश 

>समेषराशि के आदि बिंदु का चरांश 

पतन -+- 4०७ -- (४? १ ४“) 

पल ही ७ -४०९१४ 

कल ४ी श्र 

सिंह राशि का चरखंड 

न्‍त्कन्या राशि के आदि बिंदु का चरांश - सिंह राशि के आदि विदु का चरांश 

न्‍्त--११२३८-(--5?९४७ ) 

८ -- १९२३” -[.. ६०९४७ 

न्‍न्न४५१२४ 

ध्यान देने से प्रककः होता है कि पहली ६ राशियों के चरखंड दूसरी ६ 
राशियों के चरखंडों के परिमाण में क्रमानुस।र समान हैं। केवल +या - चिद्नों में 
अन्तर है । 

वें स्तम्भ में प्रत्मेक राशि के आदि बिन्दु का विषुवांश दिया हुआ है | यदि 
इसको कलाओं में लिखा जाय तो इतने ही असुओं में वसन्‍्त सम्पात से उस राशि 
का आदि विन्दु लंका में उदय होगा । यदि पास वाली दो राशियों के विषुवांशों का 
अन्तर निकाला जाय तो यही ऊपरवाली राशि के उदयांश लंका में होंगे जो &रठें 
स्तम्भ में दिया हुआ है । इसको कला में लिखा जाय तो यही संख्या लंका में उस 
राशि के उदयासु होंगे । लंका में राशि का जो उदयांश हो उसमें उसी राशि का 
चरखण्ड यदि धनात्मक हो तो जोड़ने और ऋणात्मक हो तो घटाने से इष्ट स्थान में 
उस राशि का उदयांश आता है जिसको कला में लिखने से उस राशि के उदयासुओं 
की संख्या भी प्राप्त हो जायगी । व्वें स्तम्भ में प्रत्येक राशि का उदयकाल उदयासुओं 
में न लिखकर घड़ी, पलों में जिखा गया है जो अधिक व्यवहारात्मक है परन्तु कुछ 
स्थन है क्योंकि ६ असुत्रों का १ पल होता है और ६ से भाग देने पर पूरे पल जब 
नहीं आये हैं तब आधे से अधिक को १ मान लिया गया है और आधे से जो कम 
आये हैं उतको छोड दिया गया है ! 


झ्र्र सूर्य-सिद्धास्त 


&वें स्तम्भ में यह दिखलाया गया है कि मेष के आदि से पूरी राशि के उदय 
होने में क्या समय लगता है » जैसे यदि जानना हैं कि मेष के आदि से पूरे सिंह के 
उदय होने तक क्या समय लगता है तो सिंह के सामने दंवें स्तम्भ में २५ घड़ी ५२ पल 
इसका उत्तर है अर्थात्‌ मेष, वृष, मिथुत, कके और सिंह राशियाँ प्रयाग में २५ घड़ी 
४२ पल में उदय होती हैं । इस स्तम्भ से लग्न जानने में बड़ी सहायता मिलेगी | 
इसलिए यह भी यहाँ दे दिया गया है । 

यह ध्यान में रखता आवश्यक है कि यह समय नाक्षत्ञ मान के अनुसार है जो 
सावन मान से कुछ भिन्‍न होता है | (देखो पृष्ठ ७, ८५ )। 

इस सारिणी से यह बात सिद्ध होती है कि किसी स्थान सें राशियों के उदयासु 
जानने के लिये केवल चरांश जान लेने से आवश्यक संशोधन सुगमतापूर्वेक हो सकते 
हैं। परन्तु यह सारिणी सदैव काम नहीं दे सकती क्योंकि अयन चलन के कारण 
प्रत्येक निरयन राशि के आदि विन्दु के भोगांश और विषुवांश बढ़ते रहते हैं । इससे 
क्रान्ति, चरांश और चरखंडों में कुछ अन्तर होता जाता है | परन्तु यह अन्तर बहुत 
सृक्ष्म होता है क्योंकि अयन चलन के कारण भोगांश में प्रतिवर्ष केवल १ कला के 
लगभग वृद्धि होती रहती है इसलिए कम से कम २५ वर्ष ते बाद सारणी में एक 
बार संशोधन कर देना आवश्यक है । 

यह जानता कि किस समय क्रान्तिवृत्त का कोन विन्दु पूर्व क्षितिज 
में लग्न है 

गतभम्यासवः कार्या भास्करादिष्टफालिकात । 
स्वोदयासुहता भुक्तभोग्या भक्ता खबह्निसि: ॥४५॥ 
अभीष्टघटिकासुभ्यों भोग्यासुन्‌ प्रविशोधयेत्‌ । 
, तद्देष्यभलग्नासुनू एवं. यातांस्तथोत्कमात्‌ ॥४६॥। 
शेष॑ त्रिशत्क्रमाभ्यस्तमभुक्तोदयभाजितम्‌ । 
भागादिहीन युक्त व तल्‍लग्न क्षितिजे तथा | ४७॥। 


अनुवाद--( ४५) जिस समय का लग्न जानना हो उस समय के स्पष्ट सूर्य 
से गतासु और भोग्यासु जानना चाहिये । सूर्य राशि के जितने अंश पर होता है उसको 
ग्रतांश और राशि का जितना अंश सूर्य के भोगने को शेष रह जाता है उसको भोग्यांश 
कहते हैं । राशि के उदयासुओं को गतांश से ग्रुणा करके ३० से भाग देने पर गतासु 
और भोग्यांश से गुणा करके ३० से भाग देने पर भोग्यासु जाने जाते हैं (४६) सूर्योदय 
से जितनी घड़ी (समय) इष्ट काल तक बीत चुकी हो उसमें से भोग्यासुओं को घटा 
देना चाहिये । जो शेष हो उसमें से आगे आनेवाली राशि के उदयासुओं को घटाना 
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चाहिये । शेष में से इससे आगे की राशि के उदयासुओं को घढटाना चाहिये । इसी 
प्रकार आगे आने वाली राशियों के उदयासुओं को घढाते जाने से जब शेष इतना रह 
जाय कि फिर आगे की राशि के उदयासु न घटें तो यही अशुद्ध राशि (न घटने 
वाली राशि) कही जायगी । परन्तु यदि गतासु से लग्न जानता हो तो जो राशियाँ 
सूर्योदय के पहले उदय हो चुकी रहती हैं उनके उदयासुओं को सूर्योदय होने में जितना 
समय हो उसमें से उलटे क्रम से घटना चाहिये अर्थात्‌ पहले तो गतासु घटावे, फिर 
सूर्य की राशि से जो राशि पीछे हो उसके उदयासुओं को घटाना चाहिये फिर उससे 
पीछे की राशि के उदयांसुओं को घटाना चाहिये इत्यादि, (४७) अंत में यदि कुछ 
शेष रह जाय तो उसको ३० से गुणा करके अशुद्ध राशि के उदयासुओं से भाग देना 
चाहिये । यदि क्रिया गतासु से की गयी हो तो भागफल को अशुद्ध राशि से घटाने 
प्र और यदि यह क्रिया भोग्पासू से की गयी हो तो भागफल को जोड़ने से यह ज्ञात 
हो जाता है कि उस समय क्षितिज में क्रान्तिवृत्त का कौन विन्दु लग्न है । 


विज्ञान भाष्य--४७वों श्लोक के उत्तराद्ध का अर्थ करने में कई दीकाकारों 
ने अयनांग के जोड़ने-घटाने की भी चर्चा की है जो मेरी समझ में व्यर्थ है क्योंकि 
जब स्पष्ट सूर्य की राशि से लग्न जाना जाता है और सभी ग्रहों का स्पष्ट निरयन 
राशियों में किया जाता है तव सायन सूर्य से लग्न जानने की क्‍या आवश्यकता है । 
इसके अर्थ में भ्रम इसलिए होता है कि इन तीन श्लोकों में लग्त निकालमे की दो 
रीतियाँ जो प्रायः एक ही प्री हैं दी हुई हैं । यदि सूर्योदिय से इष्टकाल तक का समय 
३० घड़ी से कम हो तो भोग्यासुओं से काम लेना सुगम होगा और यदि इष्ठ काल 
अगले सूर्योदय के निकट हो तो अगले सूर्योदय के गतासुओं से काम लेने में सुविधा 
होगी । इसीलिए अन्तिम लब्धि के जोड़ने घटाने की आवश्यकता पड़ती है । यह बात 
नीचे के २ उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी । 

उदाहरण १.--सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल और ४५२ घड़ी १० पल पर 
कौन-कौन लग्न होंगे जब कि सूर्योदय काल में सूर्य का निरयन भोगांश ३०४५० १”६” 
और सूय॑ की स्पष्ट दैनिक गति ५७८२१” है। 

विकलाओं की गणना करने में गुणा भाग बहुत करना पड़ेगा इसलिए आगे 
चलकर सूर्य का तिरयन भोगांश केवल कलाओं तक लिया जायगा । 

१ली रीति-- 


पहिले यह जानना चाहिए कि सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल पर सूये का 
निरयन भोगांश क्या होगा । 


३२४ सुर्य-सिद्धान्त 
६० घड़ी में सूयें ६७” २१ आगे बढ़ता है 
« »१* घड़ी 7 ४7२०7 १५१ 7१ 
और १ घड़ी में ,, ४७”२१” कु 
और १५४ पल में ,,. १४८२० | 


., १६ घड़ी १५ पल में १५४३२” सूयय आगे बढ़ता है। इसलिए सूर्योदय 
से १६ घड़ी १४ पल पर सूर्य का निरयन भोगांश 
नन्हे ५०?१६”८३८ 
न औ ५०१७ 
इृष्ट काल में कर्क राशि में सूर्य का मतांश ४११७” और भोग्यांश 
३०९ -५?१७/>ह २४१४३ ४१४८३ 
परन्तु कके राशि के उदयासु| (प्रयाग में) २०७५ हैं। इसलिए जब कके के 
३०? अंश अथवा १८०० कला २०७१ असुओं में उदय होता है तब २४९४१ था 
१४८३२” कितने समय में उदय होगा, अर्थात्‌ 


१४८६ ६ २०७५ 
भोग्यासु ८८ जद कक 
5१७१० 
, « भोग्यकाल ज>|-श्यश पल 
न्‍5+४ घड़ी ४५ पल 


अर्थात्‌ सूयोदिय से ४ घड़ी ७५ पल तक कके राशि उदय होती रहेगी | फिर 
घपिह राशि का उदय आरम्भ होगा । 
इष्टकाल १६ घड़ी १५ पल 
कके का भोग्याल ४ ,, ४५ ,, 


अंतर ११ कक पा 2 
सिंह का उदयकाल ५ ,, रे६ ,, 





अंतर रे जे शैडं 97 
कन्या का उदयकाल ४५ ,, ३ ,, 
अंतर २१ पल 


यही तुला का गत काल है । 


* जैसे कला के ६०वें भाग को विकला कहते हैं वैसे ही विकला के ६०वें 
भाग को प्रतिविकला समझना चाहिए जिसके लिए तीन चिन्हों (/”) का प्रयोग 
क्रिया गया है । 

यदि उदयासु की जगह उदयक्राल पल में लिखा जाय तो गणना में सरलतः 
होगी परन्तु कुछ स्थुलता आ जायगी । 
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इसलिए इष्टकाल में तुला राशि २१ पल तक उदय हो चुकी है और ५ घड़ी 
२१ पल तक और उदय होगी क्योंकि तुला का उदय काल प्रयाग में ५ घड़ी ४२ पल 
हैं। इसलिए इष्टकाल में तुला राशि पूर्व क्षितिज में लमी हुई है अर्थात्‌ लग्न है । 
यह जानने के लिए कि तुला का कौन विन्दु लग्त है फिर अनुपात मे काम लेना होगा। 
क्योंकि जब ५ घड़ी ४२ पल अर्थात्‌ १४२ पल में तुला के ३० अंश उदय होते हैं 
तब २१ पल में कितने उदय हो चुकेंगे। 

३४२ : २१: ४ ३० : तुला का गतांश 


१०८ ३े 
तुला का गतांशन5 - | २ 7२! ५०८३१ 


नली भ६१ 
, सूर्योदय से १६ घड़ी १५ पल पर ६९१०?५१” लग्न है। यहाँ 
१०९५१” उदित राशियों में जोड़ा. गया है । 


र२री रीति-- 
यदि यह जानना हो कि सूर्योदय से १२ घड़ी १० पल पर क्‍या लग्न है तो 


अगले दिन के सूर्योदय के गतांश से काम लेने में अधिक सुविधा होगी । 


इष्टकाल से अगले सूर्योदय का समय 
६९० घड़ी--४२ घड़ी १० पल 


न्‍+७ घड़ी ४० पल 
अगले सूर्योदय काल में सूये का निरयन भोगांश 
स्|्गेप ६0१६ -५७८२१”” 
बनरे ५7५८ २७ 
६० घड़ी में सूयं की गतिः--५७”२१” 
पु बा ८84 2 -ई 
२० पल में ,, न्न. १४६७” 
«७ घड़ी ५० पल में ,, ब्ूग७ २६४ 


* दृष्टकाल में सू्ये का निरयन भोगांश 
३०४५"४८ “७ रह 


02 26 30 
” इष्टकाल में कक राशि में सूर्य का गतांश ५९५१ .<- २५ १” 
३४१ % २०७४५ 


इसलिए पहले की तरह गतासु +- हे 


३२६ सूर्य-सिद्धान्त 


स््॥ ०, 
, , गेंतवकाल"-६१७ पल 
न्‍्+१ घड़ी ७ पल 
सूर्योदय होते में ७ घड़ी ५० पल है 
सूर्योदय से १ घड़ी ७ पल पहले कर्क का आरंभ होगा 


(22 >-नननापमममममाकमक»त..3 लीनाना.. 2 “रा ान-मपस ५. >तनरन-+--ममाक++--++क, 


अंतर ६ घड़ी ४३ पल 
मिथुन का उदयकाल ५ घड़ी ३५४ पल 


अंतर १ घड़ी ८ पल 
,. इष्ठकाल में पुरे वृष के उदय होने में १ घड़ी ८ पल शेष है | परन्तु वृष 
के ३०? या १८०० का उदय २६१ पल में होता है । 
» २९१: ६८ :: १००० : लग्त का भोग्यांश 


+ दंड >( १८०० 
, लग्न का भोग्यांश न न 
स्ल्डर१ 
5--< (९ हट) ५4 
ओर वृष का भुक्तांश (गतांश)--३०१ -- ७१ १ 
वू+२२९५८ 


| इष्टकाल का लग्न +5१४२२९५८ 
यहाँ अन्तिम लब्धि घटाई गयी है । 
इस संबंध में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राशियों के उदयासू अथवा 
उदयकाल नाक्षत्रकाल में प्रकट किये जाते हैं और इष्टकाल धूपघड़ी के अनुसार जाना 
जाता है इसलिये यह सावन काल में होता है ( देखो पृ० ७, ८ तथा २१२ )। 
१ सावन दिनम+-६० श्ावन घड़ी 
#+२१६५६ .१४ असु 
स्ा३६११० पल ( नाक्षत्र ) स्थल रूप से 
न्+६९० घड़ी १० पल (६ नाक्षत्त ) 
. 5 सावन घड़ी८"-६ नाक्षत्र घडी-- १ नाक्षत्र पल 
जिससे सिद्ध होता है कि सावन काल को नाक्षत्र काल में बदलना हो तो' 
प्रति ६ सावन घड़ियों के लिए १ पल और बढ़ा देने से नाक्षत्र काल आ जाता है । 
परन्तु इष्टकाल का स्पष्ट सूर्य निकाल कर लग्न की गणना करने में यह 
अन्तर नहीं पड़ता इसलिए सूर्य-स्रिद्धान्त का नियम बिल्कुल शुद्ध है क्योंकि जब 
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इष्टक्ाव हा स्पष्ठ सूर्य विक्राल लिया जाता है तब प्रश्त यह रहता है कि उस 
बिन्दु से जिस जग सूर्य इष्ठकाज़ में है क्रान्तिवत्त के उदय-विन्दु तक जो क्षितिज 
में लगा रहता है क्या अन्तर है। क्रानितिवृत्त का वह भाग जो तात्कालिक या इष्ट- 
कालिक सूर्य और क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु के बीच में है जितने नाक्षत्न काल में उदव 
होता है उतने ही सावन काल में सूर्य सू्योदिय काल के स्थान से इष्टकाल के स्थान तक 
पहुँचता है । हाँ यदि यह जानता हो कि सूर्योदय काल से इष्टकाल तक कितना नाक्षत्र 
काल बीता, तब यह गणना करनी पड़ेगी कि सूर्योदय काल में क्रान्तिवृत्त का जो 
विन्दु उदय हो रहा था उससे इृष्टक्रालिक्त उदय-विन्दु तक के उदयासु क्‍या हैं । 
क्रान्तिवृत्त का सूर्योदय कालिक विन्दु इष्टकाल में सूर्य से कुछ पच्छिम हो जाता 
है क्योंकि इष्टकाल तक सूर्य कुछ पुरब हट जाता है । इस बात का विचार उस समय 
अवश्य करना पड़ेगा जब कि उदयकालिक सूर्य के निरयन भोगांश से ही इष्टकाल 
का लग्त निकालना हो । नीचे इस रीति से भी लग्न जानने का उदाहरण दिया 
जाता है :+-- 

३ेरी रीति-- 

सुर्योदिय से १६ घड़ी 2५ पल पर लग्न क्‍या है ? 

उदयकालिक सूर्य का निरयन भोगांशर+६ ४९१९६” 

« कक का भोग्यांश ४३०१ -- ५४५? १ -+२४०१३६ ० १४६६ 
(८००५ : १४.१ :: २०७५: भोग्यासु 


१४६६ ८ २०७४५ 5 
पे भोग्यासु ्स् रू आय न्8्श्छ्श्थ्ण्बज्श्पण पल 
१६ घड़ी १५ पल धूपत्रड़ी के अनुसार होता है इसलिए यह सावन काल की 
इकाई में है : 
सावन नाक्षत्र 


६ घड़ी 55६ घड़ी १ पल 
« « १६९ घड़ी १४ पल८--१६ घड़ी १८ पल (स्थल रूप से) 
अब इसमें कर्क के भोग्यासु तथा सिंह, कन्या के उदयासु क्रमश: पूवंवत्‌ घठाने 
चाहिये । 
१६ घड़ी १८ पल 
कक का भोग्यकाल ४ घड़ी ४८ पल 
अन्तर ११ घड़ी २० पल 
सिह का उदयकाल ५ ?” ३६ पल 


अरीरंमनमले+++ >> अभमल+ग मनन अतनननना जमाना कट जने। 





श्र्८ सूर्य-सिद्धान्त 


अन्तर ५ घड़ी ५४ पल 
कन्या का उदयकाल ५ ,, ३३ पल 
तुला का गतकाल २१ पल 
इसके बाद की गणना पहले की ही तरह है । 
इससे सिद्ध होता है कि चाहे तात्कालिक सूर्य का निरयन भोगांश जानकर 
सावनकाल को हो नाक्षत्रकाल समझकर काम निकाला जाय अथवा उदयकालिक सूर्थे 
के निरयन भोगांश जानकर इष्टकालिक सायनकाल को नक्षत्रकाल में बदल कर काम 
निकाला जाय दोनों में कोई अन्तर तहीं पड़ता । हाँ सावनकाल से नाक्षत्नकाल 
बनाकर काम निकालने में कुछ सुगमता होती है । 
इस रीति में प्रत्येक राशि का उदयकाल इष्टकाल में घटाना पड़ता है। 
यदि ३२०वें पृष्ठ को सारिणी के &वें स्तम्भ से काम लिया जाय तो ओर भी सुविधा 
हो सकती है । 
सूर्दोदिय काल में कके का भोग्यकाल --४ घड़ी ४८ पल 
परन्तु करके का उदयकाल--५ घड़ी ४६ पल 
दोनों का अन्तर --० घड़ी ५८ पल 
« सूर्योदिय काल में कके का गतकाल० घड़ी ४८ पल 
निरयन मेष के आदि से मिथुन के अन्त तक का उदबकाल 
| ++१४ घड़ी ३० पल 
.', सूर्योदय काल में क्रान्तिवृत्त के उदित भाग का उदयकाल 
म्-ह१ घड़ी २८० पल 
इष्टकाल १६ घड़ी १८ पल 
इष्टकाल में क्रान्तिवृत्त के उदित भाग का उदयकाल 
5३१ घड़ी ४६ पल 
जिससे कन्या तक का उदयकाल घट सकता है क्योंकि वह 
२१ घड़ी २५ पल है 
., तुला का गतकाल--२१ पल 
अर्थात्‌ इष्टकाल में तुला राशि लग्न है । तुला राशि का कौन विन्दु लग्त है 
यह जानने के लिए पहले की तरह आगे की क्रिया भी करनी चाहिए । 
भास्कराचार्य ने सायन सू्ये से लग्न साधन की रीति बतलायी है जो अधिक 
शुद्ध है क्योंकि यह बतलाया जा चुका है कि किसी राशि के ३० अंश के प्रत्येक अंश 


समानकाल में उदय नहीं होते इसलिए उचित यह है कि प्रत्येक अंश के उदयासु 


तििप्रश्वाधिकार श्र 


अलग-अलग जाने जायें | परन्तु यह काम कष्टप्रद है इसलिए यदि प्रत्येक अंश का 
उदयकाल समान समझकर अनुपात से काम लिया जाय जैसा कि सब करते हैं तो 
लग्न की राशि में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा हाँ राशि के उदय-बिदु के निश्चय करने में 
तनिक सा अन्तर पड़ जायगा । इसलिए यदि लग्न का नवांश या द्वावशांश शुद्धता- 
पू्वेंक जातता हो तो सायन सूर्य से ही पूृवबत्‌ काम्त लेना जआाहिए। ऐसी दशा में 
अयनांश हा संस्कार करने पर निरयत लग्न का ज्ञान होगा | 


मध्य लग्व जानने की रीति-- 


प्राकृप्चान्नतवाडोति: तस्माल्‍लंक्ोदयासुशि, । 
भानोक्षयधने कृत्वा सध्यलस्न तथाभवेत ॥४८॥ 


हि 


हे 





चित्र ६३ 
उ, १, द, पू८-प्रयाग के क्षितिजवृत्त के उत्तर, पच्छिम, दक्षिण और पूर्व विन्दू । 
क व का--क्रान्तिबत्त । उधखम दन्न्यामोत्तरवत्त । 
का-->उदय लग्न । क->अस्त लग्न । 
मच-मध्य या दशमलग्न । वनच-्वसन्त सम्पात ! 


वि > वित्तिभ लग्न । ख «» खस्वस्पिक | 


३३० सुर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद---[ *5) पूर्व या पश्चिम नतकाल, तात्कालिक सूर्य और लंका के 
उदयासुओं मे तात्कालिक सूर्य और यामोत्तर वृत्त के बीच के कान्तिवत्त के खंड को 
जान लो ! पूर्व नतकाल टो तो इसको तात्कालिक सूर्य से घटा दो अन्यथा जोड़ दो 
तो मध्य लग्न ज्ञात हो जायगा । 


विज्ञान भाष्य--क्रान्तिवृत्त का जो बिन्दु यामोत्तरवृत्त पर होता है वही 
मध्यलग्त या दशमनग्न (८णाणांएक्षांगड़ एणंगा) कहलाता है। क्रान्तिवत्त का जो 
विन्दु खस्वस्तिक से अत्यन्त निकट रहता है उसे वित्रविभ लग्न कहते हैं। उदयलग्न में 
३ राशि घटाने से अथवा अस्तलग्न में तीन राशि जोड़ने से विन्विभ लग्न ज्ञात 
होता है । 

लंका में राशियों के उदय होने में जितना समय लगता है उतना ही समय 
उनके याम्योत्त रवृत्त के उल्लंघन करने में भी लगता है | यह सब स्थानों के लिए 
वही होता है ! जैसे निग्यन मेप राशि का उदयांश लंका में २६?१८” है । इसलिए 
लंका में मेष के उदयासु १७५८ हुए । इतने ही समय में मेषराशि सब स्थानों में 
यामोत्तरवृत्त का उल्लँघन करता है । इसी तरह अन्य राशियों के बारे में समझना 
चाहिए । 

इसका कारण यह है कि लंका में किसी राशि का उदयांश विषुवद्वृत्त का 
बहु खंड 7 जिसके उदय होने में उतना ही समय लगता है जितने समय में वह राशि 
क्षितिज के ऊपर जाती है | विषुवद्वुत्त के इस खंड को यामोत्तर उल्लंघन करने में 
भी इतना ही समय लगता है । इसलिए यह राशि यामोत्तर के उल्लंघन करने में 
भी इतना ही समय लेगी । 

उदाहरण २.---यूयोदिय से १६ घड़ी १४५ पल और ५२ घड़ी १० पल उपरान्त 
कौन-कौन मध्यलग्त होंगे जब कि सूर्योदयकाल में सूर्य का निरयन भोगांश 
३२२५१ १६” और सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति ५७”२१” है ? 


अथस खण्ड-- 

पहले यह जानना होगा कि सूर्योदयकाल से १६ घड़ी १४ पल पर नतकाल 
क्या है अर्थात्‌ इस समय के कितना पीछे या पहले ठीक मध्यान्न होगा । इसलिए यह 
जानना आवश्यक है कि सूर्योदय से कितनी घड़ी, पल पर मध्याक्न होगा । इसके लिए 
च्रप्राण की गणना करनी होगी । परन्तु चरज्या सूर्य की क्रान्ति और स्थान के 
अक्षांश पर अवलम्बित है। इसलिए पहले यही जानना चाहिए कि सूर्योदय काल के 
सूर्य की क्रान्ति क्या है । 


ज्विप्रश्नाधिकार ३३१ 


सूर्य का निरयन भोगांश छ#+ रे आम 
अयनांश.. 5 5२२१९४१ 
.' सूर्य का सायन भोगांश 5 ३ २७९४२८७-११७९४२ 
 क्रान्तिज्या+*ज्या ११७१९४२ >ज्याररे १७ 
प्-नज्या(१५०१ - ११७१४२/) >ज्या २३ २७ 
्->ज्या ६२९१८ >< ज्या२३९२७ 
सचप्प४ ८ -रे4७द 
++« २“. ९२३ 
, क्रान्ति -5२०?१३८ उत्तर 
. चरज्या उ्ूसस्‍्परे २०१३८» स्परे २६०२५ 
प्+.२७६६ २८ .४७०५९ 
+-+> १७६० 
, चरांश+-+१०१०१८८--६१८ 
, चरकाल८"-5६१८ असु- १०३ पल+-१ घड़ी ४३ पल 
_* दिनाद्धमान 5-१५ घड़ी--१ घड़ी ४३ पल 
++१६ घड़ी ४३ पल 
अर्थात्‌ सूर्योदय से १६ घड़ी ४३ पल पर ठीक मध्याह्ल होगा । 
परन्तु इष्टकाल १६ घड़ी १४ पल है जिस समय सूर्य का निरयन भोगांश 


३ ५०१६”३८” अथवा ३ ५०१७ है (देखो ४५-४७ श्लोकों का विज्ञान भाष्य) 
इसलिए पूर्व नतकालज- २८ पल८"-१६८ असु 
सूर्य कक राशि में है जिसके लंका के उदयासु १८३३ हैं (सारिणी के ६दें 
स्तम्भ के मान को कलाओं में लिखने से असुओं की संख्या आ जाती है) | अब यह 
देखना है कि जब १८३३ असुओं में पूरी ककराशि अर्थात्‌ १८०० कला यामोत्तर वृत्त 
को उल्लंघन करती है तब १६८ असुओं में कके राशि का कौन भाग उल्लंघन करेगा । 
पृ८८णड़े : १६८ : : १८०० ; दृष्ट भाग | 
१६८५ ४७% १८०० 
रृ८रेरे 
न्‍्+१६५४ 
च्ल्र२१४५ 
यही यामोत्तर वृत्त और सूये के बीच का क्रान्तिवृत्त का खंड है | परन्तु 
सूर्य ३ ५०१७ पर है। इसलिए ३ ५४०१७”--२९४४”--३ २०३२” यामोत्तर 
लग्न है । 


» «इईष्ट भांग --- 


रे३२ सूर्य-सिद्धान्त 


दूसरा खण्ड-- 
जब इष्टकाल ४२ घड़ो १० पल होगा तब पच्छिम नतकाल 
 >5४९ घड़ी १० पल- १५ घड़ी ४३ पल 

अर्थात्‌ मध्याह्न के उपरान्त ३५ घड़ी २७ पल भर सूर्योदय से ५२ घड़ी १० 
पल बीता रहेगा | इस समय सूर्य का निरयन भोगांश ८ रा भूट्पू१ 

इसलिए कर्क राशि का भोग्यांश--२४९६ 

जब पूरी कक राशि १८९३ असुओं में यामोत्तर वृत्त का उल्लंघन करती है 
तब इसकी १५ १ कितने असुओं में- उल्लंघन करेगी । 

१ृ८ ० : १४४६ : : ?णरे३ईे : भोग्यांश का उल्लंघन काल 
१५४४८ % १८०३३ 

(द्०७० 


++१४७६ असु 
स्‍्+२४६ पल 


ज+४ घड़ी ६ पल 
अब पच्छिम नतकाल-८- ३४ घड़ी २७ पल 
मध्याह्षलु के बाद कके के उल्लंघन में ४ घड़ी ६ पल लगेगा 


अन्तर २३१ घड़ी २१ पल 


, ,भोग्यांश का उल्लंघन काल छ७ 


पिह का यामोत्तर उल्लंघन _४ घडी ४२ पल में होता है 
अन्तर २६ घड़ी ३४६ पल 

कन्या का याम्ोत्तर उल्लंघन ४ घड़ी ३७ पल में होता है 
अन्तर २१२ घड़ी २ पल 

तुला का यामोत्त: उल्लंघन __३४ घड़ी ५३ पल में होता है 

अन्तर १७ घड़ी & पल 

वृश्चिक का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी २७ पल में होता है 
अन्तर ५१ घड़ी ५२ पल 

धनु का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी २५ पल में होता है 


अच्तर ६ घड़ी २७ पल 
मकर का यामोत्तर उल्लंघन ५ घड़ी ५॥ पल में होता है 
अन्तर १ घड़ी २१॥ पल 
.« ऊुम्भ राशि यामोत्तर वृत्त पर लग्न है। क्योंकि अन्तिम अन्तर से कुम्भ 
राशि का यामोत्तर उल्लंघन काल नहीं घटता है इसलिए यही अशुद्ध राशि है । अब 
यह देखता है कि इसका कौन बिन्दु यामोत्तर वृत्त पर है। 


न्विप्रश्नाधिकार ३३३ 


कुम्भ का यामोत्तर उल्लंघन काल"८४ घड़ी ४२ पल 
5१६६४ असु 

१ घड़ी २१॥ पल"5८१॥ पल८"-४८४८ भअसु 

इसलिए जब १६६४ असुओं में १८००० कला का उल्लंघन होता है तब ४८६ 
असुओं में कितना होगा ! 

१६६४ : ४८८ : : १५०० : गतांश 
डेप १5०० 

१९८४ 

.. कुम्भ राशिका ८९४०” यामोत्तर उल्लंघन कर चुका 


« « गतीश ८ मस्-5२ ० 5-८: 7७४० 


,*, मध्यम या दशम लग्न-+१० ८९४० 
स्पष्ट सूर्य और लग्न से समय जानना-+-- 
भोग्याशेनुनकस्याथ भुक्तासुनधिकस्य च॑। 
संपिण्डयान्तरलग्नासूनवं स्थात्कालसाधनम्‌ ॥॥४८॥।। 
सुर्यादुने निषाशेषे लस्‍ग्नेउर्काधिके दिवा। 
भचक्राधयुतादुभावों: अधिके5स्तमयात्परस्‌ । ५० । 
अनुवाद--(४६) लग्न और स्पष्ट सूर्य की राशियों में जो कम हो उसके 
भोग्यासुओं और जो अधिक हो उसके भुक्तासुओं को जोड़कर दोनों के बीच में जो 
परी राशियां हों उनके उदयासुओं को भी जोड़ लो । इसी योगफल से इष्टकाल जाना 
जाता है। (५०) रात्रि कुछ शेष रहने पर अर्थात्‌ मध्य रात्रि के पीछे और सूर्योदय 
के पहले सूर्य की राशि ये लग्त की राशि कम होती है, सूर्योदय के पीछे दिन में सूर्य 
की राशि लग्न की राशि से कम होती है और सूर्यास्त के पीछे सूर्य की राशि में ६ 
राशि जोड़ने पर भी लग्न की राशि अधिक होती है । 
इति त्िप्रश्नाधिकार नामक तीसरे अध्याय का अनुवाद समाप्त हुआ । 
विज्ञान भाष्य-- इष्टकाल और उसके स्पष्ट सूर्य श्लै लग्न जानने की जो 
रीति ४५-४७ श्लोकों में दी गयो है उसी की विलोम (उलठा।) क्रियः ४६-४० इलोकों 
में बतलायी गयी है । इसलिए इसकी उपपत्ति समझते की आवश्यकता नहों जान 
पड़ती । दिन में सूर्य की राशि से उदय लग्न आगे होती है इसलिए सूर्य की राशि 
लग्न से कम होता है। मध्य रात्रि के बाद उदय लग्न के आगे सूर्य रहता है इसलिए 
उस समय लग्न सूर्य से कम होती है । सूर्यास्त के समय उदय लप्न सयये से टीक ६ 
राशि आगे रहती है इसलिए इसके उपरान्त उदय लग्न ६ राशि यक्त स्पष्ट से 
(सषडभ सर्य) से अधिक होती हे । हु है 


३३४ सर्य-सिद्धान्त 


इस नियम से भध्य रात्रि के पीछे का जो इष्टकाल आता है वह उस समय से 
सूर्योदय तक का समय होता है और दिन में या सूर्याश्त के बाद जो इष्टकाल होता 
है वह सूर्योदय से उस समय तक का काल होता है। यह नियम एक उदाहरण से 
स्पष्ट हो जायगा :--- 
उदाहरण--सूर्योदय काल का स्पष्ट सुय॑ ३४४५?०१”६”, स्पष्ट देनिक गति 
५७”२१ है। प्रयाग में किस समय उदय लग्न ६ १९११” और १४२२? ६ 
होंगी ? 
पहला खेंड--- 
यहाँ उदय लग्ब स्पष्ट सूर्य से अधिक है इसलिए सूर्य की राशि के भोग्यास्‌ 
और लग्न की राशि के भुक्तासुओं को जोड़ना चाहिए। इन भोग्यासू ओर भुक्तासुओं 
को पहले की तरह जावना चाहिए । ह 
कर्क का भोग्यांश ->२४१५८८५४ 5-२४ ५” 
तुला का भुक्तांश--११५४१ 
» « कैंके का भोग्यकाल-- २८०४ पल 
ओर तुला का भुक्तकाल->२१ पल _ 


दोनों का जोड़ >-३०६ पल८"-५ घड़ी ६ पल 
कक और तुला के बोच में सिंह और कन्या है जिनमें सिह का उदयकाल 
न5५ घड़ी ३६ पल 
कन्या का उदयकाल +5४ घड़ी ३३ पल 
कुल का योग पय्+१६ घड़ी १५ पल 
दूसरा खंड--- 


यहाँ उदय लग्न सूर्य की राशि से कम है । इसलिए उदय लग्न के भोग्यासुओं 
को सूर्य की राशि के भुक्तासुओं में जोड़ना चाहिए। इनके मान पहले की तरह 
जानना होता है । जिस समय लग्न १४२२९५६” होगी वह मध्यरात्रि के बाद का 
समय है इसलिए अगले सूर्योदय के स्पष्ट सूर्य के भुक्तासुओं से काम लेना चाहिए । 

उसी दिन के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूये --३०४५०९१९६* 

स्पष्ट दैनिक गति ५७१२१ 

« अगले दिच के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्य -5 ३ /५९५८”२७” 
ननरे ५०९५८ स्थुलतः 


त्िप्रश्वाधिकार ३३४ 


.« सूर्य का भुक्तांशन-५  प८ नन रह व 
लग्न का भोग्यांशन्‍-३०१-- २२९४४ +-७? १८ -- ४२१ 
; 88 8022० 
नूय केभुक्तास | पद 
म+ ४१३ 
स्न्दर्द पल 
४२१२८ २६१ 
वाल काजल 
१८००७ 
घ्ण्ण् पद पल 
.', सूर्य का भुक्तकाल और लग्न का भोग्यकाल--६६ + ६८ पल 
सच? घड़ी १७ पल 


लग्न का भोग्य काल ८८ 


सूर्य और लग्न के बीच मिथुन राशि का 
उदयकाल ञ+४५ घड़ी ३४ पल 
दोनों का योग 5-5७ घड़ी ५२ पल 

इसलिए सूर्योदय होने में ७ घड़ी ४२ पल रह गया है | 

लग्न से समय जानने की रीति तभी व्यवहार में लायी जा सकती है जब 
राशि और नक्षत्रों की पहचान अच्छी तरह हो । इसलिए यह आवश्यक है कि राशि, 
नक्षत्र तथा अन्य प्रसिद्ध तारों की पूरी जानकारी हो । सूर्य-सिद्धान्त के नक्षत्र ग्रह 
युत्यधिकार नामक द८वें अध्याय में कुछ नक्षत्रों और तारों की चर्चा है इसलिए वहीं 
यह भी बतलाया जायगा कि असिद्ध प्रसिद्ध तारे कौन हैं जिनसे राशि में समय का 
ज्ञान सहज ही हो सकता है । 

यहाँ केवल यह बतला देना पर्याप्त है कि मध्य लग्न से समय जानने में 
अधिक सुविधा होती है । यदि यह मालूम हो कि मध्याह्ल काल में सूर्य का विषुवांश 
क्या था और रात्षि में कौन तारा जिसका विषुवांश ज्ञात है यामोत्तर वत्त पर है तो 
यह सहज ही जाना जा सकता है कि मध्याह्न से कितना समय बीता है क्‍योंकि तारा 
के विषुवांश से सू्थ के विषुवांश को घटाने पर जो अन्तर कद्भाओं में होता है उतने 
ही असुओं में वह तारा मध्याह्न के उपरान्त यामोत्तर वृत्त पर आता है । 

यदि किसी तारे का विषुवांश न ज्ञात हो तो केवल क्रान्तिवृतत्त के तारा- 
समूहों को पहचान लेने से भी समय का स्थुल ज्ञान हो सकता है । इसके लिए सूर्ये 
किस नक्षत्र पर है यह भी जानता आवश्यक होता है। यह तो पहले ही कहा जा 
चुका है कि क्रान्तिवृत्त के २७वें भाग को नक्षत्र कहते हैं और पूरा क्रान्तिवृत्त एक 


३३२६ सूर्य-सिद्धान्त 


नाक्षत्न दिन में में पृथ्वी की पर्क्रिमा करता हुआ जान पड़ता है इसलिए एक नक्षत्र 
$७ घड़ी ++ २८६ घड़ी या सवा दो घड़ी में यामोत्तर उल्लंघन करता है अथवा & नक्षत्र 
२० छड़ी या ८ घंटे में यामोत्तर उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार की गणना से जो 
समय जाता जायगा उसमें और यथार्थ समय में आधे घंटे से अधिक अन्तर नहीं पड़ 


सकता । 
उदाहरण--सूरयय पुनवंसू नक्षत्र में है तो किस समय श्रवण नक्षत्र यामोत्तर 


वृत्त पर होगा ? 

२१३ पृष्ठ की नक्षत्न सारिणी में पुनवेस्‌ ७वां नक्षत्र और श्रवण ररवां 
नक्षत्र है! इसलिए इन दोनों में १५ नक्षत्रों का अन्तर है । 

दे नक्षत्रों का अन्तर २० घड़ी या ८ घंटे में पड़ता है । 
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. >मध्याह्ष से १३३ घंटे पीछे अथवा मध्यरात्रि से १३ घंटे पर सवा बजे 
राति में श्रवण नक्षत्र यामोत्तर वत्त प्र होगा । 

आजकल घृप-घड़ी से समय का ज्ञान नहीं होता वरन्‌ कमानी के बल पर 
चलनेवाली घड़ियों से होता है जिसका समय धूप-घड़ी से कुछ भिन्‍न होता है इसलिए 
जो लोग आजकल की प्रचलित घड़ियों से लग्न की गणना करके फलित ज्योतिष के 
फल बतलाते हैं उतको लग्न का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता । काशी के महामहो- 
पाध्याय बापूदेवजी शास्त्री के पंचांग के अतिरिक्त अन्य पंचांग ऐसे देखने में नहीं 
आये जिनमें इस बात का अच्छा विवेचन हो | इसलिए यहाँ यह बतलाना बहुत 
आवश्यक है कि धृप-घड़ी और आजकल की कमानीदार घड़ियों में परस्पर क्या 
सम्बन्ध है। 

स्पष्टकाल, मध्यकाल ओर काल-समीकरण-- 

मध्यपराधिकार प्रुष्ठ ७, ८ में बतलाया गया है कि किसी तारे के उदय होने 
के समय से उसके फिर उदय होने तक के समय को नाक्षत्न दिन और सूर्य के एक 
उदय से लेकर दूसरे उदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं | परन्तु उदय होने 
का समय ठीक-ठीक जानना बड़ा कठिन होता है क्यों कि इस काम के लिए ऐसा क्षितिज 
होना चाहिए जहाँ वृक्ष इत्यादि न हों जो सब जगह के लिए प्रायः असम्भव है क्योंकि 
ऐसा मैदान साधारणत्त: बहुत कम मिलता है जहाँ कई कोस तक पूर्व या पच्छिम 
दिशा में कोई वृक्ष न हों । यदि ऐसा क्षितिज भी मिल जाय तो प्रकाश की किरणों 
के झुक जाने से सूर्ये या तारे का उदय उचित समय से कुछ पहले ही हो जाता है 
जिसका परिमाण वातावरण की शिन्त-भिन्‍्त दशाओं के अनुसार घटता बढ़ता रहता 





जिप्रश्नाधिकार ३३७ 


है । इसलिए बहुत सूक्ष्म गणना के लिए उदयकाल से समय की परीक्षा नहीं की जाती 
वरन्‌ मध्यान्ह काल से की जाती है। इसलिए सावन या नाक्षत्न दित की परिभाषा 
आजकल यों की जाती है :-- 

सूर्य का केन्द्र जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण से लेकर फिर 
उप्तका केन्द्र जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण तक के समय को सस्पष्ड 
सावन दिन कहते हैं । 

वसंत सम्पात विन्दु जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण से लेकर 
फिर यह बिन्दु जिस क्षण यामोत्तर वृत्त पर आता है उस क्षण तक के समय को ाक्षत्र 
दिन कहते हैं । 

बसंत सम्पात विन्दु की गति प्रायः समान होती है। इसलिए नाक्षत्र दिन 
सदा समान" होता है | परन्तु सावन दिन के परिमाण में बहुत भेद पड़ जाता है 
क्योंकि सूय॑ की दैनिक गति निरंतर बदला करती है। इसका पता नाक्षत्ष काल 
सूचित करने वाली घडियों से सहज ही लग सकता है | यदि घड़ी ऐसी बनायी जाय कि 
बसंत सम्पात विन्दु के यामोत्तर वृत्त पर आने के समय उसमें ठीक १२ बजा करे तो 
ऐसी घड़ी को नाक्षत्न घड़ी (घटिका यंत्र) कहते हैं। इस तरह के घटिका यंत्र से सहज 
ही जाना जा सकता है कि सावन दिनों के परिसाणों में कितना अन्तर हो जाता है | 
उदाहरण के लिए -६०६ ई० के चार सावन दिनों के। परिमाण दिये जाते हैं :-- 
(४०४ ६० (नाक्षत्रकाल ) 

घंटा मिवट सेकंड 
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१ली जनवरी के स्पष्ट मध्याद्व से 

ररी जनवरी के स्पष्ट मध्याह्न तक का समय र४ ४ २४.६ 
२री अप्रैल के स्पष्ट मध्याक्ल से 

३री अप्रेन के स्पष्ट मध्याक्न तक का समय २४ १ ३८.९५ 
३री जुलाई के स्पष्ट मध्याक्ल से 

४वी जुलाई के स्पष्ठ सध्याक्ष तक का समय २४ ४. ७.४ 
ररी अक्टूबर के स्पष्ट मध्यात्न से 

३री अक्टूबर के स्पष्ट मध्याक्न तक का समय ६४ ३ ३७.६ 


* अक्ष विचलन के कारण वसन्‍्त सम्पात का स्पष्ट स्थान से पूर्व मध्यम स्थान 
या पच्छिम हो जाता है (देखो पृष्ठ २४७) । परन्तु इससे नाक्षत्न दित के परिमाण हें 
इतना कम अन्तर पड़ता है कि उसको नहीं के समान समझ लेने में कोई हानि नहीं 
होती । 
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इससे प्रकट है कि स्पष्ट सावत दिन का मान समान नहीं होता। (ली 
जनवरी के मध्यान्ह से दूसरी जनवरी के मध्यान्ह तक के सावन दित का भान दूसरी 
ओर तीसरी अप्रैल के सावन दिन के मान से ४६ ४ सेकंड बड़ा होता है, इत्यादि । 
ऐसी घड़ी बनाना असम्भव है जो सूर्य की गति के अनुसार अपनी चाल घटाया-बढ़ाया 
करे क्योकि यांजिक बल से चलनेवाली घड़ी सदा समान चाल से चलेगी । इसलिए 
ऐसी घंड़ियों से जो समय जाना जाता है वह धूपघड़ी के समय से भिन्न रहता है 
क्योंकि धृपघड़ी से स्पष्ट सावत दिन का मान जाना जाता है जो प्रतिदिन बदलता 
रहता है। यदि नाक्षत्न काल बतलाने वाली घड़ी से काम लिया जाय तो लौकिक 
व्यवहार में सुविधा नहीं होती क्योकि नाक्षत्र काल के २४ घंटे सावन दिन के २४ 
घंटे से ४ मिनट के लगभग छाटे होते हैं । इसलिए यदि आज सूर्य का यामोत्तरोल्लंघन 
नाक्षत्र घड़ी में ठीक १२ बजे होता है तो कल सूर्य का यामोत्तरोल्लंघन नाक्षत्न घड़ी 
के १२ बजकर ४ मिनट पर होगा । इस तरह प्रतिदिन चार-चार मिनह पीछे होते- 
होते १५ दिन में सूर्य का यामोत्तरोल्लंघन नाक्षत्र घड़ी के १ बजे होगा, १ महीने में 
सूर्य का यामोत्तरोल्लंघन नाक्षत्र घड़ी के २ बजे और दो महीने में नाक्षत्न घड़ी के 
४ बजे होगा, इत्यादि । इस प्रक्रार प्रत्यक्ष है कि सूये का उदय अस्त नाक्षत्र घड़ी के 
अनुसार दिन के किसी ध्रमय हो सकता है जो लौकिक व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं 
हा सकता क्योंकि साधारणत: सूर्य के उदय अस्त और यामोत्तरोल्लंघन से ही समय 
का निश्चय करता सुगम होता है । 

इस दुश्चिधा को मिटाने के लिये ज्योतिषियों ने यह #िश्चय किया है कि ज्योतिष 
के काम के लिए तो ऐसी ही घड़ियाँ काम में लायी जाये जिनसे नाक्षत्रकाल सूचित 
होता है, परन्तु लौक्कि व्यवहार वाली घड़ियाँ ऐसी हों जिनसे मध्यम सावन दिन के 
घंटे मिनट सेकंड अथवा घड़ी, पल सूचित हों । ऐसा करने से इन घड़ियों का समय 
स्पष्ट सावन दिन सूचित करने वाली धृूपघड़ियों से कुछ भिन्न अवश्य रहता है १२च्तु 
यह भिन्नता १५ मिनट से अधिक नहीं बढ़ते पाती । मध्यम सावन दिन का मान कई 
वर्षों के स्पष्ट सावन दिनों का मध्यम मान (औसत) होता है। १६०६ ई० के ऊपर 
लिखे हुए चार दिनों का मध्यम मान २४ घंटा ३ मिनट ५७१ सेकंड होता है जो 
एक सावन दिन के मध्यम मान के बहुत निकट है। यदि कई वर्षों के स्पष्ट सावन 
दिनों के मानों का मध्यम मान निकाला जाय तो एक मध्यम सावन दिन न।/क्षत्न काल 
के २४ घंटा ३ मितट ५६५५५ सेकण्ड के समान होता है। नीचे के उदाहरण से 
स्पष्ट होगा कि मध्यम सावन दिन का मान वेध से कैसे जाना जाता है। 
मध्यम सावन दिन का मान निश्वय करना 

१८३६ ई० की शथी जुलाई के दिन जिस समग्र स्पष्ट सूर्य का केन्द्र यामोत्तर- 
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वृत्त पर था उस समय इसका स्पष्ट विषुवांश (7रडी/ं 88०थ४07)-:६ घंटा ३४ 
मिनट ७०३ सेकण्ड था।* इसी प्रकार १८९० ई० की ४थी जुलाई के दिन यामोत्तरो- 
ल्लंघनकाल में सूर्य के केन्द्र का स्पष्ट विषुवांश ६ घंटा ५३ मिनट ४४६१ सेकण्ड 
था । इससे मध्यम सावन दिन का मान निश्चय करो | ह 

पहले यह जानना आवश्यक है कि १८१० ई० की ४थी जुलाई के ६ घंटा 
५३ मिनट ५४-६१ सेकण्ड (नाक्षत्रकाल) तक कितना समय नाक्षत्रकाल में बीता । 

यह स्पष्ट है कि एक सायन वर्ष में अर्थात्‌ एक सायन मेष संक्रान्ति से दूसरी 
सायन मेष संक्रान्ति तक के समय में वसन्‍्त सम्पात विन्दु जितने बार यामोत्तरोल्लंघन 
करता है उससे एक बार कम सूयं यामोत्तरोल्लंघन करता है क्‍योंकि प्रृथ्वी की गति 
के कारण सयय॑ प्रतिदिन एक अंश पूव॑ की ओर बढ़ जाता है जिससे यह प्रदिदिन 
वसन्‍्त सम्पात से ७ मिनट के लगभग पीछे यामोत्त रोल्लंघन करता है| इस तरह 
पिछड़ते पिछड़ते १ वर्ष में सूर्य पूरा १ दिन पिछड़ जाता है अर्थात्‌ £ व में सूर्य का 
यामोत्त रोल्लंघन वसन्‍्त सम्पात विन्दु के यामोत्तरोल्लंघन से १ बार कम पड़ जाता है। 

१८३६ ई० की चौथी जुनाई से १८६० ई० की ४थी जुलाई तक ५४ वर्ष 
होते हैं जिनमें १८०४०, १८४४, १८४८ इत्यादि १३ अधिक वर्ष (लीप इयर) हैं और 
शेष ४१ वर्ष साधारण वर्ष हैं।इसलिए यह अवधि ४१७८ ३६४--१३ »८ २६५ अर्थात्‌ 
१६७२३ सावन दिन के समान हुई। ऊपर सिद्ध किया गया है कि एक वर्ष में वसन्‍्त 
सम्पात बिन्दु का यामोत्त रोल्लंघन सूर्य के यामोत्त रोल्लंधन से १ बार अधिक होता है 
इसलिए ५४ वर्षो में वसन्‍्त सम्पात विन्दु का यामोत्त रोल्लंघन ५४ बार अधिक होगा । 
इस प्रकार उपयु क्त अवधि में १६७२३--५४४८-१६ ५७७ नाक्षत्र दिन हुए । इसलिए 
१८३६ ई० की ४थी जुलाई के सूर्य के यामोत्त रोल्लंघनव काल से १८६० ई० की ४थी 
जुलाई के यामोत्तरोल्लंघन काल तक १६७७७ दिन ६ घंटा ५३ मिनट ५४'६१ 
से० -- ६ घंटा ५४ मिनट ७'०३ सेकण्ड अर्थात्‌ १६७७६ दिन २३ घंठा ५६ मिनट 
४७'४८ से० समय नाक्षत्र काल में हुआ । 

इसलिए यह नाक्षत्न काल १६७२३ स्पष्ट सावन दिनों के समान हुआ । अब 
यदि उपयुक्त नाक्षत्र काल को १९७२३ से भाग दे दिया जाय तो १ मध्यम सावन 
दिन का मान नाक्षत्र काल में २४ घंटा ३ मिनट ५६:५५५ सेकण्ड आता है । इसलिए 
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*सूय॑ के केन्द्र से होता हुआ धर वप्नोतवृत्त विषुवद्वुत्त के जिस बिन्दु पर पहुँचता 
है उसका वसंत सम्पात से जो अन्तर होता है उसे सूये के केन्द्र का विषुवांश कहते 
हैं। यह अंश, कला, विकला तथा घंटा, मिनट, सेकण्ड दोनों में प्रकट किया जाता 
है । १ अंश ४ मिनट या १० पल के समान होता है। 


६१४० सूर्य-सिद्धान्त 


१ मध्यम सावन दिन-+२४ घंटा ३े मिनठ ५६"५५४ सेकण्ड (नाक्षत्र ) 


मध्यम ओर स्पष्ट सावन दिनों का भेद समझाने के लिए ज्योतिषियों ने एक 
ऐसे सूर्य की कल्पना की है जो विषुवद्वुत्त पर सदैव समात गति से चलता हुआ माना 
गया है और नाक्षत्र काल के २४ घंटा २े मिनट ५४.५५५ सेकण्ड पीछे प्रतिदिन 
यामोत्तर वृत्त पर आता है। जिस क्षण यह कल्पित सूर्य यामोत्तरोल्लंघन करता है 
उसी क्षण मध्यम मध्यान्ह होता है और मध्यम काल सूचित करनेवाली घड़ियों में 
ठीक १२ बजता है। यह ऊपर बतलाया गया है कि वर्ष भर के स्पष्ट सावन दिनों 
का मध्यममान ही मध्यम सावन दिन के समान होता है इसलिए यह प्रकट है कि 
जितने समय में उपयुक्त कल्पित सूर्य विषुवद्वृत्त पर चलता हुआ एक चक्कर पूरा 
कर लेता है उतने ही समय में स्पष्ट सूर्य क्रान्तिवृत्त पर चलता हुआ एक चक्कर पूरा 
करता है । इसलिए क्रान्तिवृत्त पर स्पष्ट सूर्य की जो मध्यम दैनिक गति होती है वह 
विषुवद्वृत्त पर इस कल्पित सूर्य की गति होती है। इससे सिद्ध है कि समान 
काल में कल्पित सूर्य का विषुवांश उतना ही बढ़ता है जितना स्पष्ट सर्य का भोगांश 
बढ़ता है । 

३२० पृष्ठ की सारिणी से” प्रकट है कि जब तक स्पष्ट सू्ये का भोगांश 
९० अंश से कम होता है तब तक इसका विषुवांश भोगांश से कम रहता है । परच्तु 
उपयुक्त कल्पित सूर्य का विषुवांश सदैव स्पष्ट सूें के मध्यम भोगांश के समाच 
होता है । इसलिए यह सिद्ध है कि जब तक कल्पित सूर्य का विषुवांश अथवा सूर्य का 
मध्यम भोगांश ६० अंश से कम होता है तब तक कल्पित सूर्य का श्रुवप्रोतवृत्त स्पष्ट 
सूर्य के ध्रुवप्रोतवृत्त से पूर्व की ओर होता है। इसलिए स्पष्ट सूर्य का श्रुवप्रोतवृत्त 
कल्पित सूर्य से पहले यामोत्तर वृत्त पर आता है ओर स्पष्ट मध्याद्ष मध्यम मध्याह्ु 
से पहले होता है। इसलिए जिस समय धृप घड़ी में जो स्पष्ट सूर्य के अनुसार समय 
बतलाती है १२ बजता है उससे पीछे मध्यमकाल बतलाने वाली घड़ियों में १२ 
बजेगा । अर्थात्‌ धृपघड़ी मध्यम घड़ी से तेज होगी। जितना तेज होगी उतना ही 
धृपधड़ी के समय से घटाने पर मध्यम घड़ी का समय ज्ञात होगा । 

इसी प्रकार जब तक स्पष्ठ सूर्य का मध्यम भोगांश ६० अंश से अधिक ओर 
१८० अंश से कम होगा अर्थात्‌ जब सूर्य सायत कर्क से सायन कन्या राशि में रहेगा 


*+ इस सारिणी में जो भोगांश दिया हुआ है उसे कल्पित सूर्य का विषुवांश और 
जो विषुवांश दिया हुआ है उसे स्पष्ठ सूर्य का विषुवांश समझ लेने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि किस समय स्पष्ट सूर्य का श्र वप्रोतेवत्त कल्पित सूर्य के श्रवप्रोतवृत्त के 
आगे या पीछे है । 
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तब तक स्पष्ट सूर्य का श्रुवप्रोतवृत्त कल्पित सूर्य से पूर्व की ओर रहता है। क्योंकि 
स्पष्ट सूर्य का विषुवांश कल्पित सूर्य के विषुवांश से जो स्पष्ट सूर्य के मध्यम भोगांश 
के समान होता है अधिक होगा (देखो ३२० पृष्ठ की सारिणी) | ऐसी दशा में स्पष्ट 
सूर्य कल्पित सूर्य से पीछे यामोत्तरोल्लंघन करेगा अर्थात्‌ धृपघड़ी मध्यम घड़ी से 
पीछे (मन्द या सुस्त) रहेगी। इसलिए धृपघड़ी के समय में दोनों के विषुवांशों का 
न्तर जोड़ने पर यांत्निक घड़ी (मध्यम घड़ी) का समय ज्ञात होगा। इसी प्रकार 
जब स्पष्ट सूये सायन तुलादि तीन राशियों में होगा तब धूपघड़ी मध्यम घड़ी से 
आगे *हेगी और धृूपघड़ी के समय से स्पष्ट सूर्य और कल्पित सूर्य के विषुवांशों का 
अन्तर घटाने पर मध्यम घड़ी का समय ज्ञात होगा और जब स्पष्ट सूर्य सायत मकरादि 
तीन राशियों में रहेगा तब धृपघड़ी के समय में दोनों के विषुवांशों का अन्तर जोड़ने 
पर मध्यम समय ज्ञात होगा । 
परन्तु स्पष्ट सूये क्रान्तिवत्त पर सदा समान गति से नहीं चलता । कभी इसकी 
गति तीब्र हो जाती है और कभी मनन्‍्द। इसलिए इस के कारण भी स्पष्ट सूर्य यामोत्तर 
वृत्त पर उस समय नहीं आवेगा जिस संमय मध्यम सूर्य आता है जेसा कि ऊपर 
बतलाया गया है । स्पष्ट सूर्य और मध्यम सूर्य क्रान्तिवृत्त के केवल मन्दोच्च और 
नीच स्थानों पर साथ रहते हैं (देखो पृष्ठ 5०-८२) | जब सूर्य मन्दोच्च से आगे 
बढ़ता है तब स्पष्ट सूयें की दैनिक गति मध्यम सूर्य की दैनिक गति से कम होते 
के कारण स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्य से पीछे पड़ जाता है अर्थात्‌ मध्यम सूर्य से स्पष्ट सूर्य 
पूर्व की ओर बढ़ा रहता है इसलिए स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्य से पहले यामोत्तर वृत्त पर 
आता है अर्थात्‌ स्पष्ट मध्यान्ह मध्यम मध्यान्ह से पहले होता है। इस कारण भी धृप- 
घड़ी का समय मध्यम काल से आगे रहता है। यह दशा तब तक रहती है जब तक 
सूर्य नीच पर नहीं पहुँच जाता है ! यहाँ से आगे बढ़ने पर स्पष्ट सूयं की गति मध्यम 
ग़ति से अधिक होती है इसलिये स्पष्ट सूर्य मध्यम सूर्य से आगे पूर्व की ओर रहता 
है। इसलिए स्पष्ट मध्यान्ह मध्यम मध्यान्ह से पीछे होता है अर्थात धृपघड़ी मध्यम 
शड़ी से सुस्त रहती है । 
इन दोनों कारणों से अर्थात्‌ सूर्य के क्रान्तिवुत्त पर चलने तथा दैनिक गति 
के समान न होने से स्पष्ट काल और मध्यम काल में कुछ अन्तर होता है। स्पष्ट 
काल में जितना समय घटाने या जोड़ने से मध्यम काल ज्ञात होता है उसी को 'काल 


समीकरण' कहते हैं। इसको यों भी लिखते हैं :--- 
मध्यमकाल >+>स्पष्टकाल -- काल समीकरण * 


अफिन-+-+_-_+>--3-- «४ “न जननी पटन«न्‍>णमक#-ननम मा. ८+ तक 
लिन. 
७ 5 कतीस--सक>-ल+3+त--33333>343333.0>कनन-ननमभ नाथ ५२3५०५५«म न» मल म+ 3५०५० ०७५७५. नमन 3५ पम333-५७-५५५५५-.०००ननकनभानाथ ५... जरभ»»भलक 


+ बेंकटेश वापू केतकर ने अपने ज्योतिगणित में इसका नाम उदयान्तर रखा 
है (ज्यो० ग० पृष्ठ ७४) 


३४२ सूर्थ-सिद्धान्त 


जब काल समीक रण धनात्मक होता है तब जोड़ा जाता है और ऋणात्मक 
होता है तब घटाया जाता है । 
काल समीकरण का निश्चय करना-- 

अब यह सिद्ध हो गया कि उपयुक्त कल्पित सूर्य के विषुवांश और स्पष्ट 
सूर्य के विषुवांश के अन्तर को ही काल-समीकरण कहते हैं। इसलिए काल-समीकरण 
जानने का गुरु नीचे लिखी रीति के अनुसार सहज ही निकल सकता है :-- 

पृष्ठ ३७२-३० ३ में दिखाया गया है कि 
परम क्रान्ति कोटि ज्या 
सायन भोगांश की कोटि स्पर्श रेखा 

यदि विषुवांश को सूचित करने के लिए व, परम क्रान्ति के लिए क और 
स्पष्ट सायन भोगांश के लिए भ मान लिये जायें तो 


विधुवांश की स्पशेरेखा-- 


स्परे व>-कोटिज्या के »% कसम 
ञकोटिज्या क %स्परे भ (१) 
यह समीकरण उसी रूप में है जिस रूप में स्पष्ट केन्द्र और उत्केन्द्र का सम्बन्ध 
सूचित करनेवाला समीकरण है [ देखो पृष्ठ १६४ समीकरण (३) ]। इसलिए इस 
समीकरण का भी विस्तार १६४-१६८ पृष्ठों में लिखी गयी रीति के अनुसार हो 


सकता है | इस प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि 
क्र 
श्वचन्र्भ +२ [ 30 न ज्या २ भ +--:स्परे४8 --- >ज्या »भ 


क्‌ 
... --+-स्परैई --हठा ६ क्-. २०*०००० 
लक र्ज्वा ६ भन+॑- ) 

अथवा 


कक १ |» क १्‌ 
व- भवन्‍्मन - स्परे जया र२रभ-+- ८7: र स्पर्‌र गज 8 हो “कस्परे 


पद ज्या ६+ ४ (२) 
; क्‌ १--कोज्या क कोज्या क -- १ 
यहाँ “परे “२75० क्रौज्या के“ कौज्या कये १ 
इसलिए जैमे पृष्ठ १६७ में प का मान निश्चित किया गया है उसी प्रकार 
यहाँ - स्परे * हर का मान आया है। 
समीकरण (२) के प्रत्येक पद चापीय मानों (740) में हैं ( देखो पृष्ठ 


न्विप्रशनाधिकार ३ ४! 


व-भ का मान कलाओं में तथा असुभरों में ज्ञात हो जायगा। इस सूत्र से हम सूर्ये 
के किसी सायन भोगांश का विषुवांश सहज ही जात सकते हैं । 
यह बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ३०६) कि सूर्य की परम क्रान्ति विक्रम की 
२१वीं शताब्दी के प्रथम्राद्ध तक "'३?९२७” मान लेने में कुछ हानि नहीं है इसलिए 
स्परें पं हख्परे "स्वर ११९४३“.१८७०( २०७५४) १-०. ०४३०५ 


श क्र 
सुर ३ | + लक 8०४) कक वक प त 


२ 


.फी 
स्परे* हे ००१८४ 7८ .,०४२०४५८८, ००००८ 


जा, 


इसलिए समीकरण (२) के दाहिने पक्ष को ३४३७.७४ से गुणा करने तथा 


5] 


स्परे "5 हा , इत्यादि के मान उत्थापन करते पर इसका रूप यह हो 
जायगा--- 
ब्‌-भर--१४ ३.६६ ज्या ? भ--३.१८ ज्या ४ भ- ०.०६ ज्या ६ भ-- (३) 

इस समीकरण के दाहिने पक्ष के पद इतनी शीघ्रता से छोटे हो रहे हैं कि 
तीसरे पद के आगे आनेवाले पदों को छोड़ देते से कुछ भी हानि नहीं हो सकती। 
यदि तीत्तरा पद भी छोड़ दिया जाय तो भी विशेष हानि नहीं | इस प्रज्नार स्पष्ट 
भोगांश और उसके विपुबांश का अन्तर कलाओं या असुभों में सहज ही जाना जा 
सकता है जिससे दिपुवांश ओर भोगांग की सारिणी २२० पृष्ठ की सारिणी की 
तरह सहज ही बनायी जा सत्र ती है । 

अब इस सूत्र थी सहायता से कल्पित सूर्य क्षे मध्यम विपुवांश और स्पष्ट 
सूर्य के विपुवांश का सम्बन्ध भी जानना आवश्यक है क्योंकि काल समीकरण ती 
स्पष्ट सूर्य के जिषवांश और कल्वित सूर्य के विषुवांश का अन्तर है। परन्तु कल्पित 
सूर्य का विषुवांश सूर्य के मध्यम भोगांश के समान होता है। इसलिए समीकरण 
(२) और पृष्ठ १७८ के समीकरण (छ से यह काम सहज ही निकल सकता है । 

पृष्ठ १७८ के सप्रीकृरण (छ) का नीचे लिखा संक्षिप्त रूप पर्याप्त होगा--- 

सतल्न्मन-? ले ज्या म-- है च  ज्या २रम 

यहाँ म--स्पष्ट मर्द केन्द्र, म>--मध्यपम मत्द केन्द्र और च--पृथ्वी की केन्द्र 


थे 


चउ्ाडि -+-++++ क्र 5 
शुति जो रहा के समान है । 


३४४ सूर्य-सिद्धान्त 


नीच (92786) से ग्रह के अन्तर को मन्द्र केन्द्र कहते हैं (देखो पृष्ठ १६२)। 
इसलिए यदि मन्द केन्द्र में नीच का भोगांश जोड दिया जाय तो ग्रह का भोगांश 
आ जायगा। यदि पृथ्वी करे तीच का भोगांश ती मान लिया जाय तो 

स्पष्ट भोगांश -- स -+-नी 
और मध्यम भोगांश"-म--नी 

स्पष्ट भोगांश को भ मात्रा गया है इसलिए मध्यम भोगांश को भा मान लेना 
खचित होगा । इस विए 

भब्स-+-ती अथवा सचल्‍ज्भ -ती 

भान्म-+-ती अथवा मल्‍"-भा-नी 

स और म के इन मानों को समीकरण (७) के संक्षिप्त रूप में उत्थापित 
करने से 
भ-नीजूजभा-नी+२ च ज्या (भा-नी)-- 6 च* ज्या २ (भा-नी) 
अथवा 
भत्न्भा-+२ च ज्या (भा-नी)-- है च' ज्या २ (भा-नी) (४) 

समीकरण (२) और (०) की सहायता से एक ऐसा समीकरण ज्ञात हो 
सकता है जिसमें भ न रहे । ऐमे समीकरण से स्पष्ट विषुवांगभ और माध्यम भोगांश 
अथवा कल्पित सूर्य के विषुवांश का सम्बन्ध सहज ही जाना जा सकता है। यह 
भ्रक्ट है कि उपयुक्त दोनों समीकरणों के योग से ऐसे पद भी प्राप्त होंगे जिनके 
गुणक बहुत छोटे हों और जिनके रखने से प्राप्त समीकरण का रूप बहुत बढ़ जायगा 
परन्तु उससे अधिक लाभ नहीं होगा । इसलिए जिन पदों के मुणक “०००१ से कम 
होंगे उनको छोड़ दिया जायगा | समीकरण (२) के भ की जगह समीकरण (४) का 
दाहिना पक्ष उत्वापित करने से और ऐमे पदों को छोड़ देने से जिनके गुणक .०००१ 
से कम हों, हमें नीचे लिखा समीकरण प्राप्त होगा । 
वब>-भा+२ च ज्या (भ-नी)--ह# च* ज्या २ (भा-नी) 


-स्परे* कर ज्या २ [स--२ चज्या (भा-नी)--$ चर ज्या २ (भा-नी)] 


क्र ) नम वीक । 
क+दे स्परे४ पद ज्यों डे [भा+२ चज्या (भा-नी)+ह च ज्या २ (भा-नी।| 


यहाँ है च* ज्या २ [भा-नी) भी बहुत छोटा है इसलिए चौथे और पांचवें 
थ॒दों में इसको भी छोड़ देने पर यह पद क्रमानुसार नीचे के रूप के हो जायेंगे । 


बी 
'स्परे* | ज्या [२ भा--४ च ज्या (भा-नी)| और 


है 


त्विप्रशतनाधिकार ३४५ 


कक 
न २ स्परेए हक [४ भा-+प८ च ज्या (भा हल नी) | 
इसमें से चौथा पद 
न्न्ल्ड -स्परे 


उलाकामक, 


क 
हु ज्यार भा » कोज्या [४ च॒ ज्या (भा-त्री) | 
-+-कोज्या २ भा ><ज्या [४ च ज्या (भा -दी) || 


कक 
न्‍त “स्परे* 7 ज्या २ भान॑ कोज्या २ भा>८४ च ज्या (भा-नी ) | 


क्योंकि ४ च ज्या (भा-नो) बहुत छोटा कोण है इसलिए इसकी कोटिज्या 
एक के समान होगी और इसकी ज्या इसी के समान होगी । (देखो 4]॥ धया0 
एमांशा8 7प्रंडणा०्गा८ाए पृष्ठ २६१) 

इसी प्रकार पाँचरवाँ पद 


क 
नर सर $ जया ७ भा  कोज्या [८ चज्या (भा-नी) | 


न कोज्या ४ भा ><ज्या [८ चज्या (भा-नी) | | 
कक 


स्परेष 77 (ज्या ४ भा+कोज्या ४ भा>८८ च ज्या (भा-नी) |) 


८७ ०४७ ६) | ४० 


| 


का 
स्परे ( ज्या ४ भा 
क्योंकि इसके दूसरे पद का गुणक .०००१ से भी कम है इसलिए 


वन्‍ल्भा+२ चज्या (भा-नी)-+-हुच* ज्या २ (भा-नी) 
के बन 
- स्परे मु है ज्या २? भान४ चज्या (भा-नो) ८ कोज्या २ भा ३ 


है है को नप्‌+ कक 
न २स्परे रे ज्या ४ भा (४) 


परन्तु २ ज्या भा-नी) »< कोज्या २ भा 
सू्ज्या (भा-नी २ भा)+ज्या (भा-नी-२ भा) 
न्‍नज्या (३२ भा-नो) - ज्या (भा--नी) 
इसलिए यदि समीकरण (५) सरल छिया जाय और इसके पद बड़ाई छुटाई 
के अनुसार क्रम से लिखे जायें तो 


कक 
वच-्भा-- २च जया (भा-नी)-स्परे* जू- [ ज्या २ भा] 


३४६ सूर्य-सिद्धान्त 
रे मर % ली 
न+२ च स्‍्प रज्या ( भाननती ]+ चर" ज्यार (भा-नी) 


क १ के 

- २ च॒ स्परे* रत (३ भा-नी) बा र्‌ क्या ४ भा” (६) 

बस इसी समीकरण से कल्पित सूर्य के विषुवांश अथवा सूर्य के मध्यम सायन 

भोगांश भा और स्पष्ट सूर्य के विषुवांश व का सम्बन्ध जाना जा सकता है। दाहिने 

पक्ष में भा के पश्चात्‌ जितने पद आते हैं सब मिलकर काल-समीकरण (€तथुपक४॥ा०7 

0 ४77८) कहलाते हैं । इन सब पदों में भी पहिले दो पद रच ज्या (भा-नती) 

३ के ाः बे 
स्परे* -_ ज्या २ भा बड़े महत्व के हैं क्योंकि अन्य पदों के गुणक इतने छोटे हैं कि 
छोड़ दिये जा सकते हैं। इसलिए 

व > भान+काल-समीकरण 


558 


जहाँ काल-प्रमीकरण--२ च ज्या (भा-नी) - स्परे* _ ज्यार भा 


दी । 


यह रेडियन में प्रकट क्रिया गया है! यदि असुओं में प्रकट करना है तो इसे 
२३४२७.७४ से गुणा कर देना चाहिए क्योंकि १ रेडियन--३४३७”.७५ और विषुवद्‌- 
वृत्त की एक कला की गति एक असु में होती है। इसलिए असुत्रों में काल समीकरण 
का रूप यह होगा । 


पक 
३४३७.७५ ६२ च ज्या (भा-नी) > स्परे _ ज्यार भा (७) 


यदि च की जगह ०*०१६७५४ और नी की जगह २८१?०२६”८१४” रख दिया 
जाय जो १६७६ वि० की मेष संक्रान्ति काल में सूर्य के नीच का सायन भोगांश' 
थातो _____; 

* तय के नीचे का यह सायन भोगांश १६२५ ई० के १७४८४ &]775780 


पृष्ठ ६२६ के इस सूत्र से जाना गया है--- 
[6६४४ 400शप06 0० $0]87 9०7266 
 :28?]37]57“ 0-- 689“:03,--“:.637* -- 07:02+7 


जब कि २८१?९१३८१५ सन्‌ १६०० ई० की जनवरी की पहली तारीख 
के मध्यान्हु काल का नीच का सायन भोगांश है और 7 उस समय से इष्टकाल तक 
का जुलियन शताब्दी का भिन्न है। १६७६ वि+ की मेष संक्रान्ति के लिए 


न्न जब कि १६०० ई० को जनवरी के पहले मध्यान्हु से १६७६८ वि० की 


मेष संक्रान्ति के मध्यान्ह्‌ तक के दिनों की संख्या 5११७ है और ३६४२५ जूलियन 
शताब्दी के दिनों की संख्या है । 











थ्‌ः 4 अक किललक, 


त्विप्रशाधिकार ३४७ 


२ चज्या (भा--नी) 
--२ च (ज्या भा >< कोज्या नी --कोज्या भा <ज्या नी) 
न्‍्+रे च (ज्या भा >< कोज्या २०१९३६८१४” --कोज्या भा >< ज्या 
२८११३६”१४”) 
८ -२ चर[ज्या भा 9 कोज्या (३६०? --७८१२३”४६ ) 
-- कोज्या भा %ज्या (३६०? - ७५?२३”४६“) | 
-+ २ च (ज्या भा » कोज्या छ८०२३८४६“--कोज्या भा 
>ज्या ७८१२३”४६”॥ 
न+ २०८*०१६७५ (.२०११ ज्या भा-+-'<७४६ कोज्या भा) 
 ++' ००६७४ ज्या भान-+* ०३२८२ कोज्या भा 
. काल समीकरण (७) का रूप यह होगा 
३४३७'७५ (,००६७४ ज्या भा--.०३२८२ कोज्या भा 
--“०४३-५ ज्या २ भा) 
 +२३”*१७ ज्या भा--११६.८३ कोज्या भा -- १४८० ज्या २ भा (८) 
इसमें इष्ठकाल के सूर्य के मध्यम भोगांश भा का मान स्थापित करके 
ज्या भा, कोज्या भा इत्यादि के मान जाने जा सकते हैं जिससे इष्टकाल का काल- 
समीकरण जाना जा सकता है। यह असुओं में होगा । 


यह प्रकट है कि काल-समीकरण का यह मान सदा के लिए शुद्ध नहीं है क्योंकि 
इसका यह रूप उस समय आया है जब सूर्य का नीच २०१९३६”१४८ समझा गया 
है । सूर्य के नीच का सायन भोगांश प्रतिवर्ष १ कला के लगभग आगे बढ़ता है 
इसलिए १० या १४५ वर्षों तक यही समझ लेने में अधिक अशुद्धि नहीं होगी । सूर्य 
की परम क्रान्ति के भी घटते रहने से कुछ अन्तर हो जाता है परन्तु इसकी गति 
बहुत मंद है इसलिए इसके कारण १०० वर्ष तक बहुत भेद नहीं हो सकता । 


यह बतलाया गया है कि बसंत सम्पात बिन्दु के यामोत्तरोल्लंघन के उपरान्त 
जितना समय नाक्षत्न घड़ी में बीता रहता है उसे नाक्षत्नर काल (809७76४] ॥76) 
कहते हैं । यदि किसी समय का नाक्षत्रकाल ना हो और उसी समय स्पष्ट सूर्य का 
विषुवांश व हो तो स्पष्ट सूर्य के यामोत्तरोल्लंघन के उपरान्त ना-व समय बीता 
है । इसलिए उस समय के स्पष्ट सुये का नतकाला (#007 086) या 


७७ अमल अल मम आम इक 


य सूर्य या तारे के यामोत्त रोल्लंघन के समय से इष्टकाल तक जितना समय 
होता है उसको सूर्य या तारे का नतकाल (॥0पा 9786) कहते हैं। आजकल पूर्वे 
नतकाल और पच्छिम नतकाल का भेद नहीं माना जाता जैसा कि परष्ट २:० में 


इे४द सूर्य-सिद्धान्त 


स्पष्ठ सावन काल*+-ना-व 
उसी समय मध्यम सूर्य का नतकाल ना-भा है 
.. मध्यम सावन कालच+ना - भा++ (ना - व)-- (व - भा) 
“स्पष्ट सावन काल-+-काल समीकरण 
इसलिए यह सिद्ध हो गया कि काल समीकरण वह समय है जिसे स्पष्ट 
सावन काल में बीजगणित की रीति से जोड़ देने पर मध्यम सावन काल आ 
जाता है | 


उदाहरण--१&७६ वि० की बसंत पंचमी की मध्यरात्रि के समय काल 
समीकरण क्या है ? 


पहले सूर्य का मध्यम सायन भोगांश जानता चाहिए। इस समय सूर्य का 


मध्यम स्थान £ “/5:?०१२८६”” था (देखो पृष्ठ १४७) । १४६७४ वि० की मेष 
संक्रान्तिकाल में अयनांश २९९३७”८३८ था [देखो पृष्ठ २५२) । मेष संक्रान्ति से 
२८३ दिन पीछे इस वर्ष वसंत पंचमी हुई थी (देखो पृष्ठ ३६) | इसलिए २८३ 
दिन में अयन की गति 
//,८ र८३ 
32 इृद्यर्प् 
इसलिए वसंत पंचमी की मध्यरात्रि में मध्यम अयनांश २२९१३७/३८८”:१-- 
४५””-५--२२९३८८२३”८-६ हुआ | स्पष्ट अयनांश जानने के लिए अक्ष विचलन 
संस्कार भी करना चाहिए परन्तु विस्तार के भय से यह संस्कार छोड़ दिया जाता है। 
इसलिए २२९३८८२३”.६ को ही स्पष्ट अयनांश मान लिया जाता है । अब, 





न॑-४५ ८ प 


सूर्य का मध्यम स्थान आन ६रा/०१२*६”” 

अयनांश ब २२९३८ २४ 

“ सयें का सायन मध्यम भोगांश 5 १०२००४०”३३” 
ि कक प्‌ 3७ 0 भू ०7३ बे 


इसलिए सूत्र (८) के अनुसार, 
काल समीकरण८"-+२३”.१७ ज्या ३००९३०८३३” 
-+-११२*८३ कोज्या ३००१०५०८३३* 


>रनिनननीननिननाननीनन अमन पनिजशीननननीननीतितीनिनन 








अलक्छपहलंॉ्सा का 
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बतलाया गया है। यदि यामोत्तरोल्लंघन काल से २२ घंटा समय हो गया है तो 


कहेंगे कि नतकाल २२ घंटा है यद्यपि प्राचीन मतानुसार इस समय पूर्वनत २ घंटा 
होगा । 


* यहाँ सावन काल का आरम्भ सध्यान्ह से माना गया है । 


ज्विप्रशनाधिकार ३४६ 


-- १४८० ज्या (२५८३००?०४०८३३”) 

सन र३े १७ (-ज्या ४६९?९६”२७”) 

+-११२ ८३ (कोज्या ५६”६”२७) 

-- १४८ ज्या ६०१९४१८६* 

न्‍न “ २३११७ ८ “८४८५ 

-+११२ “८5३ »८ “११२६ 

-- १४८८( + '८८०४) 

व “ १६८८-४७ *८४--१३०”८९३० 

न्+-+ १६८२५ 

उ्+ १६९०९ २५ असु 

न्+- २८ पल 

यदि अधिक शुद्धता की आवश्यकता हो तो समीकरण (६) की सहायता से 

काल समीकरण का मान जानना चाहिए । यह भी ध्यात रहे कि सूर्य का जो मध्यम 
स्थान ऊपर लिया गया है वह सूर्य-सिद्धान्त की रीति से जाना गया है। यदि शुद्ध 
वेध से सूर्य का मध्यम सायत भोगांश निकाला। _जाय तो ३०१९५८२” होता है । 
इसलिए यदि समीकरण (६) तथा वेधसिद्ध मध्यम सायन भोगांश से काल समीकरण 
निकाला जाय तो ताठिकल अलमैनेक में दिए हुए काल समीकरण के समान होगा । 


काल समीकरण प्रकट करने का वक्र (०एए७) 
असुओं में काल समीकरण का रूप सूत्र (७) में यह है 
३४३७.७५ ६ २ च ज्या (भा-नी)-स्परे* हू ज्या २ भा| 


जरनन««क हल» ->मलननननतन वन --4-- “ननननगनल-नीन---न जिताने. 3>»०+-++मनन-ननन-मथान-नननननननननननानभननीनान जम केबल नाना 





६०११४१८६” --३६०? -२४१९४१८६ --३६०९--१८०? -- ६१९४१८६* 
. »ज्या ६०१९४१९६ ज>ज्या (१८००?०--६१?६ १८६) -- --ज्या ६१९४१८६” 


। इसकी रीति यह है :--- 


१४७८६ वि० की मेष संक्रान्ति काल में १६२२ के नाटिकल अलमैनेक के 
अनुसार सूर्य का मध्यम सायन भोगांश २०१ ४४०४८” था। मेष सक्रान्ति से वसन्‍्त 
पंचमी की अद्धेरात्रि तक २८४४.४१६७ ममश्यम सावन दिन होते हैं भौर सर के मध्यम 
सायन भोगांश की गति प्रतिदिन ०९.६८५६४७३:४५३६ होती है । इसको गुणा कर 


६९४५ अथवा २८०१२०ट ४”, आता है। इसको मेष 


५ रे 
संक्रान्त काल के मायने सोगांग में जोड़ देते से ३०१०५“ २ ,४ हुआ । 





दे५० सुयय-सिद्धान्त 


यदि नी को २५११ ३६” मात्र लिया जाय तो 

भा-नी ब्न्भा - २८५११३६९ भा - (३६०१ -- ७८१ २४”) 
सनभान॑-७८१२४ - ३६०० 
ब्नन्भ-७८१ २४ 

इसलिए उपयु क्त सूत्र का रूप यह होगा 

३४२१७,७५ ६२ च ज्या (भा--७८?० २४) -सपरे * ह ज्या २ भा; 


इसमें च और स्परे* डे के मान उत्थापन करने और सरल करने पर यह 
रूप होगा । 


११५.१६३. ४ ज्या (भा--७ ?२४/)-१४७.६६४५ ज्या २ भा. (क) 
इससे दो वक्र खींचे जा सकते हैं जिनके समीकरण क्रमानुसार यह हैं 

र--5-११५०.१६० ज्या (भा +४८?२४“) (ख) 
रा+>-१४७. ८5४ ज्या २ भा (खा) 


यदि भा को जगह ०, ३०, ६०, ६०, इत्यादि मान उत्थापित किये जाये तो 
सरल करने पर र, रा और काब-समीकरण के मात पृष्ठ ३५१ की सारिणी के 
अनुसार होंगे । 


इस सारिणी में सौर और अंग्रेजी तारीखें भी दे दी गयी हैं । इन्हीं तारीखों 
में काल-समीकरण के यह मान ठीक होते हैं। और तारीखों के काल-समीकरण जानने 
के लिए चित्र ६४ से काम लेना चाडिये । सौर मास की जो तारीखें लिखी हैं वह 
संक्रान्ति के हिसाब से हैं | जैसे & मीन का अथ्थ है निरयन मीन संक्रान्ति से €वां 
दिन, ६ पिह का अथ्थ है निरयत सिह संक्रान्ति से धठां दिन । 


पहले बतला दिया गया है कि काल-समीकरण सूर्य के नीच के मध्यम सायन 

भोगांश और सूर्य की परम क्रान्ति पर अवलम्बित है जो स्थिर नहीं है इसलिए काल* 
समीकरण के जो मान सारिणी या चित्र ६४ में दिए हुए हैं बह भी सदा के लिए शुद्ध 
नहीं हैं । इनमें सूक्ष्म अन्तर प्रति वर्ष हो रहा है। सूर्य का सध्यम सायन भोगांश 
प्रतिवर्ष ! कला के लगभग बढ़ रहा है। इस प्रकार ६० वर्ष में एक अंश का अन्तर 








| किसी कोण में ३६० अंश जोड़ने या घटाने से उस कोण की ज्या, ओर 
कोटिज्या इत्यादि के मानों में कोई अन्तर नहीं पड़ता और न उस कोण के मान में 
ही कोई अन्तर पड़ता है । 


तिप्रश्ताधिकार 


३५१ 


हो जाता है । इपलिए ६० वर्षों तक समीकरण के मान वही समझे जाँच जो सारिणी 


या चित्र ६४ से विदित होते हैं तो बहुत भूल नहीं पड़ेगी । 
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२२ भप्रतर 
२३ मई 

२२ जून 

२३ जुलाई 
२२ अगस्त 
२२ सितम्बर 
२२ अक्टूबर 
२१ नवम्बर 
२२ दिसम्बर 
२१ जनवरो 
२० फरवरी 


२३ माचें 


अब वक्र खींचने की रीति संक्षेप में समझायी जाती है (देखो चित्र ६४) । 
सूर्य के मध्यम सायन भोगांश भा को भुज (8050554) और र,रा को 


कोटि (070746) माना गया है। भा की जगह ३०, ६०, 4० इत्यादि रखने से 
र, रा के जो मान आये 


हैं वहु विन्दुओं से प्रकट करके सब को मिला दिया गया है ॥ 


३५४२ 
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इससे दो वक् बन गये हैं। दो पासवाली ऊर्ध्वाधर (८४४०७!) रेखाओं के बीच 
का अन्तर ३ अंश और दो पासवाली क्षैतिज (।०7207/») रेखाओं के बीच का 
अन्तर एक पल माना है । जब भा शून्य होता है तब र+१५८-६ पल होता है और रा 
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शुन्‍्य होता हैं इसलिये शून्य भोगांश के घामने धनात्मक दिशा में १६वीं क्षेतिज रेखा 
पर र के लिए एक विन्दु बता दिया है । जब भा ३० अंश होता है तब 'र-- १०.२ 
और रा -- २.१ : होते हैं । इसलिए ३० भोगांश के सामने धवात्मक दिशा में श्थ्वीं 
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क्षैित्ेज रेखा पर एक विन्दु २ के लिए और ऋणात्मक दिशा में ११वीं और २२वीं 
क्षितिज रेखाओं के बीच एक बिन्दु रा के लिए स्थिर किया गया है। इसी प्रकार 
अत्य विन्दु भी स्थिर किये गये हैं । र प्रकट करनेवाले जितने बिन्दु हैं उनको मिला 
देने से ख ख ख ख वक्र बन गया है। इसी प्रकार रा प्रकट करने वाले बिन्दुओं को 
मिला देने से खा खा खा खा वक़ बन गया है। इन दोनों वक्रों की सहायता से 
क क के के वक़ इस प्रकार खींचा गया है--- 

शून्य भोगांश पर र--्न-१८-८ और राज5० | इन दोनों का योग भी 
-+-१८.८ ही होगा इसलिए क क क क वक़् का बिंदु भी --१०८.८ पर होगा अथर्ति 
इस दशा में ख ख ख ख और क क क क बक्रों के विदु सामान्य होंगे। ३० भोगांश 
पुर रज-+-+१८.२ और राज: - २१.४। इन दोनों का योग-- ३.२ है । इसलिए 


क क के के वक़ का विदु ऋणात्मक दिशा में तीसरी क्षैतिज रेखा पर होगा । ६०: 


भोगांश पर र----१२.४ और रा55-- २१.४ | इन दोनों का योग -- ६ है । इसलिए 
के क क के वक़ का विदु ऋणात्मक दिशा में €वीं क्षेतिज रेखा पर होगा । &० भोगांश 
प्र र->-- २.६ और राज-शुन्य इसलिए कक के के वक्र का विंदु धनात्मक दिशा 
दिशा में चौथी क्षेत्रिज रेखा पर होगा | यह विदु क क कु क और ख ख ख ख दोनों 
वक्कों पर होगा, इत्यादि । 

क्‌ क क॒ क॒ वक़् य भुज को ( 5505 ० 5 को ) जहाँ चार विंदुओं पर 
काटता है वहाँ बह प्रकट होता है कि काल-समीकरण शून्य है| इत समयों में सूर्य 
का मध्यम भोगांश क्रम से २३, 5२९, १६० और २७३.४ के लगभग होते हैं । यह 
भोगांश क्रम से मेष की २ री, मिथुन की १ ली, सिंह की १६ वीं और धनु को 
१०वीं तिथियों को होते हैं। इसलिए इन तिथियों में काल-समीकरण शुन्य होता है । 
इसका अर्थ यह है कि इन तिथियों में स्पष्ट काल और मध्यम' काल एक ही होते हैं । 
१७वीं तुला को काल समीकरण -- ४१ पल है। इसका अर्थ यह है कि इस तिथि को 
स्पष्ट सावन काल में अथवा धृप-घड़ी के समय में ४१ पल घटाने से मध्यम काल 
(यांत्रिक घड़ी का समय) ज्ञात होगा । इसी प्रकार मकर की २८वीं तिथि को काल 
समीकरण-- ३६ पल है, अर्थात्‌ इस दिन धृप-घड़ी के समय में ३६ पल जोड़ने से 
मध्यम काल ज्ञात होगा । 


वि इन 


* बहु ऊर्ध्वावर और क्षैतिज रेखाएँ चित्र में नहीं दिखलायी गईं हैं। इनका 


अनुमान भोगांश के अंहों और बगल में दिये हुए धतात्मक यहु ऋणात्मक (०, २०, 
३० के अंकों से किया जा सकता है । 

ररे 

हि 
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अब यह सिद्व हो गया कि जो लोग रेल या तारघर से मिल्री हुई घड़ी के समय 
को ही धृप-घड़ी का भी समय समझ कर लग्त निकालते हैं उनका लग्न शुद्ध नहीं होता 
क्योंकि धूप और मध्यम घड़ियों में कभी-कभी ४१ पल अथवा १६ मिनट का अंतर रहता 
है । इसके सिवा देशान्तर के कारण भी अन्तर पड़ता है क्योंकि भारतवर्ष के रेल या तार- 
धर की घड़ियों का समय ग्रीनविच के” मध्यम समय से ५३ घंटा अथवा १३ घड़ी ४५ पल 
आगे रखा जाता है । इसलिए यह समय केवल उन स्थानों के मध्यम काल के अनुसार 
ठीक होता है जो ग्रीनविच से ५३ घंटा अथवा ८२९३० पु हैं। मिरजापुर ग्रीनविच 
से ८९९३८ १० पूर्व है। इसलिए मिरजापुर का मध्यम काल मारतीय मध्यम काल 
से ८८१०” अथवा ८ असु या सवा पल अधिक है । यदि सवा पल का विचार न किया 
जाय तो कहा जा सकता है कि भारतीय मध्यम काल जो रेलवे और तार-घरों में 
प्रयोग किया जाता है मिरजापुर के मध्यम काल के समान होता है। इसलिए पूव के 
स्थानों के मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार जोड़ना चाहिये और 
पच्छिम के स्थानों का मध्यम काल जानने के लिए देशान्तर का संस्कार घटाना 
चाहिए । यह नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट होगा :--- 


उदाहरण १--प्रयाग में जिस समय सूर्योदय के उपरान्त धृप-घड़ी के अनुसार 
१६ घड़ी १६ पल बीतता है उस समय रेलवे की घड़ी में कया समय होगा जब सूय॑ 
का निरयन भोगांश उदय काल में ३४५०५”८६” हो ? 


इस दिन सूर्य कर्क राशि के छठे अंग पर है इसलिए कक की ६ठी तिथि है। 
सारिणी में कर्क की छवीं तिथि को काल समीकरण--१४.४ पल है। इसलिए 
सारिणी से केवल यही पता लग सब्ता है कि इस दिन काल समीकरण -- १४५ पत्र के 
लगभग है। तित्र ६०८ से जहाँ काल-समीकरण का बक्र दिया हुआ है यह पता चल 
सकता है कि कर्क की ६ठीं तिथि को काल समीकरण ११,४ पल से अधिक था या 
कम । देखने से स्पष्ट है कि ७ कके के दिन क क क के वक़़ के बिंदु की जो कोटि है 
उससे कम ७ कर्क के पहले के दिनों में है इसलिए यह निश्चय होता है कि ६ कर्क को 
काल समीकरण + १५.४ पल से कुछ कम है और ४ कक को यह ठीक-+-१५ पल 
है। इसलिए अभीष्ठ काल-समीकरण +- १५.३ पल के लगभग है | यह धनात्मक है 
इसलिए १६ घड़ी १६ पल में इसे जोड़ना चाहिए । इसलिए जब प्रयाग में धृप-घड़ी 


* कुछ लोग समझते हैं कि तार-घर की घड़ी में मदरास का समय रहता है 
परन्तु यह भ्रम है। मदरास में एक वेधशाला अवश्य है और पहले वही समय सब 
घड़ियों में रखा जाता था परन्तु अब नियम बदल दिया गया है। 
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के अनुसार ६ कर्क को १६ घड़ी १४ पल होता है तब प्रयाग का मध्यम काल १६ घड़ी 
३०.३ पल होगा। 


परन्तु प्रयाग का मध्यम काल भारतीय मध्यम काल से कम होता है क्योंकि 
प्रयाग देशान्तर ग्रीनविच से ६१?९३४”८१५ पूव॑ है और भारतीय मध्यम काल 
ग्रीवविच से ८२०३० पूर्व होता है। इसलिए भारतीय मध्यम काल का देशान्‍्तर 
प्रयाग के देशान्तर से ३४८४५ पूर्व है । जब देशान्तर में १० का अंतर 
होता है तब समय में ४ मितट या १० पल का अंतर हो जाता है और जब 
देशान्तर में १ कला का अंतर होता है तब समय में १ असु का अंतर पड़ता है 
इसलिए जब ३४४५४” का अंतर है तब समय में ३५ असु या ६ पल के लगभग अंतर 
पड़ेगा । भारतीय मध्यम काल के देशान्तर से प्रयाग पच्छिम में है इसलिए भारतीय 
मध्यम काल प्रयाग के सध्यम काल से आगे है। इसलिए अभीष्ट काल में भारतीय 
मध्यम काल १६ घडी ३०.३ पल+६ पल८"-+१६ घड़ी ३६ पल के लगभग होगा । 
यह ६ घंटा २८ मिनट २४ सेकंड के समान है । 


इस दिन सूर्योदय से मध्याक्न तक का स्पष्ट सावन काल १६ घड़ी ४३ पल 
है (देखो पृष्ठ ३३१) जो ६ घंटा ४१ मितट १२ सेकंड है । परन्तु मध्यान्ह ठीक १२ 
बजे होता है इसलिए १२ घंटा-- ६ घंटा ४१ मिनट १२ सेकंइ ८८५ घंटा १८ मिनट 
४८ सेकंड पर सूर्य का उदय हुआ होगा । 


सुर्योदिय का स्पष्ट कालच-+५ घं० १८ मि० ४८ से० 

सूर्योदय से इष्ट समय तक का मध्यमकाल 5८८६ घं० ३रे८ मि० २४ से० 

७ रेल घड़ी का समय न्‍-श१्१ घं० ४७ सि० १२ से० 

अर्थात्‌ इस समय रेल की घड़ी में ११ बजकर ५७ मिनट और १२ सेकंड 
हीगा । 

उदाहरण २--यदि मध्यान्ह के बाद घड़ी में जो रेल की घड़ी से मिली 
हुई है ४५ बजकर २४ मिनट हुए हों तो काशी और प्रयाग की धूपघड़ियों में क्‍या 
समय होंगे ? इस दिन सूर्योदय काल में सूर्य का भोगांश ६ १४?९२३”३४” है । 

सूर्य तुला राशि के १६वें अंश पर है इसलिए इस दिन तुला नामक सौर 
मास की १६वीं तिथि है। चित्र ६४ से प्रकट है कि तुला की ५भवीं तिथि को काल 


समीकरण - २७५ पल और २०वीं तिथि को - ४१ पल है। इससे सिद्ध होता है 
कि १५ दिन में -- २१५ पल के लगभग काल समीकरण बढ़ा है। इसलिए ११ दिल में 
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अर्थात्‌ तुला की १६वीं तिथि को काल समीकरण - २७ बढ़कर -- ४०२ पल हो 
जायगा जो-- १६ मिनठद के लगभग है | यह बतलाया गया है कि 

मध्यम काल"-स्पष्ट सावन काल--काल समीकरण 

., # घंटा २४ मिनटब्ण्स्पष्ट सावन काल-- (-- १६ मिनट) 

., स्पष्ट सावन काल 55४ घंटा २४ मिनट--१६ मिनट 

5५ घंटा ४० मिनट 

यह समय ग्रीनविच से ८रई॑ अंश पूर्व के देशान्तर-रेखा पर स्थित स्थानों की' 
धृपघड़ियों में होगा क्योंकि भारतवर्ष भर के तारघरों और रेल के स्टेशनों की 
घड़ियाँ इसी देशान्तर रेखा के मध्यम काल से मिली रहती हैं । 

काशी ग्रीनविच से ८३१३४” अथवा ८३०३ पूर्व है जो ५२१ ३० से ३१४ 
अधिक है इसलिए काशी का स्पष्ट सावन काल उपयु क्त सावन काल से ३३ असु 
अथवा ४३ पल अधिक होगा जो २ मिनट १२ सेकन्ड अथवा २ सिनट के समान है । 
इसलिए उस समय काशी की धूप-घड़ी में ५ बजकर ४२ मिनट हुआ रहेगा । 

प्रयाग का देशात्तर 5१९५४८१५ पूर्व है इसलिए यहु ८२९३० थे ३४ 
४५४” पच्छिम है। इसलिए यहाँ की धृप-घड़ी ३४७ असु या २ मिनट १६ सेकंड 
पीछे होगी | इसलिए प्रयाग की धूपघड़ी सें इस समय ५ घंटा ३७ मिनट ४१ 
सेकंड होगा । 


उदाहरण २३--दूसरे उद्यहरण में जो समय दिया हुआ है उस समय प्रयाग 
में क्या लग्न होगा ? 


पहले सु्योदिय का स्पष्ट काल जानना आवश्यक है। इसके लिए प्रयाग का 
चर काल जानना चाहिए । 


सूर्य का निरयन भोगांश 33006 06: ६ 
१६८२ वि० की १६ तुला को अयनांश--२२१४१”६” [दे० पृ० २५३] 
५ सूर्य का सायन भोगांग. ८६७८९४८४० 

घ्कछ लिप 


स|एऐ राशि-- ३८६०५ 
« सूये की क्रान्ति ज्यास्ल ज्या ३८२४५ &ज्या २३०२७ 
[दे० पृ० १२३] 
न ६६९६५ २८ * ३९७६ 
न २४५४ 


त्रिप्रश्नाधिकार ३४७ 


.', क्रान्ति स॑+१४?११२५ 
सूर्य का सयन भोगांश ६ राशि से अधिक है, इसलिए यह दक्षिण क्रान्ति है । 
चर ज्या ““स्परे अक्षांश >८ स्परे क्रान्ति 


खस्परे २३९२४ >८ स्परे १४०१२ 
प+४७५०९ >( “२५२३० 
घब+ १२०२ 

हर चरांश प्त्प पड 

., चर पल +->६६ पल 
--२७ मिनट ३६ सेकंड 


जौ 


क्रान्ति दक्षिण है इसलिए धृपघड़ी में ६ बज कर २७ मिनट ३६* सेकंड पर 
प्रधाग में सूये का उदय होगा । परन्तु इस दिन काल समीकरण -» १६ मिनट है । 
इसलिए सूर्योदय काल में प्रयाग का मध्यम कालज"#*द बजकर २७ मिनट ३६ 
सेकंड - १६ मिनटब्नईद बजकर ११ मिनठ ३६ सेकंड 


प्रयाग के सूर्योदय काल में भारतवर्ष का मध्यम काल क्‍या होगा यह जानने के 
लिए २ मिनट १६ सेकंड और जोड़ना होगा क्‍योंकि प्रयाग २ मिनट १६ सेकंड 
पच्छिम है इसलिए यहाँ का मध्यम या स्पष्टकाल भारतवर्ष के मध्यम काल से इतना 
ही पीछे होगा, इसलिए प्रयाग में सूर्दोदय के समय रेल की घड़ी में ६ बजकर १३ 
मिनट ३५ सेकंड हुआ रहेगा । 


सूर्योदय से मध्यम मध्यान्ह काल १२ घंटा -> ६ घंटा १३ मिनट ३४ सेकंड 
अथवा ५ घंटा ४६ मिनद २५ सेकंड पर होता है और संध्या के ५ बजकर २४ मिनट 
तक ११ घंटा १० मिनट २५ सेकेंड होता है। यह २७ घड़ी ४६ पल के समान है । 
इसलिए इष्टकाल में सूर्योदयोपरान्‍्त २७ घड़ी ५६ पल है। यह मध्यम सावन काल 
है । इसको नाक्षत्र काल में- बदल कर लग्न जानने में सुविधा होगी । 


६ सावन घड़ी --९ नाक्षत्र घड़ी--१ नाक्षत्न पल (पृष्ठ ३२६) 
. २८ सावन घड़ी 5-२८ नाक्षत्र घड़ी+५ नाक्षत्र पल 
., २७ घड़ी ५६ पल (सावन) 

++२७ घड़ी ५६ पल -+-४ पल (नाक्षत्र) 

प्न्रे८ घड़ी १ पल (नाक्षत्र) 





* बतंब (ए०।०३००॥ ० 8॥) के कारण सूर्योदय इससे भी कुछ पहले 
होता है जिसकी चर्चा आगे की जायगी । 


३५८ सूय्ये-सिद्धान्त 


उदयकाल में सूर्य का निरयन भोगांश -5  १४?२३८३४” 

न्‍्ूद १५०२४ 
इसलिए उदयकाल में तुला राशि का १५१२४ लग्न है । 
प्रयाग में तुला राशि का उदयकाल ५ घड़ी ४२ पल है । 
जब ३०० का उदय ५ घड़ी ४२ पल में होता है 


तब १५० ३; २ घड़ी ५१ पल में होगा 
और ३० हा पू पल ४२ वि० में होगा 
६7 १ पल ८ वि० में होगा 


,, १३९२४ का उदय २ घड़ी ५४ पल ३४ वि० में होगा 
अर्थात्‌ तुला का भुक्तताल--२ घड़ी ५६ पल के लगभग 
.. तुला का भोग्काल >5२ घड़ी ४६ पल के लगभग 


वृश्चिक का उदयकाल एरू५ ,, ४४ ,, 


धनु का. ,, पी आह पु 
मकर का ,, हक शक 5 
कुभका ,, 0 2 अप 
मीन का ,, है? 0 2 पी 
कुल का थोग २५ ,, रेदे ,, 


अर्थात्‌ सूर्योदय से घड़ी ३६ पल तल मीन राशि का उदय हो चुका । 


इसलिए इष्टकाल में मेष राशि उदय हो रही है इसलिए यही उदय लग्न है । 
इसी को साधारणतः लग्न कहते हैं। यह जानने के लिए 6 मेष राशि का कौन विदु 
लग्त है अनुपात से काम लेता चाहिये । 
इष्टकाल -- २८ घड़ी १ पल 
मीन के अंत का उदयकाल २५ घड़ी ३६ पल 
मेष का भुक्तकाल-- २ घड़ी २२ पल 
नमन १४२ पल 


मेष का उदयकाल ->४ घड़ी ४ पल "-२४४ पल 

२४४ पल:१४२ पल :: ३०-अश: भुक्तांश 

१४२ >८ ३० 
२४४ 

. मेंष का १७९२७ .५ लग्त है । 


« »भुक्तांश * १७९२७. 


त्रिप्रशनाधिकार रेण ६ 


उदाहरण ४--यदि प्रयाग में सूर्थदोदय काल के स्पष्ट सूर्य का निरयन 
भोगांश ६7१५०२३८३४” हो तो उस दिन उज्जैन में जिस समय सूर्य यामोत्तरवृत्त 
पर आवेगा उस समय भारतीय मध्यम काल क्या होगा ? 

उज्जैन ग्रीनविच से ७५१५६ पू१्व देशान्तर और २३९६ उत्तर अक्षांश पर 

है । प्रयाग का देशान्तर ५९९३५८१५” और उत्तर अक्षांश २५९२५ है । 

उज्जैन प्रयाग से ८५१९५५८१५“ -- ७५?९४६८--६?९६”१५” पच्छिम है। 
इसजिए उज्जैन का स्पष्ट मध्यान्ह प्रयाग के स्पष्ट मध्यान्हू से २४ मिनट ३७ सेकंड 
पीछे होगा । तीसरे उदाहरण में बतलाया गया है कि प्रयाग में धृपघड़ी के अनुसार 
६ बजकर २७ मिनट ३६ सेकंड पर सूर्योदय होगा । इसलिए सूर्योदय के समय 

नतकाल"-१२ घंटा- ६ घं० २७ मि० ३६ से०. 
८४ घंटा ३२ मि० २४ से० 

अर्थात्‌ सूयोदिय के ४ घंटा ३१२ मिचट २४ सेकंड उपरान्त स्पष्ट मध्यान्ह 
होगा । परन्तु सूर्योदय के समय भारतीय मध्यमकाल ६ घंठा १३ मिनट ३७ सेकंड 
होता है इसलिए प्रयाग में स्पष्ट मध्यान्ह के समय भारतीय मध्यकाल--६ घंटा १३ 
मि० रे४ से ०-४ घं० ३२ मि० २४ से० 

++११ घंटा ४५ मिनट ४८ सेकंड 

उज्जैन प्रयाग से २४ मिनट ३७ सेकंड पच्छिम है इसलिए यहाँ स्पष्ट मध्यान्ह 
प्रयाग के स्पष्ट मध्यान्द से २४ मिनट ३७ सेकंड पीछे होगा । परन्तु प्रयाग के स्पष्ट 
मध्यान्ह के समय भारतीय मध्यम काल ११ घंटा ४५ मिनट ४६ सेकंड होता है, 
इसलिए उज्जन के स्पष्ट मध्यान्ह के समय रेल की घड़ी में १९ बजकर १० मिनट 
२६ सेकंड हुआ रहेगा । 

पृष्ठ 5० की टिप्पणी में लिखा गया है कि +रणों के झुक जाने के कारण 
गणना के समय से सूर्योदय कुछ पहले हो जाता है। इसलिए यह बतलाना आवश्यक 
है कि किरणों का झुकना क्‍या है और इससे दिन के परिमाण में जो अन्तर पड़ जाता 
है उसका संशोधन कैसे करना चाहिये । 


बतंन (रि०0४7२5५४70४ (४ ॥06877) 
हवा, जल, काँच, अबरक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश घुसकर दूसरी ओर 


चला जाता है। इसलिए ये पारदर्शक्ष (78057«767॥) कहलाते हैं। जब प्रकाश 
एक समजातीय (80708०७76005) पारदर्शक पदार्थ से दूसरे समजातीय पारदर्शक 


३६० सुर्य-सिद्धान्त 


पदार्थ में जाता है तब उसकी दिशा वही नहीं रहती जो पहले पारदर्शक पदाथे में 
होती है । इस घटना को किरण का वर्तंन या केवल वतन कहते हैं। इसको कुछ 
लेखकों ने क्िरणवक़ी भवन का नाम रिया है परन्तु कई बातों की सुविधा के विचार 
से इसको वतंव कहना अच्छा जान पड़ता है। इससे किसी वस्तु के यथार्थ और स्पष्ट 
स्थानों में बड़ा अन्तर देख पड़ता है। कभी-कभी वस्तुएँ विचित् रूप धारण कर लेती 
हैं। परन्तु इन सब घटनाओं की चर्चा करने के लिए यह स्थान उचित नहीं हैं । यहाँ 
केवल उतना ही बतलाया जायगा जितना ज्योतिष से सम्बन्ध रखता है। अनुभव के 
लिए एक छोटा सा उदाहरण देना पर्याप्त होगा :-- 





गः 


ख्र पं ८ 


मः 


चित्न ६५४ 


पानी भरा हुआ गिलापत धूप में रख दो और देखो कि गिलास का कितना 
भाग धृय से प्रकाशित होता है । पानी ग्रिरा कर ग्रिलास को फिर उसी जगह रख 
दो | इस बार गिलास का कुछ कम भाग प्रकाशित होगा । चित्र ६५ में गगा एक 
गिलास है । यदि पाती भर कर यह धूत में रखा जाय तो ग से भ तक प्रकाशित देख 
पड़ता है अर्थात्‌ यह देख पड़ता है कि धूप गिलास के पेंदे के किनारे तक भी पहुँचती 
है। परन्तु पाती गिरा कर गिलास को फिर वहीं रख देने पर देख पड़ता है कि अब 
गिलास का केवल गख भाग प्रकाशित रहता है, पेंदे तक धूप जाती ही नहीं । इससे 
यह प्रकट होता है कि हवा में यदि किरण स गा ख दिशा में होती है तो पानी में 
घुपतरे ही यह गा भ दिशा में हो जाती है। 


तिप्रशाधिकार ३६१५ 


अ- 


यदि प्रकाश की कोई किरण स प्‌ एक समजातीय पारदर्शंक पदा्थे ह ह हे 
दूसरे समजातीय पारदर्शक पदार्थ ज ज में प विन्दु से प्रवेश करके पत यु रे 
चलती हुई न बिन्दु से वह फिर ह ह पदार्थ में लिकत आती है । त्तोोन सा हर हे 
किरणें समानान्तर होती हैं । स प को आपात किरण (7०ंठक्ाए49)प न क हर 
किरण (707406४6 739) और न सा को निर्गत किरण (&आश8आआ कर ) के रे 
यदि प विन्दु पर लप ला लम्ब (]र०णणाओं) हो तो सप ल कोण क॑ हे हक 
(8086 ०7 ॥70४527०6) और न प ला कोण को वरतित कोण (4086 न कक 
ध०॥) कहते हैं। आपात और वर्तित किरणों तथा प्रवेश बिन्दु का लम्ब एक हूं 
में हे 
के आंत और वर्वित कोणों में जो परस्पर सम्बन्ध होता है वह दीचे के सूत्र 
से प्रकट किया जाता है-- 
आपात कोण की ज्या 
वतित कोण की ज्या ु है 
यदि आपात कोण को अ, वतित कोण को व और स्थिर संख्या को धे 
सूचित किया जाय तो उपयुक्त सूत्र का सरल रूप यह होगा 


> स्थिर संख्या 





ज्पा अ 

स्टथ) अथवा ज्या अ+८ 
ह। 

कमा बे 

ज्ञाब 
के जञजमनण 0, कस अजब. रन ट >जमक.. आम्क्ेड 3० 323 रन «3 मगर. डालना 
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अ के बदलने से व भी इस तरह बदलेगा कि इन दोनों हक ज्याओं का 
सम्बन्ध सदैव ध के समान होगा। ध का परिणाम दो पारदर्शंक पदार्थों के गुण के 


३२६२ सूयं-सिद्ध/न्त 


अनुसार बदलता है। इसको पहले पारदर्शक्ष पदार्थ से दूसरे पारदर्शंक पदार्थ का 
वर्तनाजू (॥706: ०0 76780007) कहते हैं । जब प्रकाश पतले पारदर्शंक पदार्थ पे 
धन पारदर्शक पदार्थ में जाता है तब वर्तित किरण लम्ब की ओर झुक जाती है अर्थात्‌ 
बतित कोण आपात कोण से छोटा होता है| परन्तु जब प्रकाश घने पदार्थ से पतले 
पदार्थ में जाता है तब वह लम्ब से दूर हो जाता है। चित्र ६६ में ज ज॑ पदार्थ ह्ह 
पदार्थ से घना है इसलिए ज ज में वर्तित किरण लम्ब की ओर हो गई है और जज 
से निकल कर ह ह में आते समय वह लम्ब से दूर हो गयी है। यदि प्रकाश की दिशा 
उलट जाय अर्थात्‌ ज ज में इसकी दिशा न प हों तो हह में इसकी दिशा प स हो 
जायगी। कई पारदर्शंक पदार्थों में होता हुआ प्रकाश जिस जिस वक़ या टूटी हुईं 
रेखा से जाता है यदि दिशा उलट जाय तो उसी उसी रेखा से वह लौट भी आता है । 


मान लो ह हु, हिहि तीन पारदशंक पदार्थों के स्तर हैं जो परस्पर 
समानातन्तर हैं । 


ड़ हे 
हिल गर 
हा वा हा 
ढ ८ 
हि दि हि 
हर ट हू 
चित्न ६७ 


यदि ह ह से हा हा का वतंनाडूः धा हो और ह ह से हि हि का वर्तनांक धि है 
तो हा हा से हि हि के वर्ना का ज्ञान सहज ही हो सकता है। यह परीक्षा से 
अनुभव किया जा सकता है कि यदि प्रकाश ह ह से हा हा और हि हि होता हुआ 
फिर ह ह में प्रवेश करे तो इसकी जो दिशा पहले ह ह में होती है वही अन्त में भी 
होती है अर्थात्‌ ह ह भर हा हा के प्रवेश बिंदु पर जो अ पात कोण बनता है वही 
हि हि से ह ह में निकलते समय निर्गत विदु पर भी बनता है। वर्तेन के नियम के 
अनुसार 


त्रिप्रश्नगाधिकार ३६३ 


ज्या अ>-धा %< ज्या वा; ज्या अ>>धि >» ज्या वि 
पा ><ज्या वाज-धि><ज्या वि 
ज्या वा धि 
लक झननन 


अथवा 
ज्या वि धा 





इससे यह सिद्ध होता है कि यदि एक पदाथे ह ह से दूसरे पदार्थ हा हा का 
वर्तनाडू! धा हो और पहले ही पदार्थ से तीसरे पदार्थ हि हि का वर्तंनांक धि हो और 
यदि हा हा से हि हि में जाने वाली रण का आपात कोण वा ओर वर्तित कोण वि 
हो तो दूसरे पदार्थ हा हा से तीसरे पदार्थ हि हि में जाने वाली किरण का वर्तनाडू 
धि--धा होगा । 


ज्योतिष संबंधी वर्तत---खगोल पिंडों से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसकी 
किरणें जब वातावरण में घुसती हैं तब इनमें वतेन होता है । ऐसे वर्तंन को ज्योतिष 
संबंधी वतन (88४70707708] 7९॥80०707) कहते हैं। वातावरण का घनत्व ऊपर से 
नीचे तक एक सा नहीं है। जैसे जैसे प्रथ्वी से दूरी अधिक होती जाती है तैप्ते तैसे 
वातावरण पतला होता जाता है इसलिए कुल वातावरण सजातीय नहीं है | 
खगोलीय पिंड से आती हुई किरण जब वातावरण में प्रवेश करती है तब पहले बहुत 
पतले स्तर में जाती है और ज्यों ज्यों पृथ्वी के निकट पहुंचती आती है त्यों त्यों कम 
घने से अधिक घने स्तर में आने के कारण वह लम्ब की ओर कुछ कुछ झुकती हुई 
पृथ्वी पर पहुँचती है । इसलिए वातावरण में इसका मार्ग बक्र होता है। पृथ्वी पर 
पहुँचते समय किरण .की जो दिशा होती है उसी में खगोलीय पिंड देख पड़ता है । 


किसी तारे से कोई किरण त क की दिशा में क तक सीधी आकार क स्थान 
पर वातावरण में प्रवेश करती है | इस स्थान से इसको राह सीधी नहीं रहती । के 
से द्रष्टा के स्थान द तक किरण को वातावरण के भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों में घुमना पड़ता 
है जो क्रमशः घनी होती जाती हैं। इसलिए किरण भी क्रमशः वक्र होतो जाती है 
और अन्त में द तक पहुँच जाती है | इस वक्र के द बिन्दु पर द ति स्पर्शरेखा है। 
द्रष्टा को जान पड़ता है कि तारा द ति दिशा में है। यदि द से द ता रेखा क त के 
समानानन्‍्तर खींची जाय तो द ता दिशा में तारा उस समय देख पड़ता जब किरण 
को झुका देतेवाला वातावरण न होता । इसलिए वातावरण का प्रभाव यह हुआ कि 


अमर ५+-.+०५५+७ 





हू * बिलकुल शुद्ध दिशा दत है परन्तु त तारा इतनी दूर हैकितदता 
कोण शून्य के समान है । 


सूर्य-सिद्धान्त 





चित्र ६८ 
तारे का स्पष्ट स्थान ता से ति हो गया बर्थात्‌ तारा खस्वस्तिक ख की ओर कुछ 
चढ़ा हुआ देख पड़ता है! इसलिए वर्तत के कारण खगोलीय पिंड का नतांश कुछ 
कम हो जाता है और उनन्‍नतांश उतना ही अधिक हो जाता है । चित्र में इस वतंन 
का परिमाण ता द ति कोण के समान है।तका यथार्थ नतांश ता द ख और 
स्पष्ट नतांश ति द ख है। जिस समय खगोलीय पिंड क्षितिज में रहता है उस समय 
उसका वतेत सबसे अधिक ३५“ के लगभग होता है । 


अब यह प्रकट हो गया होगा कि वातावरण के कारण किसी खगोलीय पिंड 
का स्पष्ट स्थान वही नहीं होता जो यथार्थ में होता चाहिए | इसलिए यदि वतन का 
संस्कार न किया जाय तो गणना में कुछ भूल रह जाती है। नीचे एक सारिणी* दी 


है 


* 7, 85, छ8॥7$ $छाला०9) 8४४07009 ७826 !20. 
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जाती है जिससे यह जान पड़ेगा कि वर्तत के कारण किसी तारे का नतांश कितना 
कम हो जाता है। यह सारिणी उस समय की है जिस समय वातावरण का दबाव 
३० इंच ऊँचे पारे के दबाव के समान होता है और तापक्रम ४०? फारनहैट के समान 
होता है । इससे भिन्‍न अवस्था में कुछ अंतर हो जाता है । 


>१क2/:७/83१2:8&340022%4 के '४)८६--- - २ 
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इस सारिणी से किसी तारे का यथार्थ नतांश सहज ही जाना जा सकता है। 
जैसे यदि किसी तारे का स्पष्ट नतांश ६०१ हो तो इसका यथाथे नतांश ६००१८४१” 
होगा । यह भी ध्यान देने की बात है कि जो तारा ठीक सिर के ऊपर (खस्वस्तिक 
पर) रहता है उसका स्पष्ठ और यथार्थ स्थान एक ही होता है ओर यदि स्पष्ट नरतांश 
४५? से कम हो तो उसका वर्तंव १ से अधिक नहीं होता है | यदि स्पष्ट नतांश 
२०? से अधिक न हो तो प्रति १? नतांश के लिए १“ वत्तेन होता है । 


वातावरण सम्बन्धी वर्तेत की साधारण मीमांसा+- 


सरलता के लिए यह समझ लेना अच्छा होगा कि पृथ्वी पूर्ण गोल है भौर 
वातावरण में नीचे से ऊपर तक पतले-पतले सत्र हैं जिनके केन्द्र भ्री बही हैं जो पृथ्वी 


३६६ सूय्य-सिद्धान्त 


का केन्द्र है। यह भी मात लेता चाहिए ऋ्रि प्रत्येक स्तर का वर्तनाडूः उस स्तर में सब 
जगह स्थिर है परन्तु एक स्तर का वतंनाडू दूसरे स्तर के वर्तवाडूः से भिन्न है । 
बजे के 





चित्र ६६ 

चित्र ६६ में ऐसे दो स्तरों हा हा और हि हि का सम्बन्ध दिखलाया जाता 
है। मान लो कि जब प्रकाश शून्य (8७८०7) से हा हा में आता है तब इसका 
वर्तनाडू धा और जब प्रकाश शून्य से हि हि में आता है तब इसका वर्तनाद्ू धि 
होता है । मान लो कि हा हा में किरण की दिशा च छ है और हि हि में इसी किरण 
की दिशा छ ज हो जाती है । 

यदि भ पृथ्वी का वेन्द्र हो और भ चल्‍ल्‍का, भ छ-- कि, 

८भच छन्‍्नआ, /भछ जजल्‍ूइ और /८स छ चब्ण्उ हो, 

तो पृष्ठ २६३ के अनुसार 


ज्याउ वि. याउज्ल्ज्याइ ८ मे 
ज्याइ धा धा 
प्रत्तु भ च छ तिभुज में 

ज्या उ_ ज्या आ 


कर हा का 
क्वा कक ५ जया उ>">ज्या आ >< न 
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घन का 

,,ज्या इ १८ जी आ> कवि 

अथवा कि » धि »८ ज्या इज-का > धा »< ज्या आ 

यह नियम किसी दो पासवाले स्तरों के लिये ठीक है। इस प्रकार यह 
साधारण नियम निकल आता है 

यदि वातावरण गोल सजातीय स्तरों का बना हुआ मान लिया जाय जिनका 
केन्द्र वही हो जो प्रथ्वी का केन्द्र है परन्तु जिनका घनत्व एक दूसरे से भिन्न होता 
जाता है तो जब प्रकाश की किरण एक स्तर से दूसरे स्तर में घुपती हुई आगे बढ़ती 
है तब किसी स्तर के वतंनाडू, त्िज्या और वरतित कोण की ज्या के गुणनफल स्थिर 
होते हैं । 

इस तियम को नीचे के सूत्र से भी प्रकट किया जा सकता है-- 

का 2८ धा »<ज्या आबूक ><८ ध >८ ज्या न (१) 

जहाँ का, धा और आ क्रमश: किसी स्तर की व्विज्या, वर्तनांक ओर वर्तित': 
कोण और क, ध, न क्रमश: पृथ्वी की ब्रविज्या, सबसे तीचे के स्तर के वतंनांक और 
वतित कोण हैं । भूतल को छने वाले स्तर में जो वर्तित कोण है वह प्रायः नतांश के 
समात होता है इसलिए न खगोलीय थिड का स्पष्ठ नतांश भी है। 

यदि इन स्तरों को बहुत पतला मान लिया जाय तो किरण का मार्ग टूटी हुई 
रेखा के स्पान में वक्र रेखा होगी । मान लो च छ ज वह वक्र है जिस पर क्रिरण इन 
पतले पतले स्तरों में क्रमश: घुपती हुई पृथ्त्री तन के ज बिन्दु पर पहुँचत्ती है। इस 
वक़ केछ विन्दु पर छ ल ञ्ष एक स्पर्शरेखा है। किरण छ विन्दु पर जिस स्तर में 
घुसती है उसका वर्ततांक धा और बिज्या का हैं। यह स्पर्शरेशवा वक्र बनानेवाली 
क्िण से कुछ दूर तक एक हो जाती है इसलिए इस विन्दु पर जो बनित कोण 
बनता है वह छ ल भ कोण के समान होता है | माव लो यह आ के समान है, जब 
किरण वातावरण के सबसे ऊपरवाले स्तर में घुसती है तब इसकी दिशा वही होती 
है जो शून्य में उसकी यथार्थ दिशा है। जिस समय किरण पृथ्वी तल के बिन्दु ज पर 
पहुँचती है उस समय इस विन्दु पर वक्र की जो स्पर्शरेखा ज स होती है वह उस 
दिशा को सूचित करती है जिसमें किरण द्र॒ष्टा की आंख में पहुंचती है। यदि ज॑ 
स्थान का खस्वस्तिक ख हो तो यही ख ज स कोण तारे का स्पष्ट नतांश होता है । 
सबसे ऊपर वाले स्तर में वक्र की जो स्पर्शरेखा होती है तथा पृथ्वी तल के बिन्दु पर 
वक्र की जो स्पशरेश्वा होती है उन दोनों के बीच में जो कोण होता है वही ज्योतिष 
सम्बन्धी वर्तत कहलाता है। इसी के जानने से किसी तारे के स्पष्ट और यथार्थ स्थान 
की जानकारी हो सकती है। इसी को साधारणतः बतेन कहते हैं। यदि इसका 


३६८ सूर्य-सिद्धान्त 
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परिमाण व माता जाव तो ता (व) अर्थात्‌ व की तत्कालिक गति पासवाले क्रिसी दो 
स्तरों के वर्ततों का अन्तर ओर ता (धा) अर्थात व्तनांक की तात्कालिक गति उन्हीं 
दो स्तरों के वर्तेनांकों का अन्तर हुआ । यदि आ और इ इस दोनों स्तरों के बलतित 
कोण तथा धा, धि इनके वतंनांक हों तो 
आ-इन्न्ता (व) और घि--धा ता (धा) 
.इसनआ --ता (व) और धि"-धा--ता (धा) 
परन्तु का (धा ><ज्या आ"-कि ><८ धि >८ ज्या इ 
यदि वातावरण के दो पतले स्तर बहुत पाप्त हों तो उनकी त्रिज्याएँ प्रायः 
समान होती हैं इसलिए का८"-कि । ऐसी दशा में 
धा ><ज्या आज-धि ><ज्या इ 
सत[धा +ंता (धा) | >ज्या [आ-ता (व)] 
न्+[घा-+ता (धा) | »< [ज्या आ >< कोज्या ता (व) « 
कोज्या आ >< ज्या ता (ब)] 
परस्तु ता (व) बहुत छोढा और चापीय मान में है इसलिए ज्या ता (व)४-७ : 
ता (व) और कोज्या ता (व|-+१ 


डी 
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«. धा ><८ ज्या आ 
न धिा-+ता (धा)][ज्या आ-ता (व) >< कोज्या आ| 
पन्धा %ज्या आ +घा>(ता (व) >< कोज्या आ + ता(धा) 2 ज्या आ 
क्योंकि चौथे पद में ता (धा) और ता (व) के ग्रृणणनफल का भ्रुणक 
(००थीलं०॥) बहुत छोटा है इसलिए छोड़ दिया गया है । 
. ,०वतता (धा) &ज्या आ-धा ><ता (व)><कोज्या आ 
ज्या आः ता (व) 
* 'धा><कोज्या आ ता (धा) 
ता (व) __ स्प्रे ञआ हक 
ता (धा) धा 
समीकरण (१) और (२) से ऐसा समीकरण जाना जा सकता है जिसमें आा 
नरहे। 











अथवा 


के » थे >*< जया ने 


समीकरण (१) से ज्या आ-- 
क्‌ल्चधा 





ब्विकोणमिति के यह प्रकठ है कि 
दर ज्या आ 
सपरेआ +- "ज्ञान आ) 
क>घध/»ज्यान 
का * घा 


8 कल 5 न्क्ञव - | 
४६ पैण कार द्वार 
2 नी मल 090% 5840 2277 लटक 
३४(का >८धा -क*>८ध* >८ज्या * न) 
»वा(व) १ हे के *<ध >ज्या न 

' ता (धा) था “पका प्र - के हरे >ज्यास व) 

यही ज्योतिष सम्बन्धी वर्तेन का साधारण चलन-समीकरण (अआरशिलांद्नं 
€५०४४०॥) है । यदि सबसे ऊपरवाले स्तर का वर्तंतांक १ और सबसे नीचेवाले 
स्तर का वर्तंतांक ध मान लिये जाय और उपयुक्त चलन समीकरण का इन्हीं सीमाओं 
के बीच चलराशिकलन (76878007) किया जाय तो ज्योतिष सम्बन्धी बर्तन का 
पूरा ज्ञान किया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने में कठिनाई यह पड़ती है कि इस 
चलन सम्रीकरण में का और धा दो चल राशियाँ (५०४७०७।४७) हैं जिनका परस्पर 
सम्बन्ध ज्ञात नहीं हो सकता क्योंकि हमें इस बात का ठीक-ठोक पता नचहीं है कि 
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पृथ्वी की किस ऊंचाई पर वर्तनांक क्‍या है। परन्तु इसके बिता जाने भी उपर्यक्त 
समीकरण का चलराशि कलन एक युक्ति से निकाला जा सकता है जिससे यथार्थ 
बतेन का प्रायः ठीक-ठीक ज्ञान हो सकता है। 


इस युक्ति में डर को १+-छ मान लेना होता है जब कि छ का पश्मिाण 


अत्यन्त छोटा होता है क्योंकि का वातावरण के किसी स्तर की त्रिज्या है और क 
पृथ्वी की तिज्या है। यह भी ज्ञात है कि उस वातावरण की ऊँचाई जिसमें किरणों 
को झुका देने (वर्तत करने) का गुण होता है अधिक से अधिक ५० मील है । प्रृथ्वी 





की व्ििज्या अर्थात्‌ क ४००० मील है, इसलिए क कक 2 ० 2म मम 4 । इससे 


स्पष्ट है कि छ ८-८ _+_ और इसके वर्ग, घन इत्यादि इतने छोटे हैं कि छोड़ दिये जा 
0 


सकते हैं । ऐसी कल्पना करने से 


बंप | त॒ ध्ज्यानता (धा) 
मम हि 
3१ ध [धा >ध'" ज्या' न-+२ छ धा।)र 


न पज्यानता(धा) हा पे 
5 हि ४ कर अगात हे 


-_> म धज्यानता ( धा) ते छध्वा.ध ज्या न ता (धा) 


सन्‍न्‍ाकपांकक (लनटीफननननकल्‍बाकभ«3+>3नन-न 


कर हे द्‌ 
९ घा (धा*-ध* ज्या' त) ) (धा*-ध' ज्या* न) 
सरल करने पर इसका रूप यह होगा--- ' 
बप स्परे न--फ स्परे) न (१) 
जहाँ प और फ कोई स्थिर राशियाँ हैं और न स्पष्ठ नतांश है ।प और फ 
के मान प्रत्यक्ष वेध से जाने जा सकते हैं । 


कैसिनी का सूत्र-- 


कैसिती तामक ज्योतिषी ने यह कल्पना किया कि वातावरण ऊपर से नीचे 
तक सजातीय है अर्थात्‌ एक ही घनत्व का है । इस कल्पना से वर्तेत का जो सूत्र ज्ञात 
हुआ वह ऊपर बतलाये गये सूत्र से मिलता जुलता है | इससे वर्तेत का जो परिमाण 
जाना जाता है वह 5८०? तक के नतांश के लिए सन्‍्तोषप्रद है । यदि नतांश ८०० से 
अधिक हो तो वर्तंन के परिमाण में स्थुलता रह जाती है। 
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हम 


इस कल्पवा में यह मान लेना पड़ता है कि शून्य से आती हुई किरण बाता- 
बरण में प्रवेश करते ही एक बार झुक जाती है और फिर वही दिशा पृथ्वी तल तक 
बनी रहती है । 


मान लो स च छ एक किरण है जो च बिन्दु पर झुकी हुई है । 





में 
चित्न ७१ 


पृथ्वी की त्रिज्या--भ छ+ज-क 
भ चज-क (१+-छ) जबकि छ बहुत छोटा है जैसा कि पहले बतलाया 
ग़्या है । 


अन्तज्आपात कोण-- /स च लब---/ स च सा-- ८“ ल च सा 
प्न्वर्तत-+ वर्तित कोण ध्टव न छ च भच्न्व+-वा 
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वर्तत के नियम के अनुसार 

ज्या अन्न्ध » ज्या वा या 
जहाँ ध वातावरण का व्तेनांक है । 
यह स्पष्ट है कि व बहुत छोटा होता है । इसलिए 
ज्या (व--वा)->ज्या व >< कोज्या वा--कोज्या य >< ज्या वा 

च्झव > कोज्या वा-+॑-ज्या वा 

,, ज्या वा-+-व >< कोज्या वाब्न्घध >< ज्या वा 
,, वें-5 (ध- १) स्परे वा 


ज्या (4--वा)नध >< ज्या वा 





तिभुज भ छ च में, 
ज्या वा कृ १ 
ज़्यान के (१-+छ) १+छ 
हि ज्या न 
ज़्या वां ज॑ ४--छ 


परन्तु स्परे वान्‍-ज्या वा -+कोज्या वान्‍ज्या वा-- /(१- ज्या* वा) 
ज्यान , बू- की तर 
+-छ (१+७छ)* 
ली ज्या न 
ले ्पछस्-जाइत) 
* ज्या न 
के 5 हे बे ८5 [ ध+- १ ) ल्‍॑ | १--छ) * ज्या ते 
ज्या न 
0, ४३१+ ९ छ्न-छ*--ज्या * नह 
छ* बहुत छोटा है इसलिए छोड़ दिया जा सकता है। ऐसी दशा में 
ज्यान 
बा ४(कोज्या " न--२ छ. 
__(ध-१) ज्या न 


५ (१+क्षज्यार )2८कोज्या न 
_ (ध-!) स्परेन 
४(१-- २छ > छे* न) | 


गा ऑन आशा ओन+ »+ अभिनय ओआण 7“ “किला 


* 5८८७॥६ को छेदन रेखा कहते हैं जो (/०आ४6 अर्थात्‌ कोटिज्या का विलोम 
होता है । छेदन रेखा का संक्षिप्त रूप छे माना गया है। इसी तरह (०४6९७ 
अर्थात्‌ कोठिच्छेदन शेख्रा का संक्षिप्त रूप कोछे प्रयोग किया जाता है ! 
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नूघ- १) स्परे न (१ -छ »छे* न) 
स्‍्न(ध- १) स्परे न [१-छ (१+स्परे* न); 
सा(ध- १) स्परे न [१--७8- छ स्परे* न 
 5(ध- १) (१-छ) स्परे ल--छ (ध- १) स्परे३े न 
न्‍्न्प स्परे न-+फ स्परेर ने । (२) 
यह पहलें ही रूप का है । यहाँ प"-(ध-- १) (१ -छ) और फ----छ 
(ध-१) 
इस सूत्र का प्रयोग व्यवहार में उसी समय हो सकता है जब प्‌ और फ के 
मान ज्ञात हों । इनका ज्ञान प्रत्यक्ष वेध से हो सकता है जिसकी चर्चा आगे की 
जायगी । मावच लो* यह पाया गया है कि ५०१ फारनहैट के तापक्रम पर जबकि 
वायु का दबाव ३० इंच ऊँचे पारे के दबाव के समाच हैं ५४१ और ७४" नतांशों के 
वतन क्रमश: ८०“”०६ और २००८८*४६ हैं । 
उपयु क्त सूत्र के अनुसार दो समीकरण यह हुए 
८5०८“*०६०-प (स्परे ५४?)-+फ (स्परे ६४०) 
२००८*४६--प (स्परे ७४? )--फ (स्परे ७४० )४३ 
इन समीकरणों से प और फ के मान क्रमश: ५८८८*२६४ और ०”““:“०६६८२ 
आते हैं। इसलिए ५० फा० और ३० इंच के दबाव पर वर्तत का साधारण सूत्र यह 
होता है 
वर-५५” २६३ स्परे न---०”“. ०६६८२ स्परेर न (३) 
यह भी प्रकट है कि प प्र ग् ३१ इसलिए जब तक स्परेन बहुत बड़ा न हो 
अर्थात्‌ यदि सूर्य, या, तारा क्षितिज के पास न हो तब तक दूसरा पद भी छोड़ देने 
से कोई हानि नहीं हो सकती । ु 
यदि नतांश ७०? से अधिक न हो और तापक्रम में भी बहुत अन्तर न हो 
तो वर्तत का मान जानने के लिए नीचे लिखे सरल पद का प्रयोग उचित होगा । 
क॒स्परेन द 
जहाँ क के लिए ५८२ लेना अधिक शुद्ध होगा । इस क को वतंत का 
गुणक (00०ीी0०ं०॥४ 0 7०78०८४०४) कहते हैं । 
वायुमंडल का वर्तनांक ०?श तापक्रम और ७६० मि०मी० दबाव पर 
१"०००२६४ है (देखो 843 56708 350.0007ए 9886 7 ) भौर कसिती 
कप आम कक न मत न मम 


+ छक्वा5 छज्ाधां०६ 38707077 पृष्ठ १२७ 
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के सूत्र के अनुसार ५०? फा० तापक्रम और ३० इंच दबाव पर वर्तंतांक १९०००२८३ 
होता है । 
सिम्प्सतन और ब्रैंडली नामक ज्योतिषियों ने भी वर्तन के सूत्र बनाये हैं 
परन्तु उनकी मीमांसा यहाँ आवश्यक नहीं है । यहाँ केवल ब्रंडली का सूत्र दे देना 
पर्याप्त होगा--- 
' ब८-५८-३६१ स्परे (न---४“० ४८ व) .. (४) 
इस सूत्र से 5०? नतांश तक वर्तंव का परिमाण सन्तोषजनक होता है। इस 
सूत्र से क्षितिज के पास वाले तारों का बेघ ठीक-ठीक किया जा सकता है क्योंकि 
नतांश &० अंश के निकट होने पर भी स्परे (न--४ ०६ व) का परिमाण बहुत बड़ा 
नहीं होने पावेगा । 
तापक्रम तथा वायुमंडल के दबाव के घटने-बढ़ने से भी वर्तंत के परिमाण में 
अन्तर पड़ जाता है | परन्तु इन सब की चर्चा विस्तार के भय से छोड़ दौ जाती है । 


वेध से वातावरण के वरतेन का परिमाण जानना 


बर्तन के लिए जो सूत्र पहले स्थापित किया गया है उसके गुणकों के मान 
जानने के लिए कई रीतियाँ काम में लायी जाती हैं। इनमें से तीन रीतियों की चर्चा 
यहाँ की जायगी | पहली और दूसरी रीतियों से एक ही वेधशाला के वेधों से 
काम चल सकता है यदि इसका अक्षांश बहुत कम या अधिक न हो । तीसरी रीति में 
दो देधशालाओं की आवश्यकता पड़ती है । 


पहली रीति--ऐसा तारा चुनना चाहिए जो दोनों यामोत्तरोल्लंघनों के 
समय क्षितिज के ऊपर रहे। चित्र ७२ में त, ता ऐसे ही एक तारे के स्पष्ट स्थान 
स्थान हैं। दोनों समय तारे का स्पष्ट नतांश जान लेना चाहिए। मान लो तारे 
का स्पष्ट नतांश त स्थान पर न और ता स्थान पर ना है। 


सूत्र के अनुसार इसके यथार्थ नतांश हुए 
न--प स्परे न-+फ स्परेर न 

और ना-+-प स्परे ना--फ स्परे* ना 

यदि त, ता तारे के यथार्थ स्थान मान लिए जायें तो त धब्न्ता ध और 
ख त- ख ताज+२ ख धतू२ लम्बांश-+२ (६०?-अ) भर्थात्‌ दोनों यथाथे 
नतांशों का योग*२ (4०? --अ), जहाँ प्त स्थान का कअक्षांश भ है । 

५, नर+प स्परे न+फ स्परे) न--ना+प स्परे ना 

न-फ स्परे) ताश््म १८०१ ०२ अ 


त्विप्रण्नाधिकार ३ं७फ 


यदि इस समीकरण में न और ना के मान जो वेध से जाने जाते है उत्थापित 
किये जाय॑ तो तीच भज्ञात अंकों प, फ और अ का एकधात (!7्ध&) समीकरण भा 
जाता है । इसी प्रकार यदि तीच तारों के स्पष्ट नतांश वेध से जान लिये जायें तो तीन 
समीकरण मिल जायेंगे जिनसे प, फ और अ के मान सहज ही जाने जा सकते हैं । 


की 





चित्र ७२ 


उ स दन्‍ज-स स्थान की उत्तर दक्खिन रेखा 

उ, द>-क्षितिज के क्रमशः उत्तर दक्षिण विन्दु 

उधख्व दतन्नयामोत्तर वृत 

ध८-उत्तरी आकाशीय ध्र्‌व 

खन्‍्नस स्थान का खस्‍्वस्तिक 

वर-विधुवद॒वृत्त और यामोत्तर वृत्त का सामान्य विन्दु 
स--यामोत्तरोल्लंघन के समय तारे का उच्चतम स्थान 
तान्‍्न्यामोत्तरोल्लंघन के समय उसी तारे का नीचतम स्थान 
गल्लसूय का ग्रीष्मायन विन्दु 

शब्नसू्य का शीतायन विन्दू 


३७६ सूर्य-सिद्धान्त 


दूसरी रीति--अयनान्‍्त विन्दुओं के निकट जब सूर्य हो तब इसके नतांशों पे 


भी बतेन के स्थिर गुणक प, फ जाने जा सकते हैं । 
चित्र ७२ में ख ग और ख श सूर्य के यथा नतांश हों तो ख ग--ख श८- 


रख चमज्-२ अ 
मान लो ग का स्पष्ट नतांश न और श का स्पष्ट नतांश ना है तो 
न+-प स्परे न--फ स्परे” न + ता-+प स्परे ना-+-फ स्परे* ताज-२ अ 





चित्र ७३ 
भज-प्ृथ्वी का केन्द्र छोटा वृत्त--पृथ्वीतल 
बड़ा वृत्त>-यामोत्तर वृत्त ध, धा+> उत्तरी और दक्षिणी आकाशीय श्र व 
ग>उत्तर गोल की एक वेधशाला उल्‍दक्षिण गोल की दूसरी वेधशाला 
ख>-ग स्थान का खस्वस्तिक खा--उ स्थान का खस्वस्तिक 
व-- विषुवद्वुत्त का एक विन्‍्दु तल्‍ज्न्तारा 


ध भ धा--पृथ्वी का अक्ष 
यदि अ ज्ञात हो बौर फ स्प्रे” न या फ स्परे३ ता बहुत छोटे होने के कारण 
छोड़ दिये ज़ाये तो प का मान सहज ही जाना जा सकता है । परन्तु इस रीति में 
६ महीने लग जाते हैं । 


ल्षिप्रश्ताधिकार | ३७७ 


तीसरी रोतवि--इस रीति में उत्तर और दक्खिन की दो वेधशालाओं से 
यामोत्तर वृत्त पर स्थित उसी तारे के स्पष्ट नतांश जानकर वर्तंत के गुणक स्थिर 
किये जाते हैं । 
ग वेधशाला से त तारे का दक्षिण चत्तांश ख त और उ वेघशाला से ते तारे 
का उत्तर नतांश खा त हैं । 
ख तल्‍-ख व-व तल-अ--क 
खा तब्ण्खा व-+-व तच्नभा +-क 
जब कि अ, आ दोनों वेधशालाओं के अक्षांश और क तारे की क्रान्ति हैं । 
यदि ग और उ से त के स्पष्ट नतांश न और ना हों तो 
ख तल्‍ल्-्न--प स्परे न+-फ स्परेर न 
और खा तल्‍"-ना--प स्परे ता-+-फ स्परे? ना 
«  ने+प स्परे न--फ स्परे३ न--ना-+-प स्परे ना+-फ स्परेडे ना 
प्न्ख त-- खा तनन-्भअन-- आा 
यदि फ स्परे* ने और फ स्परे* ना को अत्यन्त छोटे होने के कारण छोड़ 
दिया जाय तो 
तप स्परे न--ना--प स्परे ता-+।अ--आा 
इसमें न, ना, अ और आ के मान वेध से जानकर उत्थापित करने से प्‌ का 
मान जाना जा सकता है। यदि फ का मान भी जानना हो तो एक और तारे के 
स्पष्ठ नतांश जानने की आवश्यकता पड़ेगी । 
उदाहरण के लिए अन्तरमदा पुजञ्ज के ख तारे ((8 &7007077804) के नतांश 
ग्रीनविच और उत्तमाशा अन्तरीप ( (०४०७ ० 0006 प्तृ098 ) की वेधशालाओं से 
जिनके अक्षांश क्रमशः ५१९२८८३८ उत्तर और ३३?९४५६”४“ दक्षिण हैं लिये जाते 
हैं। पहली वेधशाला से तारे का स्पष्ट दक्षिण नतांश जब वह यामोीत्तर वृत्त पर था 
१६०९२१५०८३ और दूसरी वेधशाला से उसी तारे का स्पष्ट उत्तर नतांश ६६? १८५०” 
था । इसलिए 
१६९०२०८३“--प स्परे १६९२०८३ - ६६? १८५० --प स्परे ६६? १८५०८” 
न्लट्प्र ७ २८ ८. ३ ३ ०५६४ 
ब्ब्ण्यप एढ ४२ 
.“« प (स्परे १३९२० १३” --स्परे ६६?९१८५०”) 
च्नप४ २४८४२ -८५१२१८४५३/ 
जे २४ 586 
या प (.२६३०--२.६० ६ ३) 5२२४६“ +८१६६ 


३७८ [य-सिद्धान्त 


#/॥५ श्‌ 
५० पेंझओ ध्यान के पट ० 


वर्तत के कारण आकाशीय िंडों का उदय कुछ पहले और अस्त कुछ पीछे 
देख पड़ता है इसलिए दिनमान बढ़ जाता है। 


आकाशीय पिण्डों का उदय उस समय समझा जाता है जिस समय उनका केन्द्र 
पूर्वे क्षतिज पर आ जाता है। उस समय उनका स्पष्ट नतांश ६०”? होता है । परन्तु 
यह सिद्ध हो चुका है कि स्पष्ट नहांश से यथार्थ ततांश वतन के समान अधिक होता 
है । यह भी बतलाया गया है कि जिस समय स्पष्ट नतांश ६०१ होता है उस समय 
वतन ३: के लगभग होता है । इसलिए उदय होने के समय आकाशीय पिंड का यथार्थ 
नतांश &०१?३५ के लगभग होता है। इसका अथ यह हुआ कि जिस समय आकाशीय 
पिंड का केन्द्र क्षितिज पर ऊूगा हुआ देख पड़ता है उस समय क्षितिज से वह ३५ के 
लगभग नीचे रहता है | इसलिये यह प्रत्यक्ष है कि जब सूर्य का वेन्द्र क्षित्तिज से ३५ 
नीचे रहता है तभी से बहु उदय हुआ देख पड़ता है और अस्त होने के समय जब्न तक 
उसका केन्द्र क्षितिज से ३४” नीचे तक नहीं पहुँच जाता तब तक देख पड़ता है। इस 
कारण स्पष्ट दिनमान यथार्थ दिनमान से ४ मिनट या १२, १३ पल के समान अधिक 
होता हैं। इस बढ़ती का ठीक-ठोक परिमाण जानने के लिए हमें उदय होते हुए सूर्य 
के नततकाल की तात्कालिक गति निकालनी चाहिए । 
सूर्य का नतकाल जानने का सूत्र यह है | देखो पृष्ठ २१६९१ समीकरण (१) ] 
कोज्या /नतकान) ><८ कोज्या अक्षांश »< कोज्या क्रान्ति 
नम्कोीज्या नतांश - ज्या अक्षांश >< ज्या क्रान्ति 


यदि नतकाल, अक्षांश, क्रान्ति और स्पष्ट नतांश के लिए न त, अ, क और 
न क्रमानुसार मान लिये जायें और कुछ पद दाहिने से बायें अथवा बायें से दाहिने 
पक्ष में कर दिये जाये तो ' 

कोज्या न>-ज्या अ » ज्या क 4 कोज्या अ >< कोज्या (न त) »८ कोज्या क 

अक्षांश और क्रान्ति को स्थिर मानकर ले और न त के तात्कालिक सम्बन्ध 
ज्ञात किये जाये तो | 

ज्या न ता (न)5>कोज्या अर >< कोज्या क >< ज्या (नत) »< ता (नत) 

परन्तु उदय या अस्त होते हुए सूर्य का नतांश &०९ होता है इसलिए 

ज्या नब्ज्ज्या ६०१5-०१; कोज्या न८-० इसलिए 

कोज्या (न त)5८ « स्परे अ ३८ सपरे क (१) 

ता (न) ब्ण्कोज्या अ >< कोज्या क ज्या (न त)»८ता (न त) 


त्विप्रश्ता धिकार ३ जट्टे 


अथवा 
ता(न 
ता (व त)->क्षज्या ब॒ग्र बला 5 क्र ज्या (न त) (२) 
यदि नतांश की तात्कालिक गति ता (न) डी जगह १५“ उत्थापित की जाय 
तो ६०१ के स्पष्ट नतांश के वर्तत के लगभग होती है और समीकरण (२) का 
दाहिता पक्ष सरल किया जाय तो यह ज्ञात होगा कि वर्तत के कारण उदयकालिक 
नतकाल कितना बढ़ जाता है । 


उदाहरण १. *काशी में सायन करके और साथन मकर संक्रान्ति के दिन 
स्पष्ट सूर्योदय से स्पष्ट सूर्यास्त तक के समय क्‍या हैं ? 


आजकल सायन कके संक़रान्ति के दिन सूर्य की उत्तर क्रान्ति २३९२७” और 
सायन मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य की दक्षिण क्रान्ति २३?९२७” होती है । काशी का 
अक्षांश २५९१८ मान लिया जाता है । 
,, करके संक्रान्ति के दिन 
कोज्या (नत) >> -स्परे ६५११८ /₹ स्परे २३०२७ 
स्+ 5 ४७२७० .४६३६७ 
ध्य्य 55०») ह0 
यह ऋणात्मक है । इसलिए सिद्ध होता है कि नतकाल ६०? से अधिक है । 
यदि मतकाल"-६०१-+-ना, तो 
कोज्या (६०?--ना)-२-२०१४० 
-ज्या (ना)न+--२०५४० 
,, ना मू+११९४० 
,, नंतकाल+-६००--११९५०८-०१०६९०५०” 
5० घंठा ४७७ मिनठ २० सेकंड 
5१६ घड़ी ५८ पल 
यह गणित सिद्ध नतकाल हुआ । 
मकर पंक्रान्ति के दिन क्रान्ति दक्षिण है इसलिए समीकरण (१) का दाहिना 
पक्ष धतवात्मक होगा और कोज्या (न त| 5>---२०५० [ देखो पृष्ठ २६९२ | 
«०» मकर संक्रान्ति के दिन 
गणित सिद्ध वतकाल्ु5+२७:.०१०८-०६००९- ११०५०” 
ञद घंटा -- ४७ मि० २० से० 
नन| घंदा १३९ मि० ४० से० 


रें८० सूर्य-सिद्धान्त 


यदि बर्तन न होता तो यही सूर्योदय से मध्यान्ह्‌ तक का समय होता । परन्तु 

वर्तेत का परिभाण ३४ के लगभग होता है इसलिए समीकरण (२) में ता (न) की 
जगहु ३४” उत्थापन करने से, कक॑ संक्रान्ति के दिन 

५ 
कोज्या २६०१८” कोज्या २३०२७ ज्या १०१०९५०० 

रे 

के दी ४2 »€ ,६ १७४ >> .दे७८७ 
__ ३४ 

5२१८४ 
ब्ा४२ , १२ 
उ्+४३.१२ आसु 
न्ू७ पल या २ मिनट ४२ सेकंड 


ता (नत) ++ 











मकर संक्रान्ति के दिन भी बतेव के कारण इतनी ही वृद्धि होगी क्योंकि 
ज्या ७८९१० >-ज्या १(७१९४०८ और कोज्या २३९२७ के मान में कोई अन्तर 
नहीं पड़ेगा चाहें २३११९२७ उत्तर क्रान्ति हो या दक्षिण क्रान्ति हो क्योंकि कोज्या 
२३०२७ “+कोज्या( > २३१ - ७”) 

इसलिए काशी में कर्क संक्रान्ति के दिन उदयक्रालिक स्पष्ट या वेधसिद्ध 
नतकाल -+१६ घड़ी ५८ पतल्च--७ पल 

--१७ घड़ी ५ पल 

और स्पष्ट या बंधसिद्ध दिवमान--> ३४ घड़ी १० पल 

इसी प्रकार काशी में मकर संक्रान्ति के दिंग उदयकालिक स्पष्ट या वेधसिद्ध ' 
नतकाल८"-१३ घड़ी २ पल + ७ पल 

स्॑+2३ घड़ी ढे पल 

और स्पष्ट या वेधसिद्ध दितवमान--२६ घड़ी १८ पल 


उदाहरण २--सायन मेष और सायन तुला संक्रान्तियों के दिन काशी में 
स्पष्ट दिनमान क्‍या होगा ? 

सायन मेष या सायन तुला संक्वान्तियों के दिन यदि सूर्य के उदयकाल में 
क्रान्ति शुन्य हो तो गणित के चबतकाल ठीक ६०" या घंटा अथवा १५ घड़ी होगा । 
वर्तत के कारण जो वृद्धि होगी उसका परिमाण यों तिकलेगा । 


व्विप्रश्नाधिकार ३८२ 


३५” ३४ 
. कोज्या २४५१० १८८. ,&६०४१ 
०००. ८७ 
२55 है हक असु 


“5५ पल के लगभग 
» सायन मेष या तुला संक्रान्तियों के दिन वेधसिद्ध उदयकालिक नतकाल 
--१५ घड़ी ६ पल 
इन दिलों में वेधसिद्ध या स्पष्ट दिनमात--३० घड़ी १२ पल 

इस प्रकार सिद्ध है कि सायन मेष और सायन तुला संक्रान्ति के दिन वर्तेन 
के कारण दिनमान रात्रिमात से ११ पल अधिक होता है । यह प्रसिद्ध बात है कि 
इन दिलों में दितमाव और रात्रिमान सब स्थानों में समान होते हैं। इसलिए यदि 
कोई सूर्य के उदय से अस्त तक के समय को वेध से वापकर विलोम रीति से 
सायन मेष और तुला संक्रान्ति का दिन जानना चाहे तो वह निश्चय करेगा कि सायन 
मेष संक्रान्ति यथार्थ संक्रान्ति काल से ३ दिन पहले और सायन तुला संक्रान्ति यथाथ्थे 
संक्रान्ति से ३ दिन पीछे पड़ेगी । 

मकरन्द सारिणी के पृष्ठ १३ में काशी के लिए महत्तम दिवमान का परिमाण 
३४ घड़ी ५ पल और लघुतम दिनमान का २५ घड़ी ५४ पल दिय! हुआ है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि इस सारिणी में कक संक्रान्ति के दिन उदयकालिक नतकाल का 
प्रिमाण १७ घड़ी २.५ पल निश्चय किया गया था | अब यह देखना कि मकरूद- 
कार ने गणित से अथवा वेध से यह दिनमान निश्चय किया था । 

सूर्य-सिद्धान्त ने सूये की महृत्तम क्रान्ति २४१ माना है। इसलिए: अनुमान 
होता है कि मकरन्दकार ने गणित से चरकाल जानने के लिए इसी क्रान्ति का उपयोग 
किया होगा । यह पता नहीं कि काशी का अक्षांश उन्होंने क्या माना था। आजकल 
यह २५०१८” के लगभग निश्चय हुआ है । इसलिए यह मान लेने में कोई हानि नहीं 
जात पड़ती कि मकरन्दकार ने काशी का अक्षांश २५ माना होगा । यदि २५० अक्षांश 
साता गया हो तो सायन कके संक्रान्ति के दिन काशी में 

सूर्य की चरज्याब्ब्स्परे २४? %< स्परे २४९ 


न ४४४२ >< ४६६ रे 
स्+.२०७६ 

,, चरांश 55११?५४६” 
>5७*६८ चरास 
+ 5१२० पल 
न्ज्रे घड़ी 


रे८ष३ सूर्य-सिद्धान्त 


,, उंदयकालिक लतकाल > १५-- २८-१७ घड़ी 

. कर्क संक्रान्ति के दिन काशी में महत्तम दिनमान८- ३४ घड़ी 

इससे प्रकट होता है कि काशी का अक्षांश २५? से कुछ अधिक मानता गया 
होगा क्योंकि तभो चरकाल २ घड़ी २.५ पल हो सकता है । 

इसमे यह भी अचुमान हीता है कि ब्रह्मग॒ुप्त के समय से लेकर गणेश दैवज्ञ 
के समय तक सभी आचायें सूर्य की परमक्रान्ति २४९ इसीलिए मानते आये कि 
महत्तम दिनमान उनके वेध से उतना ही आता रहा जितता २४७" की चरम क्रान्ति 
मानने से आता है क्योंकि उनको यह नहीं ज्ञात था कि वातावरण के कारण स्पष्ट 
दिनमात यथाय॑ दिनमान से १४, १५ पल के लगभग बढ़ जाता है। 

वर्तत का विचार करने से महत्तम दिनमान आजकल ३४ घड़ी १० पल 
होता है । यह ३४ घड़ी ५ पल से केवल ५ पल अधिक है । इतनी बशुद्धि उदय और 
भस्तकाल के वेध के लिए अधिक नहीं कही जा सकती । 

वर्तन के कारण सूर्य के आकार में भेद--उदय अस्त होते हुए सूर्य का 
आकार बड़ा और कुछ अंडाकार देख पड़ता है। इसका कारण यही है कि क्षितिज के 
पास बतंन की वृद्धि बहुत तीत्र होती है । सू्ें का विम्ब ३२ कला के लगभग होता 
है । इसलिए जिस समय सूर्य के विम्ब का सबसे नीचे वाला बिन्दु क्षितिज में लगा 
रहता है उसका स्पष्ट नतांश ६०? रहता है और बिम्ब के सबसे ऊपर वाले विन्दु 
का नर्तांश ३२ कला के लगभग कम रहुता है। इस भिन्‍नता के कारण नीचेवाला 
विन्दु अधिक उठा हुआ रहता है और ऊपर वाला विन्दु उससे कम । इससे विम्ब का 
ऊरध्वब्यास कोई ५ कला कम देख पड़ने से सूर्य अंडाकार देख पड़ता है । 

वतंव की और अधिक मीमांसा करने से विस्तार बहुत बढ़ जायगा | यदि यह 
जानना हो कि सूर्य का ऊपरी विम्ब क्षितिज पर कब आता है तो पृष्ठ ३७६ के 
समीकरण (२) में ता (न) की जगह ३५४ -- सूर्य के अद्धंब्यास अथवा ३४ --१६” 
उत्थापत करने से जितना आवे उेते गणित सिद्ध नतकाल में जोड़ देना चाहिए । 

चन्द्रमा का उदयकाल जानने के लिए एक संस्कार और करना पड़ता है जिसे 
लम्बन संस्क्रार कहते हैं। इसलिए आगे लम्बन (007&॥85) की व्याख्या की जायगी। 


लंबन $ 
स्पष्टाधिकार में बतलाई गयी नयी रीतियों से भी सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों के 
जो स्थान ज्ञात होते हैं वह भूकेन्द्र से ठीक वैसे ही देखे जा सकते हैं । परन्तु भूतल के 


अली नीला नायर 


#इस खंड के लिखने में [,0073 की शिव८08] 450707077ए से बहुत 
सहायता ली गई है । 


त्िप्रशतधिकार उेयरे 


किसी स्थान से देखने पर उन स्थानों में कुछ अन्तर देख पड़ता है। यदि भूल के 
किसी दो स्थानों से दो द्रष्टा चन्द्रमा को एक हां क्षण म॑ देखें तो वह एक ही दिशा 
में नहीं देख पड़ता । इसलिए यह जानना आवश्यक है कि किस स्थात से देखने पर 
आकाशीय पिण्ड यथार्थ स्थान से कितने अंतर पर देख पड़ता है। भुकेन्द्र और भूतल 
के किसी स्थान से देखने पर आकाशीय पिण्ड की दिशाओं में जो अन्तर देख पड़ता है 
उसे लंबन कहते हैं । 





चित्र :४ 


चित्र ७४ में भ पृथ्वी का केन्द्र या भूकेन्द्र है, द भूतल का एक स्थान जहाँ 
द्रष्टा चंद्रमा च को देख रहा है। भ द ख ऊध्व रेखा है जो द स्थान के खस्वस्तिक 
ख तक जाती है। द स्थान से द्र॒ष्ठा को चन्द्रमा द च ज दिशा में देख पड़ेगा और 
भूकेन्द्र भ से चन्द्रमा भ च छ दिशा में देख पड़ेगा । इन दिशाजञ्ं में जो अंतर है वह 
कोण भ च द के प्रमान है । यही द स्थान से चन्द्रमा का लंबन है । 

द में चन्द्रमा का नतांश कोण ख द च के समान है जिसे चन्द्रमा का स्पष्ट 
नतांश कहते हैं। भ से चन्द्रमा का नतांश कोण ख भ च के समान है जिसे चन्द्रमा 
का यथार्थ नतांश कहा जाता है । चित्र से यह सिद्ध है कि चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश 
चन्द्रमा का यथार्थ नतांश +लम्बन । 


यह स्पष्ट है कि लम्बन के कारण चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश यथार्थ नतांश से 
अधिक हो जाता है इसलिए चन्द्रमा का उन्नतांश उतना ही कम हो जाता है । इस्स 


ड्८ड सूर्य-सिद्धान्त 


कारण चन्द्रमा यथार्थ स्थान से कुछ लटका हुआ देख पड़ता है। इसीलिए इस 
परिवर्तत का नाम लम्बत पड़ा | इस लम्बन का प्रभाव चन्द्रमा तथा अख्य ग्रहों के 
भोगांश, शर, विषवांश, क्रान्ति, इत्यादि पर भी पड़ता है जिप्तकी व्याख्या आगे की 
जायगी । 
माव लो कि ह्८-भ द, पथ्वी की तिज्या; 
* क--भ च, भूकेन्द्र से चन्द्रमा की दूरी; 

त--,“ ख भ च, चन्द्रमा का यथार्थ नतांश; 

ना+-“ख द च, चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश; 

जान“ भ च द, चन्द्रमा का नतांश सम्बन्धी लम्बन; 


ज्रिभुज द भ च में 
भूद सच 
ज्या भच द ज्याभद च 
परन्तु ८भ द च और <ख द च का योग १५"होता है इसलिए ज्या भ द 
च >>ज्या ख द च | इनकी जगह ऊपर लिखे संकेत के अक्षर उत्थापित करने से सिद्ध 


होता है की 





त्ला कक 
ज्या ला ज्याता 





त्न 
अथवा ज्या ला का ># ज्या ना 


इसका अर्थ यह हुआ कि नतांश सम्बन्धी लम्बन की ज्या 
पृथ्वी की तिज्या 


> स्पष्ट नतांश की ज्या 
चन्द्रमा की दूरी 





इससे यह सिद्ध होता है कि किसी दिये हुए स्थान के लिए यदि चन्द्रमा या 
किसी ग्रह की दूरी दी हुई हो तो इसका लम्बन इसके स्पष्ट नर्तांश की ज्या के अनुसार 
घटता बढ़ता है, अर्थात्‌ यदि इसका स्पष्ट बतांश कम हो तो लम्बन कम होगा और 
अधिक हो तो लम्बन अधिक होगा । यदि स्पष्ट नतांश ६०० हो अर्थात्‌ चन्द्रमा या 
ग्रह उदय या अस्त हो रहा हो तो इसकी ज्या का मान १ होगा जो महत्तम है। ऐसी 
दशा में नवांश सम्बन्धी लम्बत भी महत्तम अर्थात्‌ सबसे अधिक होगा । महत्तम लम्बन 
को परम लम्बन या क्षितिज लम्बन कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा लम्बन उसी समय 
होता है जंब आकाशीय पिंड उदय या अस्त हो रहा हो और क्षितिज पर हो । यह 
भी स्पष्ट है कि जब पिंड ठीक खस्वस्तिक पर रहता है तब उसका नतांश शुस्य होने 


त्रिप्रश्नाधिकार रेघ५ 


से स्पष्ट नतांश की ज्या भी शून्य होगी और लम्बन का मान शून्य हो जायगा । 
अर्थात्‌ जब बाकाशीय पिंड ठीक सिर के ऊपर खत्वस्तिक पर रहता है तब उसमें 
नतांश सम्बन्धी लम्बन नहीं होता । 

यदि क्षितिज लम्बन को ल से प्रकट किया जाय तो 


ज्या ले के 
जज बजे “7 
के 


रे ल् ्ड 
यदि पहले समीक्व रण में दो जगह ज्या ल रखा जाय तो 


ज्या ला>-ज्या ल>८ ज्या ना (१) 
इसका अथ यह हुआ क्रि क्षितिज लम्बन की ज्या को स्पष्ट नतांश की ज्या से 
गुणा कर दिया जाय तो नतांश सम्बन्धी लम्बन की ज्या जा जायगी । 
इस सूत्र से लम्बन को ज्ञान तभी हो सकता है जब विंड का स्पष्ट नतांश 
ज्ञात हो | यदि यथार्थ नतांश दिया हुआ हो तो दुसरे प्रकार के सत्र से काम चलेगा 
जिसका रूप इस प्रकार सिद्ध होता है--- 
चित्न ७४ से स्पष्ट है कि 
ना>-ने-ला 
इसलिए सूत्र (१) से 
ज्या ला &ज्या ल ><ज्या (न--ला) 
न्‍्|ज्या ल (ज्या न कोज्या ला-+- कोज्या न ज्या ला) 
>-ज्या ल ज्या न कोज्या ला+ज्या ल कोज्या न ज्या ला 
दोनों पक्षों को कोज्या ला से भाग देने पर 
स्परे ला८"-ज्या ल ज्या न-+-ज्या ल कोज्या न स्परे ला 
स्प्रे ला को एक पक्ष में करने पर 
अंर्लाडिय मे जया मे 
१--ज्या ल कोज्या त 
इस सूत्र से लम्बन का मान उस समय जाना जा सकता है जब यथार्थ नतांश 
दिया हुआ हो । परन्तु इस रीति से लम्बन जानने में सुविधा नहीं होती क्योंकि इसमें 
गुणा भाग बहुत करना पड़ता है । इसलिए इसको सरल करने के लिए दूसरा रूप 
सिद्ध करना चाहिए । 
यदि दाहिने पक्ष के अंश को हर से भाग दे दिया जाय तो 
स्प्रे ला>-ज्या ल ज्या नर--ज्या* ल ज्या न कोज्या न--ज्या* ल ज्या न 
क्ोज्या त--ज्या  ल ज्या न कोज्या न'**इत्यादि 


३८६ सूर्ये-सिद्धान्त 


इस श्रेणी के आगे के पद इतने छोटे होते जाते हैं कि केवल पहले तीन पद ले 
लेने में कोई हानि नहीं हो सकती, यदि ले का मान १? से अधिक ने हो । 


स्परेला की जगह ऐसे पद भी रखे जा सकते हैं जिनमें केवल ला हो क्योंकि* 
ला>+स्परेला -- ३ स्परे” ला 


जो धनु को उसकी स्पशरेखा में प्रकट करने का प्रायः शुद्ध सूत्र है यदि 
धनु का परिमाण बहुत छोटा हो। इस सूत्र के दूसरे, पद के लिए यदि केवल 
ज्याल ज़्या न 

३ 

लान-ज्या ल ज्या न--ज्या *ल ज्या व कोज्या न-+-ज्या ल ज्या तन 


ज्याल ज्या ते 
कोज्या * न लक क वि पल 2 अल निज पम काम मिल अट पड मटर न छक्का 


ले लिया जाय तो कोई हानि नहीं हो सकती । ऐसी दशा में 


खल्जज्या ल जया त--ज्या *ल ज्या न कोज्या त 





स्का 3 
न ज्या-ल (६ ज्या व कोज्या *त अल - )+ मा 
ह 7 


ज्या २न 
र्‌ 
ज्या न 





परन्तु ज्या न कोज्या नं८८ 





और ज्या ते कोज्या ने -- 
3 ज्या ते कोज्या "न - ज्या ने 
कमल पवन 
३ ज्या न ३ ज्यारल -ज्या २ त॑ 
जब अक अ कल 
रे ज्या न- ४ ज्या न 
रे 


नें मे: 


म्ल््ड 


अव्ननलपतसनक 
_अलाजलनलंन«न>ःब, 


ज्या रे ने 


ज् 
शो 





भ््ञ् 


ज्याल ज्यार न ज्याल ज्यां दर न ७6७ 9७% 
२ 2०% जाओ 


७०»५७+>ननक 8 +9७+नना-+मकक नाप न सभसभकाकक3. पिला गन हल जनवकाकताबननिन पियें पननन“++। 


इसलिए ला-"ज्या लू ज्या ने ३ 


अनिल निनिलननिनन 








ना अल ना 


* देखो सुधाकर द्विवेदी का चलन कलन पृष्ठ ४० 
न देखो प्रथा 76 8098 की विकोणमिति पृष्ठ १०४ (१६१० की छपी) 


त्रिप्रश्नाधिकार ३८७ 


इस सूत्र से ला का जो माव आवेगा वह रेडियन में होगा । इसको विकलाओं 
में प्रकट करने के लिए दाहिने पक्ष करे प्रत्येक पद को ज्या १” से भाग दे देना चाहिए 
थवा कोछेरे १” से गुणाकर देना चाहिए क्योंकि 


१ रेडियत--२०६२६५ 
5 १”... ०००००४८५ रेडियत 
७ जया १/.....ढ. ०.७००००४८४ 
इससे सिद्ध हैं कि रेडियन से विकला बनाना हो तो रेडियन को *०००००४८५ 
से भाग दो । परन्तु ,०००००४८४५०-ज्या १”, इसलिए रेडियत से विकला बनाने के 


लिए रेडियन को ज्या १” से भी भाग दे देता चाहिए । 


इस प्रकार 
ज्या लू ज्या न, ज्या ले ज्यार ते  ज्याल ज़्या3्न 
ले आई गे इ्वोाहटीय इद्ञाइट्ण (६) 


३०, 


लज्या ले ज्या ने कोछेरे १“. ज्याल ज्या २ ने कोछेरे ९“-'-ज्यार ले 


। 


५ 


कर नं 2 तक 
ज्या ३ ते कोछेर ३ क्योंकि सिम कोटि छेदत रेखा १” जिसे संक्षेप 


में कोछेरे १” लिखा गया है 


! २ २ 
२ज्या १ ज|ज्या ९ ..ज्याह? * ज्या इ कोलेरे २ , इत्यादि । 


इस सूत्र से किसी आकाशीय रिंड का लम्बल उस समय तिकाला जा 
घकता है जब उसका यथार्थ नतांग़ दिया हुआ हो । 

चंद्रमा का लम्बन जानने के लिए इस श्रेणी के तीनों पदों की आवश्यकता पड़ती 
है परन्तु सूर्य तथा ग्रहों के लिए केवल पहले पद से काम चल जाता है क्योंकि इनके 
लंबन बहुत कम होते हैं इसलिए दूसरे और तीसरे पदों के मान नहीं के समान 
होते हैं । 

इसलिए सूर्य तथा ग्रहों के लंबन के लिए केवल यह सूत्र पर्याप्त होगा :-+- 


ज्याल ज्या ने 
ज़्या १ 


श्द८ सूर्ये-सिद्धान्त 


* उदाहरण १--यदि शुक्ष का क्षितिज लंबन ३२०” हो तो जिस समय 
इसका यथार्थ ततांश ६०? होगा उस समय इसका लंबतन क्‍या होगा ? 
लानसल ज्यान 
०००8 5 3४८ ज्या 5०७7 
| ३० »८ ,व६६ 
प5 २५.६८ 
उदाहरण २--यदि सूर्य का क्षितिज लम्बन ८6.६ हो तो जिस समय 
इसका यथार्थ उन्नतांश १६? होगा उच्च समय इसका लम्बस क्‍या होगा ? 
सूर्य का यथार्थ नतांश ८६०१ --? ६९ -- ७४० 
लान्लज्यान 
ब्ण्टट:7 ६ %८ ज्या ७४० 
“5८.६ »< .६६१३ 
>-८रट, २७ 
उदाहरण ३--यदि चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन ६०४ ४१”,५ हो तो उसका 
लम्बन क्या है जब कि उसका स्पष्ट तत्ांश 5८०१ १६ १६” हो ? 
यहाँ चन्द्रमा का स्पष्ट नतांश दिया हुआ है इसलिए पहले सूत्त से काम 
लेना होगा । इसलिए 
ज्या लाज+ज्या ल >*ज्या ना 
प्|ज्या ६०८ ४१,३ >८ज्या ८०११६ १८” 
गुणा भाग की क्रिया को कम करने के लिए इन कोणों की लघुरिक्थ सम्बन्धी 
ज्या (08470770 ४॥65) से काम लेना अच्छा होगा । लघुरिक्थ सम्बन्धी ज्या, 
कोज्या, स्पशरेखा को संक्षेप में लरि ज्या, लरि कोज्या और लरि स्परे लिखा जायगा । 
लरि ज्या ६०८ ४१,३५--०८.२४६८५३२३ 
लरि ज्या ६०?१६ १६ --- &. ६३७७१ 
योगज-८.२४०६०८ 
शी लरि ज्या ला #+ ६:२४०६०८ 
और लान्+ ४4 ४८.६७ 


उदाहरण ४--यदि चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन ६०” ४१.५ हो और 
उसका यथार्थ नतांश ७६९१६८२६८८.३३ हो तो उसका लम्बन कया होगा ? 





+ लम्बतन के सम्बन्ध में जितने उदाहरण लिखे गये हैं वे सब ॥,00777% 
2>74९708) 35४7070970 से लिये गये हैं । 


तिप्रश्वाधिकार २८४६ 


यहाँ यथार्थ लम्बन दिया हुआ है इसलिए सूत्र (३) से काम लेना पड़ेगा । 
लरिज्या ६०८ ४१ .५--८ . २४६८२२३ 
लरिज्या ७६? १६ २६ .३२५८-६ . ६६२४१८ 
लरि कोछेरे १/“--५ . २१४४२५ 
योग. बह्|ये. ५५०६७६ 
परन्तु लरि ३४७८ - २६८६३ . ५५३६७६ 
. सुक्त ( ३) का पहला पदज-रे४७८ , २६ 
ध्ण्पद रेप . २६ 
लरि ज्या ६०८ ४१९ , ६--६ , ४६३७ 
लरिज्या २२८७६? १६” २६९” . ३३-८६ - ५६१२ 
लरि कोछेरे २ +-$६ . ०१३४ 
योग्ःन१ . ०६८३ 
परन्तु लरि ११ . ७०७८१ . ०६८३ 
(सूत्र ३) का दूसरा पद८"---१६” , ७७० 
लरि ज्यार ६० ४१८ , ५७-८४ . ७४० 
लरि ज्या ३५८७६? १६” २६” , ३१५०-६८ . ६२८ ऋणात्मक 
लरि कोछेरे ३४ 5४ , ८३७ 
योग-> ६ . ४०५ 
,'. तीसरे पद का मानब्यम--- ० , ३२ 





तीनों पदों को इकट्ठा करने पर 
लंबन--*ू१ ८ ३८ हि २६-- 4३ 38 हि अर डी हे ३२०-५ दे ४६८“ ६७ 


लि 
यह बतलाया गया है कि क्षितिज लम्बन ८++ क्‌ हों त्र द्रष्टा के स्थान से 


भूकेन्द्र की दूरी है और क आकाशीय पिंड से भूकेन्द्र की दूरी है। परन्तु पृथ्वी पूर्ण 
गोल नहीं है इसलिए त्र का मान सब जगह एक सा नहीं है । ऐसी दशा में क्षितिज 
लंबतन का मान सब स्थानों के लिए एक नहीं हो सकता । इसलिए गणित से पहले 
वह क्षितिज लम्बन जाना जाता है जो निरक्ष देश (विषुवत्‌ रेखा) के किसी स्थान 
पर होता है । फिर इसकी सहायता से अन्य स्थानों का क्षितिज लम्बन तथा इृष्ट- 
कालिक स्पष्ट लम्बन जाना जाता है । 

मान लो व ध वा धा पृथ्वी की मध्यान्ह रेखा है, ध, धा पृथ्वी के उत्तरी और 
दक्षिणी श्रुव तथा व वा विषुवत्‌ रेखा के दो विन्दु हैं। भूकेन्द्र से विषुवत रेखा के व 


ही 


5० ह स॒र्य-सिद्धान्ते 





चित्ध ७४ 


बिन्दु की री भव और ते छब की दूरी भ थे है। द द्रष्टा का स्थान है और स द 
सा द स्थान की स्पशे रेखा है जो द॑ की क्षितिज रेखा के तल में हैं । दे वी रेखा स द 
सा स्पशरेखा से समकोण पर हैं इसलिए यही द स्थान की ऊध्व॑ रेखा हैं ' इसलिए द 
स्थान की स्पष्ट खस्व॒स्तिक खीं हैँ । यदि यह ऊध्वेरेखा पृथ्वी के भीतर बढ़ायी जाय 
तो पृथ्वी के केन्द्र की ने जाकर भ व॑ रेखा के फ बिन्दु पर पहुँचेगी ! यदि पृथ्वी के 
केन्द्र से दे तेरे रेखा खींची जाय और वह आकार की ओर बढ़ाई जाय तो ख बिन्दु 
पर पहुँचेंगी । इसलिए यह सिंडे है. कि द स्थान की जुक्रेन्द्रीय खस्व॒स्तिक जे है । खा 
को द स्थान की झौगोलिक खस्वस्तिक कहते है । मध्यमाधिकार एएंट थूपू्में 
[ गया हैं कि दे में व कोण द स्थान को भूकेस्द्रिक अक्षांश है इसलिए द फ दे 
कोण द स्थान के स्पष्ठ या भौगोलिक अंप्तोंश कहलाता है । स्थान क्री ऊर््वेरेखा 
द फ ओर पृथ्वी की द्विज्या भे दें से जो कोण भ दफे बेनतों है उसे द स्थान के 
ऊध्वेरेखा कीण (8086 (0० ए०४०») कहते हे! किसी स्थान के भौगोलिक 
क्रक्षांश को मे भर झुकेन्द्रिक अर्क्षाश को आ अक्षरों से प्रकट किया जाता है । 


मुखोपाध्याय_ की (3607760%9 त॑ 0076 पृष्ठ ३) कई से सिद्ध है कि 


। थे 
प्‌फझर पृ तो 


नमन भार लिन 


० ५ 5 मर लाश लक 
#अंग्रेजी में पोगोलिक अक्षांश को $ और भूकेन्द्रिक अक्षार को $ से प्रकट 


किया जाता है| 


तिप्रश्नाधिकार ३६१ 


जहाँ त, थ क्रम से दीर्घवृत्त से दीघ और लघु अक्ष के आधे हैं । 
परन्तु प द न्‍|ूप भ 2८स्परे/ प भ द-ूप फ>स्परे £प ऊद 
><सुपरे आज>-प फ >< स्परे अ 


थ ब््‌ 
तप भ ८ दे >स्परे अ 


4 थे 
« «परे आ ++ इस्परे अ (४) 


इसका अर्थ यह हुआ कि किसी स्थान के भौगोलिक अक्षांश की स्पर्श रेखा को 


थ' ४ 
का से गुणा कर दिया जाय तो उच्त स्थान के भुकेन्द्रिक अक्षांश की स्पर्शरेखा आ 


जायगी । विलोम क्रिया के द्वारा भुकेन्द्रिक अक्षांश दिया हुआ हो तो भौगोलिक अक्षांश 
भी जाना जा सकता है । 
. यह बतलाया गया है कि ते ओर थ पृथ्वी के दी्घ और लघ॒कक्षों के आधे 
हैं जिनके मात कर्नल क्लाक के मतानुसार यह हैं :-- 
तझझ २,०४६,२९९,२० २्‌ फुट 
>>रेे६३.३ मील (स्वल्पान्तर से) 
नाः,०५,२४,८< ४ फूट 
न्‍्न्रेदे४दे-८प मील (स्वल्पान्तर से) 
4 6 न 
"न २०३१३ २४१ $8३११६६५--.६ ४३२ 
उदाहरण १--बेहरादून का भौगोलिक अक्षांश ३०९१८८५१”“,८ उत्तर है 
तो इसका भृकेन्द्रिक अक्षांश और ऊर्ध्वरेखा का कोण क्‍या है ? 
उपयु क्त सूत्र के अनुसार, 
रुपरे आ+-.दैद ३२ ><८स्परे ३०११८८३१ 
५ ,लरि सपरे आचन्ललरि.4 6 ३२--लरि स्परे ३०? १६ 
मम दीु७०--६द,७६७० 
बः< ,9७६४ 
आन-३०२ ८० 
यही देहरादून का भुकेन्द्रिक अक्षांश हुआ । यदि इसको भौगोलिक अक्षांश से 
घटा दिया जाय तो ऊध्वेरेखा का कोण १० १२” के समान होगा। ऊध्वेरेखा के 
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“तु 8 गाहांठवा 3४70०70०7ए 99. 44 


शेर सुर्य-सिद्धान्त 


कीण को नाटिकल अलमैनेक में $१७१७०८४०॥ $0 (550087070 ।80006४ कहा जाता 
है । १६२७ ई० के नाटिकल अलमैनेक में इसका मात १०८४.३ लिखता है । अंतर 
का कारण यह है कि इस गणना में लघुरिक्थों की शुद्धता केवल चार अछ्छों तक ली 
गयी है । 

भूकेन्द्र से किसो स्थान की दूरी इस तरह जानी जा सकती है :-- 





वा 
चित्र ७६ 
चित्र ७६ में व ध वा आधे दीघघेवृत्त का छेद (३८०४०) है जो विषुवत्‌ रेखा 
के व बिन्दु से आरम्भ होकर उत्तरी ध्रुव ध से होता हुआ विषुवत्‌ रेखा की दूसरी 
ओर वा तक गया है | यदि व वा पर एक अधेवृत्त व दा वा खींचा जाय तो यही व 
थ वा का सहायकवृत्त (8प्ण्या्वाए लाए०) होगा। प्‌ भ द कोण भूकेन्द्रिक अक्षांश 
हुआ जो आ से सुचित किया जायगा। भूकेन्द्र से द स्थान की दूरी भ द को ज्न अक्षर 
से सूचित किया जायगा । तिभुज प भ द में 
प्‌ भज-भ द कोज्या आन्णत् कोज्या आ 
प दल-भ द ज्या आन्जत्र ज्या आ 
मुखोपाध्याय की 06077679 ० (०४0०४ पृष्ठ ६५ से सिद्ध है कि 


् पृ ते त्‌ परम 
» «पं दा न्‍त्द्ू (पद (तर ज्याओा 
परन्तु प भ*--प दा >-भ दा * ननत 


कि ८ 
हि (व कोज्या आ है बि थ्ट्त्नज्या बा ) ल््तरै 


त* 
या ज्ञ कोज्या * आ+ब्र २ त्ञ ज्या' आचन्‍्य्त: 


त्विप्रश्नाधिकार रे रे 


थ- स्पर आ 


परन्तु पृष्ठ ३४६९१ में सिद्ध हो चुकी है कि स्परे अ 


><ब्र' ज्या' आन्नन 





इसलिए त्व*" कोज्या * आ-- 





स्प्र 
ज्या"' आ ज्या आ ८ कोज्या आ 
है उ्रे आ ज्या आ 
न ज्या आ >< कोज्या आ 
ज्या अ 
और स्परे आ-+- 5 255 हम 


द ञअ्‌ 
«तर कोज्या* आ-+- क्या क्ष यो आ 2 कोज्या आ तर बत्त 


प्रत्येक पक्ष की कोज्या अ से गुणा करके प्रत्येक प्‌ द के सामान्य खंडों को 
इकट्ठा करने पर 
तर" कोज्या आ (कोज्या अ »( कोज्या आ--ज्या अ % ज्या आ) 
न्ध्त कोज्या अ 
«« लें कोज्या आ कोज्या (आ-अ)--त * कोज्या अँ 
", _३२__त+ कोज्या अ 
. कोज्या आ कोज्या ( आ-अ ) (६) 
बजा जब कि निरक्ष देशीय ल्विज्या १ मान 
कोज्या आ कोज्या (आ+-अ) 
ली जाय । 
इससे यह सिद्ध होता है कि यदि किसी स्थान का भौगोलिक अक्षांश, उसके 
ऊध्वरेखा का कोण और विषुवत्‌ रेखा से भृकेन्द्र की दूरी ज्ञात हो तो भुकेन्द्र से उस 
स्थान की दूरी जानी जा सकती है। 


किसी स्थान का क्षितिज लम्बन जानना 


समान लो कि चन्द्रमा का क्षितिज लंबन निरक्ष देश (€(०४४०7) पर ल और 
किसी अन्य स्थान पर लि है । यदि भृकेन्द्र से निरक्ष देश की दूरी त और उस स्थान 
की दूरी त्न हो तो पृष्ठ ३५४ से स्पष्ट है कि--- 


हि त 
बेदपाध 7 
ज्या ल कक 


''रनननननननिनननमनन मनन नाग निगगगग'. चेन. 3पपकनत--+नकनननन+-म «३ ००५>--क अन्न 
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रे८े४ सूय्य-सिद्धान्त 


मर न्ञ 
इसालए ज्या लि जी शा 


यादि ते को १ मान लिया जाय तो 
ज्या लिल्‍-त्र ज्या ल (७) 


इसका अर्थ यह हुआ कि यदि निरक्ष देशीय पृथ्वी की व्विज्या १ मान ली 
जाय तो चन्द्रमा के निरक्ष देशीय कितिज लम्बन की ज्या को किसी स्थान की त्िज्या 
से गुणा कर देने पर उस स्थान का! क्षितिज लम्बन ज्ञात हो जायगा । 


उदाहरण २-च्यदि चंद्रमा का निरक्ष देशीय क्षितिज लंबन ५३ हो तो 
देहरादून में क्षिति: लम्बत क्या होगा ? 


ऊध्वें रेखा का कोण उदाहरण (१) में जान लिया गया है| इसलिए पहले 
देहरादून की त्रिज्या सूत्र (६) से जानता खाहिए :--- 
कि पक 
ते ++क्लोज्या आ कोज्या (आ-अ]) 
कोज्या ३०९०१८८४९२” 
लकीज्या ३०५४०” कोज्या १०१२” 
, रे लरि त्वाज>+लरि कोज्या ३०९१६८४२ - लरि कोज्या ३०९८”४० 
« लरि कोज्या १०८१२ 
स|रथ९१६१९---।ै. ५२ ९१६-- १० 


सर दीदी दर 
,, लरि तल्व>+ ३ ४6 < ६ 
ध्द्ा त्र--+ .<< 


., देहरादून के क्षितिज लंबन की ज्या 
स|-दैदीदे ><८ज्या ४२ 
ब्य्ण टीवी 2९ ०१५४७ 
सम .० १ दे८ 

,' देहरादून का क्षितिज लंबत--४२९४६”* 


जे अिनीा न 


* ऐसी सूक्ष्म गणना के लिए लघुरिक्थों की सारिणी कम से कम दशमलव के 
सात अंकों की होती चाहिए नहीं तो बहुत स्थलता रह जाती है । 











व्विप्रश्ना धिकार ३६४ 


लम्बन के कारण आकाशीय पिण्ड के स्पष्ट और यथार्थ विषवांशों में क्‍या 
अन्तर पड़ता है ! 


लंबन के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि इसके 
कारण आकाशीय पिंड के नतांश में अन्तर पड़ता है जिससे पिड के विषुवांश, क्रान्ति, 
भोगांश और शर सब पर कुछ न छुछ प्रशाव पड़ता है। परत्तु जिस समय पिण्ड 
यामोत्तर वृत्त पर होता है उस समय लंबन के कारण नतांश में झो अन्दर पड़ता है 
उसका पूरा प्रभाव क्रान्ति पः ही पड़ता है ते कि विषुवांश पर। परन्तु अन्य स्थानों 
में विषुवांश और क्रान्ति दोनों ही में अन्दर देख पड़ता है क्योंकि जिस ऊध्वे वृत्त पर 
नतांश का अन्तर होता है वह विषुवत्‌ वृत्त से भिन्न होता है 








चित्न ७० 


विषुवांश का लम्बन जानना 

मान लो कि उ ख द किसी स्थान का यामोत्तर वृत्त है, उ, द उत् स्थान 
की क्षितिज उ अ द के उत्तर, दविखन बिन्दु हैं, ख भूकेन्द्रिक खस्वस्तिक और ध 
उत्तरी आकाशीय ध्रुव है। मानव लो कि चन्द्रमा का यथाथे स्थान जो पृथ्वी के केन्द्र 
से देख पड़ता है च है और इसका स्पष्ट स्थान जो द्रष्टा को भुतल से देख पड़ता है 
चा है। च चा चन्द्रमा का वततांश लंबन है जिसके लिए पृष्ठ ३८३ में ला लिखा गया 
है। कोण ख ध च और खध चा च और चा के नतकाल (॥007 था 6) हैं। 
इसलिए यह स्पष्ट है कि लंबन के कारण चन्द्रमा का यह स्पष्ठ नतकाल, यथार्थ 
नतकाल से कोण च ध चा के समान अधिक है। यही कोण चध चा चन्द्रमा का 


३८६ सुर्य-सिद्धान्त 


विषुरवाश लंबत है । थद भी स्पष्ट है कि चद्धमा का स्पष्ट श्रवान्तर ध चा उसक 
यथार्थ भ्रुत्रान्तर ध च से अधिक है । इसलिए स्पष्ट क्रान्ति यथा क्रान्ति से कम हो 
जायगी । इसलिए चंद्रमा का क्रान्ति लंबन ध चा-ध च के समान होगा । 
मान लो कि ब्रष्टा के स्थान में चंद्रमा के क्षितिज लंबन लि, विषुवांश लंबन 
ली, यथार्थ नतकाल घ, और यथाथे क्रान्ति क तथा द्रष्टा का भुकेन्द्रिक अक्षांश आ 
है । तब यह स्पष्ट है कि चन्द्रमा का स्पष्ठ नतकाल ख ध चा>-ध--ली>-घा 
गोलीय तिभुज च ध चा में 
ज्या (चध ) ज्या( चचा) 
ज्या (चचाध) ज्या(चधचा) 
परन्तु // च ध चान-ली 
ज्या ( च था )»<ज्या (च चा ध 
,ज्वा बी (प चा) असम (दा व) ल्‍ 
और गोलीय त्रिभुज ख ध चा में 
ज्या (खा) _ज्या(खंध) 
ज्या (खधचा ) ज्या (खचाध) 
्् या(खध )><ज्या (खध चा 
,« ज्या ( खचा ध ) कक 7 (ख) 
परन्तु £ख चा ध-- /_च चा ध 
ज्या (चचा ) ,ज्या (ख ध)><ज्या (ख ध चा) 
ज्या (च ध ) ज्या (खचा) (ग) 
परन्तु पृष्ठ ३८४ के सूत्र (१) के अनुसार, 
ज्या (चचा )खचज्या लि>ज्या (खचा ) 
इसको समीकरण (ग) में उत्थापन करने से 
ल्‍्ाबप *ज्या ( खध )»ज्या (खधचा ) 
च्‌ धम्नच का भ्रुवान्तर-- ६०९ -- 
., ज्या ( च ध )--कोज्या क 
ख धन्‍-द्रष्टा का लम्बांश & ६०९ -. आ 
«५ ज्या (ख ध )०-कोज्या आ 
“-ख ध चा+> / ख ध च-+- / च ध चा>5घ--ली 
ज्या लि 2 कोज्या आ »ज्या (घ--ली) 
कोज्या क...... (क) 


!* ज्याली 


ज्या ली छू 


“ ज्या ली नन्‍+ 


त्विप्रश्ताधिकार ३६७ 


ज्या लि >< कोज्या भा 
कोज्या क 
तब ज्या ली->प >(ज्या (घ+ली ) (१) 
ननप ज्या घ कोज्या ली--प कोज्या घ ज्या ली 

यदि प्रत्येक पक्ष को कोज्या ली से भाग दिया जाय तो 

स्परे लीब्-5्प ज्या घर-प कोज्या घ॒ स्परे ली 

पज्याघ 
पी पं कोज्यों च॑ (२) 

इस सूत्र का विस्तार करके उसी प्रकार की श्रेणी बनायी जा सकती है जिस 

प्रकार पृष्ठ ३८५--रे८८ में सूत्र (२) को सूत्र (३) के रूप में लाया गया है। इस 
तरह 





मान लो कि पं 


* स्प्रे ली ८८ 


पज्याघ प* ज्या २ध पर ज्या ३ घ 
ज्या १” ज्या २ ज्या 7. (३) 
विषुवांश लम्बन जानने के लिए सूत्र (१) उस समय काम में लाया जा 
सकता है जब स्पष्ट नतकाल ज्ञात हो और जब यथार्थ नतकाल ज्ञात रहता है तब 
सूत्र (२) या (३) काम में लाया जाता है। 
उदाहरण १--चन्द्रमा का विषुवांश लम्बन बतलाओ जब कि ब्र॒ष्टा के 
स्थान का उत्तर क्षक्षांश ३६३१३७८७”, इस स्थान के लिए चन्द्रमा का क्षितिज लम्बत 
५६/३६.“८, चन्द्रमा की उत्तर क्रान्ति ९७९५८११८१८,६ और चन्द्रमा का यथार्थ 
नतकाल ६१९१५७८४७.“४ । 
इस स्थान का भूकेन्द्रिक भ्क्षांश पृष्ठ ३६१ के सूत्र (५) के अनुसार 
३६९४५८४७/”.५ हुआ । ह 
लरि ज्या लिल्‍ज>लरि ज्या ४६”३५८८,८८-८८.२३६९०४८ 
लरि कोज्या अच|जलरि कोज्या २६९?९४५४८४७८ट८,५--६.८८५७४५४ 
अलरि छेरे क->लरि छेरे २०९४/११४,६८-०.०३६४६ ३ 
, » लेरि पू++८.१६४२३६५ 
लरि ज्या घल्‍लरि ज्या ६१९१०८४७”,४-८६.६४ २५७२ 
लरि कोछेरे १“--५.३१४४२५ 


ली ८ 


।पैिलशासक० 3 मम पा मम». +.0५++५0फ०५# ०" केला + ५ एकमकतन-.. "पक. लस्‍पासआन नाप, न न 


ज्या लि %८ कोज्या आ 
कोज्या क॒. 


छ 
बज व उदत रेखा कज>>छेरे क, इसलिए प८-ज्या लि £ कोज्या आ १८ छेरे क 


+ वृष्ठ ३४७ में यह माना गया है कि प८८ 
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हसलिए सूत्र (३) के पहले पद का लघुरिक्थ >> ३.४२१३६२ 
, » पहला पद>२६ ३८.५३ 
लूरि प्‌ृ५*--२ लरि पृ८८  ६.६२८७ 
ज्या २ धल्‍्ज्ज्या २४१६१०९१०८४७ ,४-- ६ ६२६७ 
लरि कोछेरे २“ >---. ३.०१३४ 
, » दूसरे पद का लघुरिक्थ--5  ६-श६८८ 
* दूसरा पद८८--१८,४.७ 
लरि परे <>॥३ लरि प८- ४,४६३ 
लरि ज्यः ३ घलरि ज्या ३४८६१०१०८४७ ,9४--८,.७६३६ १ ऋणात्मक 
लरि कोछेरे ३: ७, ८४ ७ 
» तीसरे पद का लघुश्िक्थि--८ १२१ ऋणात्मक 
: , तीसरा पदछन -- ०११०१ 
«० लीख्न्ए६३८ भ३--१८ ४७-०९ ०१ 
सर ६४, 8 की 6 थे 
सलड४ 2७ ० तन ४४ १७१ 
, चंद्रमा का स्पष्ट बतकाल 
-्5६4१?११७८४८*४ -- ४४ १७/*१ 
प्य्यव १? फू ५४“ 
यदि वही स्पष्ड नतकाल विया होता तो सूत्र (१) से विषुवांश लंबन इस 
प्रकार जाता जाता :-+- 
लरि ज्या ली>--लरि प्‌-+-लरि ज्या ६१९४६५८४ प्‌ 
ख्य््८९६४ ६३६५४ >< ६ <5४४५६०४ 
म्ऊम्घ१०टे८पि् 
«« ली 5८5४४ १७-०६ 
इस प्रकार किसी स्थान के विषुवांश लंबच को सारिणी तैयार की जा 
सकती है । 


चन्द्रमा का क्रान्ति लम्बन (?क्षशाबर 49 १6०४४४०४) जानना 


इस काम के लिए भी चित्र ७७ काम देगा | मान लो कि चंद्रमा की यथाथथे 
कान्ति क, यथार्थ नतांश न और यथार्थ वतकाल घ है और लंबन के कारण चंद्रमा 
की स्पष्ठ क्रान्ति, स्पष्ठ ततांश और स्पष्ठ नतकाल क्रमानुसार का, ना, ओर 
घाहेँ। 


ज्विप्रश्शाधिकार ३७३६ 


मान लो कि चन्द्रमा का क्रान्ति लंबत लु है । 
गोलीय त्िभुज च धख ओर चा ध ख में 


कोज्या च ध--कोज्या च ख कोज्या घ॒ ख 
कोज्या च ख धन+ वा जा व कान 
कोज्या चा ध-कोज्या था द कोज्या ध ख 
ज्या चा ख ज्या ध ख 

परन्तु च ख ध और चा ख ध कोण एक ही हैं और 

च्‌ ध चंद्रमा का यथार्थ ध्रुवान्तर+- द्वै० ? --क 

चाधजू-  + स्पष्ट ,, चऋ॑॑ड०१-क 

', कोज्या च धन्‍रकोज्या (६०९ --क) >> ज्या के 

और कोज्या चा धल्‍ूज्या का 

| ,ज्या क- कीज्या न ज्या आ_ ज्या का -- कोज्या ना »८ ज्या जा 


कोज्या चा ख धं का: 


* « ज्या न ्प ज्या ना 
अर्थात्‌ ज्या क ज्या ना --ज्या आ ज्या ना कोज्या त॑ 
प्नज्या का ज्या न - ज्या आ ज्या न कोज्या ता 
या ज्या क ज्या ना -ज्या जा (ज्या ता कोज्या ज्या ता ज्या न) 
भ्न्ज्या का ज्या न 


. ६; ज्या क ज्या ना--ज्या आ ज्या (ना --न)--ज्या का ज्या न 
प्रत्तु वा--न चंद्रमा का नतांश लम्बन है इसलिए 
ज्या (नवा-न)+>ज्या ला+ज्या लि ज्या ना (देखो पृष्ठ ३८५) 
यहाँ लि क्षितिज लम्बन माना गया है। 
« » ज्या क ज्या ना -ज्या आ ज्या लि ज्या नाल्‍थ्ज्या का ज्या त 
या ज्या का ज्या न">-ज्या ता (ज्या क-ज्या लि ज्या आा) (क) 
इस समीकरण से ज्या ना और हटाने के लिए गोलीय तिभुज च ध ख और 
चा ध ख से इस प्रकार काम लेना होगा--- 
ज्या च खध ज्याच ध ख 
ज्या च धर. ज्याच ख 
ज्या चा खध ज्या चा ध ख 
ज्या चा ध. ज्या चा ध 
परन्तु च ख ध ओर चा ख ध एक ही हैं, इसलिए 
ज्या चध ज्या चध ख ज्या चा धज्या चा ध ख 
ज्या चख..... ज्या चा ख 


और 
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ज्या च ध ज्या च ध ख ज्या चा ख 
ज्या चा ध ख 
कोज्या क ज्या घ ज्या ना 
ज्या घा (ख) 
समीकरण (क) के बायें पक्ष का समीकरण (ख) के बायें पक्ष से और उम्रके 
दाहिने पक्ष को इसके दाहिने पक्ष से भाग देने पर 
ज्या क-ज्या लि ज्या था 


या ज्या था ध ज्या ते खजऋ 





या कोज्या का ज्या नृप- 





स्परे का ८८ या >ज्या घा 
ज्या क + ज्या लि ज्या आ ज्या था 
पर कोज्या क *ज्या ध 
ज्या क ज्या लि ज्या आ५ ज्याघ 
ब्डु हे कक. कोज्या के. ) ज्या घ 
न््स्परे रा 9 यम पाक जा ५ (१) 
हे हे ज्या के ज्या थे 0 


यदि यथार्थ क्रान्ति, नतकाल और स्पष्ट नतकाल ज्ञात हो तो इस सूत्र से 
स्पष्ट क्रान्ति जानी जा सकती है। फिर स्पष्ट क्रान्ति से यथार्थे क्रान्ति घटाने पर 
क्रान्ति लम्बन जाना जा सकता हैं। यदि क्रान्ति लम्बन का मान सीधे ही जानना हो 
तो सूत्र (१) को दूसरे रूप में लिखता होगा जो इस प्रकार सिद्ध होता है :--- 

सूत्र (१) से सिद्ध है कि 

स्परे का ज्या घ कल __ज्यालिज्या के 

ज्या धा ज्या क 
ज्या लि ज्या आ 
कोज्या के 

ऊ'...  स्परेकाज्याघ ज्यालिज्याओा 
* पर के. ज्वाबा न कोज्याक 


स्परे का ज्या घ 
अथवा स्परे कस्परे का » स्परे को 
ज्या घा 


ज्या लि ज्या आ 
77 कोज्या क 
ज्याक ज्या का 
कोज्या क. कोज्या का 
__ज्या क कोज्या का--कोज्या क ज्या का 
. कोज्या ककोज्या का... 


घ्न्स्प्रे कू--- 


परन्तु स्परे क->स्परे का+- 
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_ ज्या (क--का) 
.._कोज्या क कोज्या का 
.. ज्या (क--का) ज्या घ 
“' कोज्या क कौज्या को रे को ( ज्या गा) 
ज्या लि ज्या भा 
“7 क्ोज्या क 











अथवा 
ज्या (क--का ) ज्या लि ज्या आ स्परे का 
कोज्या क कोज्या का. कोज्या क ज्याघा (जया सह को मन ष) 
परन्तु स्&।। 8706 दिंांश॥ओ की ॥720707॥607ए पृष्ठ ११३ के अनुसार 
घा--घ घा+घ 
ज्यावात5ज्या पल्टर जया ऊयूत कोज्या ३ 
जहाँ घा स्पष्ट नतकाल और घ यथार्थ नतकाल है । 
इसलिए घा-घ--विषुवांश लम्बन ** ली 
घा-घज-घा > घ--२ घ ली --२ घ 
» ५» ज्या था --ज्या घज--२ ज्या रे कोज्या (हा जि 








और क -- का -- स्पष्ट और यथार्थ क्रान्तियों का अन्तर 
++कान्ति लम्बत--लु ( देखो पृष्ठ ३६४ ) 
ज्या लु ज्या लि ज्या आ स्परे का 
” *कोज्या क कोज्या का. कोज्या क ज्याधा 


ली ली 
ऋर ज्या्यू कोज्या (घ +३ ) 


ली ली 
प्रन्तु ज्या ली>> २ ज्या-- कोज्या >ए 


हल ली ज्याली 
कर की | जि अमल गा 
कोज्या ली 

र्‌ 


ज्या लि कोज्या आ ज्या (घ--ली) (देखो पृष्ठ ३४७) 
कोज्या के कोज्या कल 
ली ज्या लि कोज्या आ ज्या घा 


[के जि 35 कक 
«८ रेज्या_ 
हि कोज्या क कोज्यार- 
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इसलिए 
ज्या लु ज्या लि ज्या भा_ रपरे का 


कोज्या क कोज्या का कोज्या क ज्या घा 
ज्या लि कोज्या आ ज्या घा ली 
*  क्ौज्या क कोज्या ली कोज्या (घ रा ह 
र्‌ 
यदि दोनों पक्षों को कोज्या के कोज्या का से गुणा कर दिया जाय और सरल 
किया जाय तो 
ज्या लु>>ज्या लि ज्या आ कोज्या का 


जा 








ज्या लि कोज्या आा कोज्या ( रन- ) ज़्या का (क) 


कोज्या- 
श्‌ 


ाआ आ 


मान लो कि 
कोज्या ( ब+२ ) कोस्परे आ 


कोज्या हा 
<्‌ 


कोस्परे फ-- 


तब ज्या लुल्‍"-ज्या लि ज्या आ कोज्या का-ज्या लि ज्या आ ज्या का कोस्परे फ 
इसलिए 


ज्या लु--ज्या त्िज्या आ ( कोज्या का--ज्या का कोस्परे फ ) 


के कोज्या का ज्या फ+-ज्या का कोज्या फ 
घ्नज्या लि ज्या आ [ पप्रर्रप््एइूएेपपहशपपपभै+ः ) 


ज्या फ्‌ 
ज्या लि ज्या आ _ मी 
ज्वा के ज्या ( हल का) 


दि के के लिए ब मान लिया जाय तो 
ज्या लुल्‍न्ब ज्या ( फ-का ) 
परन्तु क-कालशु ,, कांब्ब्क-लु 
, ज्या लुब्भ्ब ज्या ( फ-क+लु ) (२) 
नचब (ज्या (फ--क) कोज्या लु+कोज्या (फ--क) ज्या लु) 
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दोनों पक्षों को कोज्या लु से भाग देते पर 
स्परे लु-->ब ज्या (फ-क)--ब कोज्या (फ-क) स्परे लु 
ब ज्या (फ-क) 
१-ब कोज्या (फ-क) (३) 
यदि इसको पहले की तरह श्रेणी में विस्तार किया जाय तो 
__ब्‌ ज्या (फ-क)_ ब* ज्यार (फ-क ) जे ज्या३र (फ-क) 


ज्या १ ज्यार” ज्या ३? 
नै १११ ७०% ७ ( कु ) 


जब स्पष्ट क्रान्ति ज्ञात हो तो सूत्र (२) से और यथाथे क्रान्ति ज्ञात हो तो 
सूत्र (३) और (४) से क्रान्ति लम्बन जाना जा सकता है । 


यह जानना कि विषुवांश लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है :-- 
पृष्ठ ३६७ में विषुवांश लंबन का सूत्र यह आया है :--- 
ह ज्या लि >८ कोज्या आ > ज्या घा 
ज्या ली ++ जात गा 
कोज्या क 
ली ओभौर लि धनु बहुत छोटे होते हैं इसलिए 
ज्या लीज-ली 
और ज्या लिज>-लि 
लम्बन के कारण यथार्थ नतकाल और स्पष्ट नतकाल में जो भिन्नता देख 
पड़ती है वह भी बहुत कम होती है इसलिए व्यवहार की सुविधा के लिए ज्या घ को 
ज्या घा के समान समझ लेने में कोई हानि नहीं । इसलिए उपयु क्त सुत्न का रूप यह 
हुआ :--- 


या स्परे लु ८८ 





कर लि >< कोीज्या आ >ज्या घ 
स्् कोज्या क 

इस सूत्र में घ ही ऐसा है जिसका भेद प्रतिक्षण बहुत बढ़ता रहता है, लि, 
ली, भा और क में जो विकार उत्पन्न होता है वह इतना मन्द होता है कि कुछ समय 
के लिए यह मात्राएँ स्थिर माती जा सकती हैं। इसलिए यदि घ को चल राशि मान 
कर ली की तात्कालिक गति निकाली जाय त्तो 

व (बी) ८ जया क 

यहाँ ता (घ) को रेडियन में लिखना होगा । यदि यह जानना हो कि प्रति 
घंटा विषुवांश लम्बन में क्या भेद उत्पन्न होता है तो ता (घ) को १५ के रेडियन 
में प्रकट करना चाहिए। यह विदित है कि 


कोज्या घ ता (घ) 
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१८० ? ब्ण 7 रेडियन 
5३१४१ ५६ रेडियन 
« »११५7--'२६१७४४ रेडियन 
और ६९---१०४७१४७ रेडियन 


उदाहरण---चन्द्रमा के विषुवांश लम्बन में प्रति घंटा क्‍या भेद पड़ता है जब 
उक स्थान का क्षितिज लंबत ५७, भृकेन्द्रिक अक्षांश ४ २?११ट८२१४, चंद्रमा की 
क्रान्ति २५? और नतकाल ५०० ही? ह 
लरि लि->लरि ५७” «:लरि ३४२०”८-- ३-४३ ० २६ 
लरि कोज्या आ"-लरिं कोज्या ४२०११९२१--- ६५ ६७७७८ 
लरि कोज्या घ+-+लरि कोज्या ५०० -. दैप्०८०६७ 
लरि ता (घ)>-लरि “९६१७६६--१-४१७६ ६७ 
लरि छेरे क--लरि छेरे २४० +१०*०४२७२४ 
.. बरि ता (ली)-०२६७२५६४ 
«* वा (ली)--४७०/-४--७”५०*५ 
यह जानना कि क्रान्ति लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है :-- 
(८5 ४०२ में सिद्ध हुआ है हि 
ज्या लु>ज्या लि ज्या आ कोज्या का 
ज्या लि कोज्या आ कोज्या (घ न हे ज्या का 


_व>मरथाकरक, ५७७७४४७४-७४एलक्ष- रस >ज 


यदि पहले की तरह ज्या लु और ज्या लि की जगह लु और ली लिये जायें, 


ली' ली 

घ-+- कि को घ और कोज्या रू को १ तथा का को क मान लिया जाय तो 

लुज|लि ज्या आ कोज्या क-- लि कोज्या आ कोज्या घ ज्या क 

अब यदि केवल घ को चल-राशि मानकर इस समीकरण की तात्कालिक गति 
निकाली जाय तो 

ता (लु)बब्लि कोज्या आ ज्या क ज्या घ ता (ध) 

उदाहरण--चन्द्रमा के क्रान्ति लम्बन में प्रति घंटा क्या भेद पड़ता है, जब 
3 स्थान का क्षितिज लम्बन १७, भूकेन्द्रिक अक्षांश ४२०९ ११८२१”, चन्द्रमा की 
क्रान्ति २१९ और नतकाल ५०० है ? 
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लरि लि>-लरि ४५७ >लरि ३७२०८ +>३'४३४०२६ 
लरि कोज्या आ>-लरि कोज्या ४२९११ २११“ --<६८६६७७८ 
लरि ज्या कल्‍च"लरि ज्या २५?९--६१६२५८६४५८ 
लरि ज्या घज८-लरि ज्या ५०?:---६* ८८ ४२५४ 
लरि ता (घ)--लरि'२६१७द६६-०१४१७६६४ 
. लरि ता (लु)--२'३३१६७४५ 
,, ता (लु)--२१४“६५-३३४””“४८ 


भोगांश और विक्षेप (शर) पर लम्बन का प्रभाव-- 


जिस प्रकार विषुवांश और क्रान्ति सम्बन्धी लम्बन जानने के लिए सूत्र 
स्थापित किये गये हैं ठीक उसी प्रकार ऐसे सूत्र भी स्थापित किये जा सकते हैं जिनसे 
भोगांश और शर सम्बन्धी लंबन जाने जा सकते हैं । इस काम के लिए चित्न ७७ के 
ध विन्दु को कदंब (क्रान्तिवृत्तीय ध्र्‌व) समझना होगा । ऐसी दशा में कदंब और 
खस्वस्तिक ख से जाता हुआ ऊध्वेबृत्त उ ध ख द वह वृत्त होगा जिस पर त्रिभोन 
लग्न या विव्विभ लग्न है (देखो चित्र ६३ और पृष्ठ ३३०), धर च और ध चा कदम्ब- 
प्रोतवत्तों पर ग्रह के यथार्थ और स्पष्ट कदम्बान्तर हैं॥। इसलिए ६०? > धच और 
5०?“ ध चा ग्रह के यथाथ और स्पष्ट शरों के समान होंगे । ख ध खस्वस्तिक से 
कदम्ब का अन्तर है जिसको ६०१ से घटाने पर त्रिभोन लग्न का नतांश आ जायगा। 
यही व्रिभोव लग्न का नतांश खस्वस्तिक से क्रान्तिवत्त का यथार्थ अन्तर है इसलिए 
यह खस्वस्तिक का भ्रूकेन्द्रिक शर हुआ । 


मान लो कि खस्व्रस्तिक का भूकेन्द्रिक शर या त्रिभोत लग्त का नतांश ता है, 
ग्रह का यथार्थ शर श और स्पष्ठ शर शा है, अरह के भोगांश और त्रिभोन लग्न का 
यथार्थ अन्तर ख ध च है जिसे संक्षेप में यथार्थ विश्लेषांश या केवल व कहा जायगा । 
यदि लि क्षितिज लम्बन तथा भी भोगांश लम्बन हो तो पृष्ठ ३8७ के समीकरण 
(क) की तरह 


ज्या लि कोज्या त्ा ज्या (4+ भी) 
कोज्या श॒ (क) 
पृष्ठ ३८७ में दिखाई गयी रीति के अनुसार इसको यों भी लिखा जा 
सकता है । । । 
तज्याव 
१-त कौज्या व (२) 


ज्या भी ८८ 


स्परे भी ८७ 
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ज्या लि कोज्या ता 
कोज्या श॒ 
यह स्पष्ट है कि सूत्र (क) में भी और लि बहुत छोटे हैं इसलिए इनकी 
ज्याओं की जगह धनु लिखने में कोई हानि नहीं होगी परन्तु सरलता हो जायगी। 
इसलिए 


अलकककलतत>क, 
_करकीतकलबन्‍लका. 


मा (ख) 
कोज्या श ह 
अथवा यदि ग्रह का शर बहुत छोटा हो जैसे सूयय-ग्रहण के समय चन्द्रमा का 
शर होता है तो कोज्या श का मान १ के प्रायः समान होगा । इसलिए 
भीजरलि कोज्या त्ञा ज्या व (ग) 
यही रूप सूर्य-सिद्धान्त के सूर्य-प्रहणाधिकार श्लोक ७-८ में बतलाया गया है । 
शर लंबन या नति--यदि भु शर लंबन हो तो पृष्ठ ४०२ के समीकरण 
(क) की तरह 
ज्या भु>ज्या लि ज्या ता कोज्या शा 


भी ८८ 


भी 
ज्या लि कोज्या ता कोज्या (व -- ३) कण शा 


. (घ) 
कोज्या 
र्‌ 


यह स्पष्ट है कि रे अर्थात्‌ भोगांश लंबन बहुत छोटा है इसलिए कोज्या 


जज ८5१ ।ै ऐसी दशा में यदि व +- प्पूती जगह व ओर शा की जगह श रखा 


जाय तो बहुत अन्तर नहीं पड़ेगा और सूत्र (घ) सरल होकर ऐसा हो जायगा :--- 
छया भुत-ज्या लि ज्या त्ञा कोज्या श -ज्या लि कोज्या ता ज्या श॒ कोज्या व (&) 
यदि ज्या भु और ज्य लि की जगह इनके धनु लिये जायें क्योंकि यह बहुत 
छोटे हैं तो 
भुच्यलि ज्या त्ञा कोज्या श--लि कोज्या त्ा ज्या श कोज्या व (च) 
भोगांश लंबन की समानता विषुवांश लंबन से तथा क्रान्ति लंबन की समानता 
शर लंबन से समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि 
भोगांश लम्बन के सूत्र में विषुवांश लम्बन के सूत्र में 
लिण्न्क्षितिज लम्बत लि+#क्षितिज लम्बन 
भी>>भोगांश लम्बन लिज्-विषुवांश लम्बंन 
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त्वा-+तिभोत लग्न का नतांश आन्नभूकेन्द्रिक अक्षांश 
व्-विश्लेषांश घन्न्यथार्थ नतकाल 
शब्स्यथार्थ शर कन्‍ल-्यथाथे क्रान्ति 
शा[ज-स्पष्ट शर ह काब्ध्ण्स्पष्ट क्रान्ति 
भुल्ज्शर लम्बन या नति लु--क्रान्ति लम्बन 


सूर्य-सिद्धान्त ने भोगांश लंबन का नाम हरिज ओर शर लंबन का नाम नति 
रखा है | अन्य सिद्धान्त ग्रन्थों में भोगांश लंबत को केवल लंबन या स्फुट लंबन और 
शर लंबन को नति कहा गया है । ह 

अब संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि हमारे आचार्यों ने लम्बन के विषय में 
क्या लिखा है :--- 

भास्कराचार्य ने लिखा है कि किसी ग्रह की दैनिक गति को १५ से भाग 
देने पर उस ग्रह का परम लम्बन (क्षितिज लम्बन) आ जाता है। इसका कारण यह 
बतलाया गया है : +- 

भूतल के किसी स्थान को स्पर्श करता हुआ समतल (॥07720708] 9]876) 
आकाश को जिस वृत्त पर काठता हुआ देख पड़ता है उसे उस स्थान का क्षितिज 
वृत्त कहते हैं। यह क्षितिज वृत्त आकाश के गोल को दो भागों में बाँठ देता है । इस 
क्षितिज वृत्त को स्पष्ट क्षितिज वृत्त (इआओं06 ॥07 207) कहते हैं । यदि पृथ्वी के 
केन्द्र से होता हुआ स्पष्ट ल्लितिज वृत्त के समानान्तर दूसरा समतल आकाश की ओर 
बढ़ाया' जाय तो यह आकाश को जिस वृत्त पर काठता है उसे उस स्थान का यथायें 
क्षितिज वृत्त (7४० या ए४४/०१७| ॥077207) कहते हैं । चित्र ७८ में द भूतल पर 
द्रष्टा का स्थाव और भ पृथ्वी का केन्द्र है । द से जो समतल पृथ्वी तल को छूता 
हुआ खींचा गया है वह चन्द्रमा की कक्षा को चा बिन्दु पर और सूर्य की कक्षा को 
सा बिंदु पर काठता है। इसलिए चा, सा विदु द स्थान की स्पष्ट क्षितिज पर है । 
यदि इसी के समानान्तर भ से होता हुआ एक समतल आकाश की ओर बढ़ाया जाय 
जो चन्द्र और सूर्य की कक्षाओं को क्रम से च और स॒ विन्दुओं पर काटेतो भचस 
तल को द स्थान का यथार्थ क्षितिज कहते हैं। यह प्रकट है कि जिस समय चंद्रमा 
और सूर्य अथवा अन्य कोई ग्रह द स्थान के यथार्थ क्षितिज पर रहता है उस समय 
वह भ च स्र तल में रहता है जो द स्थान के स्पष्ट क्षितिज से नीचे है इसलिए वह 
द्रष्टा को नहीं देख पड़ेगा । ऐसी दशा में ग्रह स्पष्ठ क्षितिज से जितना नीचे रहेगा 
उसका परिमाण चा पा या सा प है जो भ द अर्थात्‌ पृथ्वी के अद्धें-व्यास के समान 











न्‍अ्ककज+ललब»पकलभाए पमामततापदालतपमनक, 


गणिताध्याय पृष्ठ १६२ । 


डंण्द सूर्य-सिद्धान्त 





चित्र ७८ 


है। इसलिए यह कहने में कुछ भी दोष नहीं है कि जब ग्रह किसी स्थान के यथार्थ 
क्षितिज पर रहता है तब वह उस स्थान के स्पष्ट क्षितिज से पृथ्वी के अद्धंव्यास के 
समान नीचे रहता है अर्थात्‌ उसका लंबन पृथ्वी के अद्धेव्यास के समान होता है । 
यदि चा पा को चा च के समान और सा प को सा स के समान समझ लें तो बहुत 
अन्तर न पड़ेगा क्योंकि चा च या सा स पूरी कक्षा की तुलना में बहुत छोटा है। 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि जब ग्रह यथार्थ क्षितिज पर रहता है तब वह 
द्रष्ठा की क्षितिज से अपनी कक्षा में पृथ्वी के अद्धंव्यास के समान 'नीचे रहता है। 


यह पहले बतलाया जा चुका है (देखो 2५5 १६-१७) कि हमारे आचार्यों ते 
मान लिया था कि प्रत्येक ग्रह की योजनात्मक गति समान होती है। आगे आनेवाले 
भूगोलाध्याय के श्लोक ८१-८२ के अनुसार प्रत्येक ग्रह की दैनिक गति ११८५८.७२ 
योजन होती है। प्रथ्वी का अद्धंव्यास सूर्य सिद्धान्त के अनुसार ५८०० योजन और 
सिद्धान्त शिरोमणि के अनुसार ७६०.४ योजन होता है (देखो मध्यमाधिकार पृष्ठ- 
५२) | पिछले ग्रन्थ में लिखा हुआ पृथ्वी का अड्ध॑व्यास प्रह की दैनिक गति का ठीक 
पद्रहवाँ भाग है। पहले ग्रन्थ के अनुसार भी प्रह की दैनिक गति पृथ्वी के अद्धंव्यास 
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के प्रायः १५ गुने के समान है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिस समय ग्रह 
यथार्थ क्षितिज पर रहता है उस समय यह स्पष्ट क्षितिज से अपनी दैनिक गति के 
१५वें भाग के समान नीचे रहता है। अर्थात्‌ ग्रह का परम लंबच उसकी दैनिक गति 
के १५वें भाग के समान होता है। एक दिन ६० घड़ी के समान होता है इसलिए 
६० घड़ी में जो गति होती है उसका पन्द्रहवाँ भाग चार घड़ी की गति के समान 
हुआ । इसका अथे यह हुआ कि ग्रह चार घड़ी में जितना चलता है उतना ही उसका 
परम लंबन (कलाओं में) होता है। समय की इकाइयों में ग्रह का परम लंबन ४ घड़ी 
के समान होता है । 

यदि ग ग्रह की दैनिक कोणात्मक गति, य उसकी दैनिक योजनात्मक गति, 
ले परम लंबन, क पृथ्वी से ग्रहु कक्षा की दूरी और त्न पृथ्वी का अडेंव्यास हो तो 
ऊपर लिखी बातें इस प्रकार भी प्रकट की जा सकती हैं :--- 


क्योंकि यदि ग्रह बहुत दूर हो तो उसकी दैनिक योजनात्मक गति को अर्थात्‌ 
१ दिन में ग्रह अपनी कक्षा का जितना धनु (१7०) चलता है उसको कक्षा के अद्धेब्यास 


य्‌ 
से भाग देने पर उसकी दैनिक कोणात्मक गति ज्ञात होती है इसलिए ग--+ क्ल परन्तु 
य को १५ से भाग देने पर जो आता है वह पृथ्वी के अद्धंव्यास के समान होता है 


हि य 
सलिए -...--- 
इसालए बर त्न। 


इससे सिद्ध हुआ कि हमारे आचार्यों ने परम लंबन का परिमाण जानने के 
लिए जो नियम बनाये थे वह आजकल के बनाये नियम से बहुत कुछ मिलते जुलते 
हैं (देखो पृू० ३५३) । परन्तु इसमें भूल यह थी कि ग्रह की योजनात्मक गति समान 
नहीं है जैसा कि आजकल के वेधों से सिद्ध होता है इसलिए हमारे आचार्यों के बताये 
हुए नियम से परम लंबन के जो मान आते हैं वे जाजकल के वेधों द्वारा आये हुए 
परम लंबनों से बहुत भिन्न हैं | पृष्ठ ४१० की तुलनात्मक सारिणी से यह बात स्पष्ट 
हो जायगी । 


अब यह बतलाना आवश्यक है कि हमारे आचार्य ग्रह का परम लम्बत 
जानकर उसका स्पष्ट भोगांश लंबन और शर लंबन अथवा नति कैसे जानते थे । 


भास्कराचाये जी लिखते हैं कि (१) जिस समय ग्रह खस्वस्तिक पर रहता है उस 
समय उसमें किसी प्रकार का लंबन नहीं होता क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से ओर द्वष्डा से 
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आल मा ७७ णणणणश 
भास्कराचार्य के आजकल के बेधों से आजकल के वेधों से 
ग्रह | अनुसार मध्यम प्राप्त परम लम्बन प्राप्त स्पष्ट बिम्ब 
परम लम्बन लघुतम महत्तम | लघुतम जधुतम | भहत्तम 
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ग्रह तक खींची गयी रेखाएँ एक ही होती हैं । (२) जिस समय ग्रह त्रिभोन लग्न 
पर होता है अर्थात्‌ जिस समय ग्रह क्रान्तिवृत्त के उस बिंदु पर होता है जो उदय 
लग्त से तीन राशि कम होता है तब ग्रह में भोगांश लंबन नहीं होता, केवल नति 
होती है। (१) जिस समय क्रान्तिवत्त खस्‍्वस्तिक से होता हुआ ऊध्वेबवृत्त बनाता है 
और ग्रह क्रान्तिवृत्त पर होता है उस समय उसमें शरलम्बन नहीं होता, केवल भोगांश 
लम्बन होता है । अन्य दशाओं में लम्बन और नति क्‍या होती है यह जानने के नियम 
बतलाये गये हैं । 


पृष्ठ ४०६ में बतलाया गया है कि किसी समय का भोगांश लम्बत जानते के 
लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि उस समय के त्रिभोत लग्न का नतांश या 





*+ इससे जान पड़ता है कि भास्कराचार्य ते पृथ्वी को पूर्ण गोल माना था 
क्योंकि तभी यह बात ठीक होती है । 
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उन्नतांश क्या है क्योंकि तिभोव लग्न के उन्नतांश की ज्या सूत्र (ख) का एक अंग 
है । तरिभोत लग्त के नतांश की ज्या को दृकक्षेप और उचन्नतांश की ज्या को अथवा 
ततांश की कोटिज्या को दृग्गति कहा गया है। चित्र ७६ में दिखलाया गया है कि 
जब क्रान्तिवत्त का उदय लग्न क्षितिज के पूर्व बिन्दु के दक्खिन होता है तब त्रिभोन 
लग्न यामोत्त रवृत्त से पच्छिम होता है क्योंकि त्रिभोत लग्न उदय लग्त से ३ राशि या 
९० अंश कम होता है | त्रिभोन लग्न खस्वस्तिक और कदम्ब विदुओं से जाता हुआ 
ऊध्वंवृत्त क्रान्तिवत्त से समकोण बनाता है और क्षितिज को फ बिन्दु पर काठता है। 


र्दं 





उ पृ द फल्‍-स स्थान का क्षितिज वृत्त 
उधधखम व दस स्थान का यामोत्तर वृत्त 
धज">उत्तरी आकाशीय श्रुव 

ख--खस्वस्तिक 

मण्ज्मध्य लग्न 

व पू>-विषुवद्वृत्त 

त्रम त अच-क्रान्तिवृत 

त्रत्नतिभोन लग्न 

तज"-शरद सम्पात (सायन तुला) 

क-- कंदम्ब 

क ख त्र फर-त्रिभोन लग्न से जाता हुआ ऊध्वेबृत्त 
अर पूर+उदय लग्न की अग्रा 
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इसलिए धनु भ द फ-८६०? --धनु पृ अ द । यदि दोनों धनुओं से सामान्य 
खंड भ द निकाल दिया जाय तो अ पुज-द फ 
ग्रोलीय तिभ्ुज अत पृ में 
आओ | 
ज्या अत पृ ज्या अपू त 
परन्तु अत पू विषुवद्वृत्त और क्रान्तिवृत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ सू् 
की परम क्रान्ति है और अपू त कोण व द धनु के समान है जोस स्थान का 
लम्बांश है । 
पि , परम क्रान्ति ज्या, ज्या ( त अ ) 
“«ज्या (अपू )+। | 7 लस्बज्या 
यही सैयंग्रहणाधिक्रार के तीसरे शलोक का तात्पर्य है। इसी ज्या अ प्‌ का 
नाम उदय या उदय ज्या रखा गया है | परन्तु अ पु>+द फ, जो म खत्न कोण के 
समान है । 
अब यदि गोलीय समकोण त्रिभुज म खत के धनु म ख का ज्ञान हो जाय 
तो धनु ख त्र का मान सहज ही जाना जा सकता है क्योंकि कोण ख त्र मं समकोण 
है| यह स्पष्ट ही है किम ख मध्य लग्न का नतांश है जो मध्य लग्न की उत्तर 
क्रान्ति व म और इष्ट स्थान के अआंश व ख का अन्तर है | क्रान्ति दक्षिण होती तो 
जोड़ना पड़ता । मे ख की ज्या का नाभ मध्य ज्या रखा गया है यह जानने की रीति 
उसी अधिकार के ४थे और वें श्लोकों में बतलाई गयी है। इसलिए समकोण 
गोलीय त्रिभु खत म में 
ज्या (त्नख )->ज्या (खमत्र )>ज्या (मर ) 
यदि गोलीय त्रिभुज ख त्र म को समतल त्रिभुज (9076 (प्रधा8॥8 ) मान 
लिया जाय तो ज्या (ख मं त्र), ज॒कोज्या (मखत्त) क्योंकि खम॒त्न और मखत्त 
का योग ६०? के समान होगा । 
इसलिए 
ज्या (त्नख )ल्नकोज्या (मखत्न)ज्या (मख ) 
सनकोज्या (दफ )»ज्या (मर ) 
जजज्या (मख ) ४१-ज्या" (दफ) 
८+अज्या (मं ब )-ज्याब (म छो ज्यार 7 द को 
«', दुक क्षेप-- ३मध्यज्या « मध्यज्या ८ उदय * 
दृग्गति--% १ “ दृकक्षेप * 
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यही सूरययंग्रहणाधिकार के ५--६ श्लोकों का अर्थ है, यहाँ त्विज्या १ मानी 
गयी है । 








ठंदतत दृरति  दृग्गति ४ दृग्गति 
ज्या विश्लेषांश* 
लस्बत ८+ छेद 


_ज्या विश्लेषांश 
२ 
४ दग्गति 
पन४ड % दृग्गति »< ज्या विश्लेषांश 
इससे लम्बन का जो परिमाण ज्ञात होगा वह घड़ियों में होगा। यह सूत्र 
पृष्ठ ४०६ के सूत्र ( ग ) से मिलता है जहाँ लि--४ घड़ीज>ग्रह का परम लम्बन, 
दुग्गति--तविभोन लग्त की उन्नतांश की ज्या--कोज्या त्रा और व5"विश्लेषांश । 
शरलम्बन या नति के लिए केवल यह दिया हुआ है कि दृकक्षेप को परम- 
लम्बन से गुणा करते पर नति आती है। यह रीति बहुत स्थूल है । 
लम्बन और नति की आवश्यकता सूर्य-ग्रहण की गणना करने में पड़ती थी । 
इसलिए हमारे ग्रन्थों में इसकी चर्चा सूर्यप्रहणाधिदझ्वार में की गयी है । परन्तु आजकल 
लम्बन से ग्रहों और ताराओं की दूरी का पता भी लगाया जाता है। यह बतलाया 





ः त्न 
गया है कि क्षितिज लम्बन की ज्या-- ्ज इसलिए यदि क्षितिज लम्बन की ज्या 


और भूकेन्द्र से द्रष्टा की दूरी त् ज्ञात हो तो क सहज ही जाना जा सकता है। अब 
संक्षेप में यह बतलाया जायगा कि ग्रह का लम्बन कैसे तापा जाता है । 
किसी ग्रह का लंबन नापना--मान लो क्रि चित्र ८० में द, दा भूतल के 
ऐसे दो स्थान हैं जो एक ही देशान्तर रेखा पर हैं भौर. जिनके अक्षांश भी शुद्धता- 
पूर्वक जान लिये गये हैं। जिस समय ग्रह च यामोत्तर वृत्त पर आता है उस समय 
द से उसका स्पष्ट नतांश ख द च अथवा ने है और दा से उसका स्पष्ट नरतांश खा 
दा च अथवा ना है। इन दोनों स्थानों के क्षक्षांशों का योग द भदा ज्ञात है, 
इसलिए 
८“. दे च दान्‍-३६०?-- (// च द भ-+च दा भ-- /द भ दा ) 
स्ूशे६०१-- (१८०१ >न-ै+ १८०? --ना-+- / द भ दा) 
न्‍न्न-+ता- /द भ दा 
* ग्रह के भोगांश और त्रिभोन लग्त का अन्तर विश्लेषांश है ( देखो पृष्ठ ४०५) 


४१४ पुय-सिद्धान्त 


परन्तु हमें द च दा कोण के जानने की आवश्यकता नहीं है । हमको तो द 
या दा से च का लम्बन जानना है अर्थात्‌ हमको द च भया दा च भ कोण जानना 
है जो द और दासे च के लम्बन हैं । मान लो द च भज्नल और दा च भन्‍्न्ला 


और द च दाजूव | अब 


हे 
ज्या लतज्ज्या न % जज 


भदा सूद 
ज्या लानब्न्ज्या ता 2८ _ल्|ज्या ता ८ - 


सच 


भच 


क्योंकि भ द ओर भ दा दोनों पृथ्वी की तिज्याएँ हैं इसलिए समान मानी 


जा सकती हैं। इसलिए 
ज्याल ज्याला 
ज्या न ज्या ना 


अथवा ज्या लान-ज्या ला2< 


परन्तु ल॑>च+-ला 


ज्या ने 


४ ज्या ( च-ला )5>"ज्या ला» _---- 





चित्र ८० 


ज्या ना 


>खा 
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ज्या न 
ज्या ना 

यदि इस समीकरण के प्रत्येक पक्ष को ज्या चज्या ला से साग दिया 
जाय तो 


<.. ज्या च कोज्या ला--कोज्या च ज्या ला>-ज्या ला %< 


ज्यान 
ज्या च ज्या दा 
ज्या ने 
ज्या च ज्या ना 


कोस्परे ला «को स्परे च 





अथवा कोस्परे लाज-कोस्परे व-- 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि यदि दो स्थानों से किसी ग्रह का नतांश बेध करके 
जान लिया जाय तो उत् स्थानों के कक्षांशों के ज्ञान से द च दा कोण अर्थात्‌ व की 
जानकारी हो सकती है । फिर च से ला की जानकारी उपयुक्त समीकरण से की 
जा सकती है । 


यह तो स्पष्ट ही है कि चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ग्रहों के लम्बन बहुत छोटे 
होते हैं इसलिए यदि इनके लम्बनों की ज्याओं के स्थान में इनके धनु ही रखे जायें 
तो कोई हानि नहीं हो सकती । ऐसी दशा में 


ज्या ( च-ला )न-ज्या ला>< को 'जगह 


ज्या या 


लिखा जा सकता है। 





ज्या न 
चे--ल। ब्ण्ला 2< ज्या ता 


यान 


& 5० आओ मनन हे कूल 
है । -+-ला >< या ना 


ज्या न 
ज्या नी 
ज्या नता-+-ज्या न 
ज्या ता 
,*  ला+-+_. *ं ज्या ना 
ज्या न+-ज्या ना 
चज्याना 
२ ज्या गी कोज्या न-ना (क) 
र्‌ २ 
इस सूत्र से किसी ग्रह का वेध करके उसका साधारण लम्बन या क्षितिज 
लम्बन जाना जा सकता है क्योंकि यदि क्षितिज लम्बन लि हो तो 





घ्च्ब्लां 





स्ज्ला 9९ 
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ज्या लिसू- >> 
हु  ज्या ना 





मल ला 
थवा लि>- ज््त का (ख) 


समीकरण (क) और (ख) को एकत्न करने से 
च््‌ च 
, लितत- जयका क्राजक्ञत ज्या न-+ज्या ना 
९ ज्या कोज्पा ३ 
उदाहरण--यदि द स्थान का उत्तर क्षक्षांश ४६६०२०”४३०” और दा का 
दक्षिण अक्षांश ३३१२४८५४” हो तथा द और दा से मंगल ग्रह के यामोत्तर नतांश 
६८११४८६” और २५१ २” हो तो मंगल का क्षितिज लम्बन क्‍या है ? 
द भ दा-+२४६?९२०८३०”--३३९५५८४५८--६३९१५”८२५” 
नननाज-३६5८११४८६” - २५९२० ६३९१६ ६”” 
७ चेसघ्झद वे दाननत--ता-द भ दा 
नतद३य१६८६”-६३९१५८३४” 








पैर ३ १ 
ज्या नज्॑+ज्या ६८?०१४“८६ --- . &२८७ 
ज्या ता--ज्या २५९२४  --.४२३१ 


« » ज्या च+-ज्या ता « १*३५१८ 
३ १ #/ 
१९३५४१८ 

यह प्रकट है कि इस रीति से च का मात जानते के लिए हमको दो स्थानों 
के अक्षांश जानना आवश्यक है। परन्तु यदि हम यह देखें कि जिस समय ग्रह 
यामोत्तर वृत्त पर है उस समय वह किसी पासवाले तारे से कितना ऊपर या नीचे 
दोनों स्थानों से देख पड़ता है तो च॒ का मान सहज ही जाना जा सकता है। मान 
लो कि चित्र ८१ में चग्रह का स्थान है और त उसी के पास वाले किसी तारे का 
स्थान है । द से देखने पर ॒त से च का अन्तर त द च कोण के समान है और दा 
से इन दोनों का अन्तर त दा च कोण के समान है | 

इसलिए द च दा>-त द च--त दा च--द त दा 

परच्तु तारा त इतनी दूर होता है कि द त दा कोण शुन्य के समान होता 
है। इसलिए 


,, क्षितिज लंबन लि -- +5*२“८”*६३ 


दचदानजतत दच--त दा च 
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चित्र ८१ 


इस चित्र में द स्थान से, त से दीचे च देख पड़ता है और दा स्थान से त 
से ऊपर च देख पड़ता है। इसलिए च और त क्रे अन्तरों का योग किया गया है । 
यदि दोनों स्थानों से, त के एक हीं ओर च देख पड़े तो तदच और तदा च 
कोणों का अन्तर द च दा कोण के समान होता है । 

व्यवहार में ठीक एक ही देशान्तर रेखा के दो स्थानों से किसी ग्रह या तारे 
का वेध लेना कठित है | परन्तु यदि दो स्थात ऐसे हों जिसके देशान्तरों के थोड़ा 
ही भेद हो तो भी उपयुक्त नियम लागू हो सकता है क्योंकि इससे जो अशुद्धि होगी 
वह नहीं के समान होगी । 

केवल चन्द्रमा और मझुल ग्रह का लम्बन जानने के लिए यह रीति काम 
में लायी जा सकती है| मज़ुल के लिए भी यह रीति तभी शुद्ध हो सकती है जद, 
वह पृथ्वी के बहुत पास हो अर्थात्‌ सूर्य से ६ राशि के लगभग दूर हो । अन्य दूर के 
प्रहों के लिए यह रीति उपयोगी नहीं है क्योंकि जब लंबन १० या १२ विकला से 


द्प | छ 
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कम होता है तब इस रीति से काम लेने में वेध करने की कुछ भूलें ऐसी रह जाती 
हैं जिनसे फल बहुत बशुद्ध हो जाता है। चन्द्रमा इतने पास है कि यदि पृथ्वी को 
पूर्ण गोल मातता जाय जैसा कि उपयु क्त नियम के लिए भर द और भ दा समान समझ 
लिये गये हैं तो भी कुछ स्थुलता रह जाती है। इसलिए चन्द्रमा का लंबन जानने के 
लिए भ द को भ दा के समान न समझ कर इनका यथार्थ परिमाण लेना पड़ेगा । यदि 


ज्वा ल की जगह ल और ज्या ला की जगह ला रखा जाय तो ४१४ पृष्ठ के अनुसार, 
>> ऋज्या न 
ल तल न ज्ु 


सच 





भू द >< ज्या तच-+-भ दा # ज्या ना 
भ्च 


परन्तु क्षितिज लम्बन लि ८++ ्न्ब जहाँ त्ब्ब्पृथ्वी की त्िज्या 


« “पेजच्|ल+ ला ब- 


का तन 

«« भे चब्न्फ्यू 

, चेऋ न > भें दें <ज्या न-+भे दा >८ज्या ना 

3 लिन न उन कल 

हे भू द>ज्या न-+भ दा ><८ज्या न 

यहाँ न और ना चन्द्रमा के यथार्थ नतांश हैं। यदि भौगोलिक या स्पष्ट 
नतांश के अनुसार लि का मान जानना हो तो पृष्ठ ३८३ में बतलायी गयी 
रीति से भोगोलिक नतांश से यथार्थ नतांश जान लेना चाहिए । उपयुक्त सूत्र से यह 
सिद्ध हीता है कि द्रष्टा के स्थान में भिन्नता होने से क्षितिज लंबन में भिन्‍नता होती 
है क्योंकि भद ओर भ दा बदलते रहेंगे। यह बात वेध से भी देखी गयी है कि 
भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों में चन्द्रमा का क्षितिज लम्बन भिन्‍न-भिन्‍न देख पड़ता है। यह 
इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है वरन अंडाकार है । 

सूर्य का लम्बन उपयुक्त रीति से नहीं जाना जा सकता | इसके लिए कई 
रीतियाँ काम में लायी जाती हैं जिनमें से दो नीचे लिखी जाती हैं :-- 

प्रहती रीति -- भूतल पर दो स्थान द और दा ऐसे चुने जाते हैं जो विषवत्‌ 
रेखा के निकट हैं और परस्पर बहुत दूर हैं। सरलता के लिए यह भी मान लो कि 
शुक्र की कक्षा शु शू और सूर्य भ्री विषुवत्‌ रेखा के तल पर है जिप तल पर द, दा 
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स्थान हैं। द, दा स्थानों से सूर्य केस बिन्दु तक दो स्पर्शरेखाएँ द स और दा स 
खींचो । द स्थान का द्र॒ष्टा यह ध्यान से देखता है कि शुक्र शु किस समय सूर्य बिम्ब 
के सामने पहुँच कर उप्तको भीतर से स्पर्श करता है। इसी प्रकार दा स्थान का द्र॒ष्टा 

शुक्र और सूर्यबिम्ब के भीतरी स्पर्श का समय ध्यात से देख लेता है। इन दोसों 
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वेधों के समय में जो अन्तर होता है उतने ही ध्मय में शुक्र शु बिन्दु से शू बिन्दु पर 
अपनी कक्षा में जाता है अर्थात्‌ उतने ही समय में शुक्र सूर्य की परिक्रमा शु स शू 
कोण के समान करता हुआ देख पड़ता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि सूय॑ के 
चारों ओर जाने वाली शुक्र की यह गति शुक्र और पृथ्वी की गतियों के अन्तर के 
समान है । परंतु हमको मालृम है कि शुक्र और पृथ्वी दोनों कितने समय में सूर्थ की 
परिक्रमा करती हुई एक रेखा में आ जाती है, इसलिए शु स शू या द स दा कोण का 
परिमांण जाना जा सकता है। जब यह मालूम हो गया कि सूर्यविस्ब के एक बिन्दु 
पर भूतल के दो स्थानों से क्रितता कोण बनता है तब चित्र ८० और ६५१ में 
बतलायी गयी रीति से यह सहज ही जाना जा सकता है कि सूर्य का क्षितिज लम्बन 
क्‍या हैं । 

व्यवद्रार में यह रीति इतनी सुविधाजनक नहीं है जितनी देख पड़ती है 
क्योंकि शुक्र और पृथ्वी की कक्षाएं एक ही तल में नहीं हैं, दूसरे द, दा स्थाचों के 
देशान्तरों को बहुत ही शुद्धतापुर्वेक जानने की आवश्यकता है । यह रीति डीलिस्ले 
(0०086) ने चलायी थी । 


दूसरी रीति--इस रीति में द्रष्टा के स्थानों के देशान्तरों के जानने की 
आवश्यकता ही नहीं मड़ती । यहाँ तो केवल यह देखा जाता है कि दो भिन्न-भिन्न 
स्थानों से शुक्र कितनी देर तक सूर्यव्िम्ब के सन्‍्मुख एक किचारे से दूसरे किनारे 
तक जाता हुआ देख पड़ता है । इस काम के लिए दो द्र॒ष्टाओं के स्थान परस्पर बहुत 
टूर परन्तु उत्तर दक्खित होने चाहिए । 


मान लो कि शु शुक्र और द दा भूतल पर द्र॒ष्टा के दो स्थान एक ही तल पर 
अर्थात्‌ कागज के तल पर हैं ओर सूर्य का बिम्ब प्रकट करने वाला वृत्त जिसका केरद्र 
स है इस तल के समकोण पर है। दा स्थान के द्रष्टा को देख पड़ेगा कि शुक्र अपनी 
कक्षा में तीर की दिशा में चलता हुआ सूर्य बिम्ब को क ख रेखा में काटता हुआ 
जाता है। परन्तु द स्थान के द्रष्टा को देख पड़ेगा कि सूर्य के बिम्ब को शुक्र ग घ 
रेखा में काटता हुआ जाता है। जितनी देर में शुक्र सयें के सामने एक किनारे से 
टूसरे किनारे तक जाता हुआ देख पड़ता है वह समय प्रत्येकः स्थान से ध्यानपुर्वेक 
देख कर लिख लेना चाहिए। शुक्र जिस गति से सूर्य के बिम्ब को काटता हुआ 
निकल जाता है उसकी गणना सहज हो की जा सकती है | यह १ मिनट में ४ 
विकला के लगभग होती है । इसलिए जब यह मालूम है कि शुक्र क ख या ग घ 
रेखाओं को कितने समय में पार करता है तब इन रेखाओं के विकलात्मक मान सहज 
डी और बहुत शुद्धतापूर्वक जाने जा सकते हैं।इसलिए क ख ओर ग घ चापों के 


तिप्रश्नाधिकार ४२१ 





आधे भागों के भी परिमाण जाने जा सकते हैं। परन्तु सूर्य बिम्व का कोणात्मक 
मान विकज्ञाओं में मालूम ही रहता है। इसलिए स च और स छ के विकलात्मक 
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स॒छ-*जसघ-घछः 
ओर सच-जतस ख-खच* 
सच और स छ की जानकारी हो जाने पर इन दोनों का अन्तर निकाल लेने 
पे हमको च छ का ज्ञान हो जाता है । इससे च छ की दूरी मीलों में भी मालूम हो 
सकती है क्योंकि यदि दोनों त्रिभुज द शु दा ओर च शु छ सजातीय (अंगों) 
समझ लिये जाय॑ तो 
चछ_शुछ 


3>रन्‍न्‍ल«क५लमकक+>भ+बमनना+.. परधधाााकलिक... 032 ब>निनननना 


ददा शुद 


परन्तु शु छ और शु द का सम्बन्ध हमें केपलर के नियमों से मालूम है क्योंकि 

शुछ शुक्र से सूर्य की दूरी है ओर शु द शुक्र से पृथ्वी की दूरी है। इसलिए यदि शु 
छ ७१३१ और शु द २७७ हो तो 
चछ_७५३ 


न्‍सेसलपल्‍्पलमनन्‍मन. 
नल समकबकाफकशाबक जन: णयए 


ददा २७७ 


द दा पृथ्वी तल के दो स्थान हैं इसलिए इनकी परस्पर दूरी सहज ही जानी 
जा सकती है। इस भ्रकार च छ का परिमाण मभोीलों में भी जाना जा सकता है। 
परन्तु उपयु क्त रीति से च छ का परिमाण विकलाओं में भी जाना जा सकता है। 
इसलिए जब इसका परिमाण विकलाओं और मीलों दोनों में मालुम है तब यह सहज 
ही जाना जा सकता है कि सूथ॑ पृथ्वी से कितनी दूर है क्‍योंकि 


च छ का विकलात्मक मान च छ का मान मीलों में 


िारााकन्‍कमकाक.शाकीननना«नवाममा»क.१+६०3५०+आकना--..०अा१आ१७2०ककानभानननन. इन 


२३०६२६५ पृथ्वी से सूर्य की दूरी 


: पथ्वी से सये की दरीत+ + ५६१2६ च छ का मान भीलों में 
5300 च छ का मान विकलाओं में 
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इससे सूर्य का लंबन सहज ही जाना जा सकता है । हैली (प७॥9) ने 
१७७३ वि० में इस रीति का आविष्कार किया था। इन दोनों रीतियों में यह दोष 
है कि शुक्र और सूर्य के बिम्बों के भीतरी स्पर्श का समय ठीक-ठीक वेध करना बड़ा 
कठिन होता है । शुक्र की गति इतनी मन्द होती है और सूर्य के बिम्ब का किनारा 
इतना अस्पष्ट होता है कि स्पर्शकाल के समय में कई असुओं का अन्तर पड़ 
सकता है । 

ल्षितिज लस्बन जानकर सूर्थ और चन्द्रमा की दूरी जानना “यह बतलाया 
गया है कि क्षितिज लंबन की ज्या>-त्र-क, जहाँ त्न पृथ्वी की त्रिज्या और क 
भूकेन्द्र से ग्रह की दूरी है। 


व्रिप्रश्नाधिकार ४२ 


पृथ्वी की त्रि ज्या 
' *  +क्षितिज लंबन की ज्या 
क्षितिज लम्बन की ज्या को कलाओं और विकलाओं में प्रकट करने से सुविधा 
होती है इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या को भी कलाओं और विकलाओं में लिखना 
चाहिए । यह बतलाया गया है कि 
तिज्या २५८ ३.५४१५६ >-परिधि८- ३६०९ 


३६०० 


,  ल्विज्यां ७० आज तह ४७ .,२८९३७७०८/व पं, 


| रे४३७ ७४६७७ 
उ्ू+२०६२६४”“,८०६२ 
ब्य्ग्ग ०६२६५ 
सूर्य का मध्यम क्षितिज लम्बन8ब्--८,८० 
>२०६०५६५ 
प्द८ 
२३४३६ पृथ्वी की त्रिज्याओं में 
यह दूरी पृथ्वी की द्विज्याओं में है जिसका विषुवद्वृत्तीय मान ३६६३.३ 
मील है । इसलिए सूर्य की दृरी-+२३१४३८ ><८ ३२६३३.३ मीलज--< २८८५७८४ 
मील । 
चंद्रमा का मध्यम क्षितिज लम्बन -+४७८१८८.८८- ३४ २२ 
; २०६२६५ 
. , चंद्रमा की मध्यम दूरी -- “इएर२ 
_+६०.३ पृथ्वी की त्रिज्याओं में 
 --६०.३ २८ ३६६३२.३--२३८६८७ मील 
सूर्थ ओर चन्द्रमा के विस्तार--यदि किसी आकाशीय पिंड का कोणात्मक 
अद्धेव्यास वेध से जान लिया जाय और उसका लम्बन भी ज्ञात हो तो उसका विस्तार 
भी जाना जा सकता है क्योंकि 


« « सूर्य की मध्यम दूरी-- 





रु पिड की त्विज्या 
कोणात्मक अद्धंग्यास की ज्यास-+ हा 7 ए््ा 


पृथ्वी की त्रिज्या 


लम्बन की ज्या+- ज़्ड की दूरी 


४२४ सूये-सिद्धान्त 


सूर्य का अद्धंव्यास १६ और लम्बन ८ «८ है, इसलिए 
सर्य की त्विज्या १६”. ६६? 
पृथ्वी की लिज्या। की त्िज्या | ८ ८ ८.८ न्ल्वे०्दे 
.”, सूर्य की त्रिज्या-+१०८ >< पृथ्वी की त्विज्या 
5१०४६ >८ ३६६९३ .३ मील 
न्न0३१देदेदे.७ मील 
आ॑।४३२९००० भील 
चन्द्रमा का अद्धव्यास १४ ८३६“,६ और लम्बन ५७८१”,८ है 
ज्या १५३६”.८& 
ज्या ४७८१८,८ 
१५ ३ ही रद 


>-पृथ्वी की त्िज्या »€ सर 2 2 का 








इसलिए चंद्रमा की त्िज्या>-पृथ्वी की त्रिज्या >€ 





ज॑|रेदेप ३.३ 2 २७५ 
म्7१०८६.८ 
म्-्३१०६० मील 
चित्र ८९ में (/ प भ चणब्ब्चंद्रमा का कोणात्मक अद्ध व्यास 
८.भ च्‌ द८-चंद्रमा का लम्बन 
प्‌ च"-चंद्रमा की त्रिज्या 
भ द८-पृथ्वी की त्िज्या 


वबाषिक लम्बन 


वाषिक लस्बन--यह बतलाया गया है कि तारे हमसे इतनी दूर हैं कि 
भूतल के किसी दो स्थानों से देखने पर इनके लम्बन का पता नहीं लग सकता। 
परन्तु यदि पूरे वर्ष भर तक किसी तारे का वेध किया जाय तो पृथ्वी की वाषिक- 
गति के कारण एक ही द्रष्ठा से स्थानों में बहुत अंतर पड़ता जाता है जिससे देख 
पड़ता है कि तारे में भी कुछ लम्बन होता है। यह अभी सिद्ध हुआ है कि पृथ्वी से 
सुर्य की दूरी ६,३०,००००० मील के लगभग है । यह विदित ही है कि पृथ्वी एक 
वर्ष में सूय की परिक्रमा करती है। इस लिए ६ मास में पृथ्वी आधा परिक्रमा 
करती है । अब यदि किसी तारे का वेध किसी दिन किया जाय और 
“फिर ६ महीने के बाद उसी तारे का वेध किया जाय तो द्रष्टा के स्थानों 
का अन्तर १८५,६०,००,००० मील हो जाता है जिससे तारे की दिशा में कुछ 
परिवर्तन देख पड़ता है । यह परिवतंन लम्बन के कारण होता है। जब द्रष्टा के 
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चित्न ६४ 





दो स्थानों का अंतर अठारह करोड़ साठ लाख मील दूर होता है तब भी सब तारों 
का लम्बन नहीं देख पड़ता है क्योंकि बहुत से तारे हममे इतनी दूर हैं कि पथ्वी 
की कक्षा का व्यास भी उत्तके सामने शून्य के समान है। इसलिए बहुत-न्सूक्ष्म 
यंत्रों से भी थोड़े ही तारों का लंबन नापा जा सका है। 

वाषिक लम्बन--किसी तारे का वाधिक लंबत वह कोण है जो पथ्ची की 


चित्र ८५ 





कक्षा के थर्द्धव्यास के सम्पुख्त॒ तारे पर बनता है। चित्र ८३ में यदि भ पृथ्वी, स 
सूर्य और त किसी तारे के स्थान हों तो त का वाषिक लम्बन कोण स ते भ अथवा 
लु केल्समाच है । 

जिस प्रकार चन्द्रमा या ग्रह का लम्ब्रस जानने के लिए सूत्र स्थापित किये 
गये हैं उसी तरह तारे का लम्बन जानने का सुत्र भी स्थापित हो सकता है । 


त्रिप्रश्चाधिकार २७ 


ज्या लू सभ 


ज्यासभत सत 
* ज्या लू->लु --_ढ _ ॑#ज्यासभत 
मा 2 की | 

अर्थात्‌ किसी तारे का वाधिक लम्बन उस कोण की ज्या के अनुपात में होता 
है जो उस तारे और सूर्य के बीच भूकरेन्द्र पर बनता है। यह स्पष्ट है कि जब 
कोण स भ त ६०? के समान होता है अर्थात्‌ जब तारे का भोगांश सूर्य के भोगांश 
से ६०? आगे या पीछे होता है तब लम्बन का परिमाण महत्तम होता है। इसलिये 
किसी तारे का महत्तम लंबन वर्ष में दो बार देख पड़ता है। इसका सूत्र यह है :“ 

तारे का महत्तम लंबन ८ कक 

सत 


यदि महत्तम लंबन को लू मान लिया जाय तो तारे का किसी समय का 
लम्बन 


लुल्त्लु&ज्या स भ त 
साधारणत: तारे के महृत्तम लम्बन को ही तारे का लम्बन कहते हैं । 
ऊपर के सूत्रों में लु और लू रेडियन के दशमलव भिन्न में है । यदि इनको 
विकलाओं में लिखा जाय तो 
लू विकला सभ 
२०६२६० सत 
इससे सिद्ध होता है कि यदि लू मालूम हो तो स त अर्थात्‌ तारे की दूरी 
मालूम हो सकती है क्योंकि स भ तो मालूम ही है । 
उदाहरण--यदि किसी तारे का वाषिक लंबन ' ०”,८ हो तो सुर्य से उस 
तारे की दूरी बतलाओ ? 
०८ सभ 
२०६२६५ सतः 


«« संतें न > से भ-"-२,५७,८२९ से भे 





अर्थात्‌ सुर्ये पृथ्वी से जितनी दूर है उसकी २,५७,८३१ गुनी दूर सूर्य से वह 
तारा है। 
मीलों में यह दूरी --२,५७,८३१ ०८ &६,३०,००,००० 
न-+२,२६,७८,२८,२३०,००,००० 
इससे यह सिद्ध है कि यदि तारों के दूरी मीलों में लिखी जाय तो बहुत बड़ी 
संख्या का व्यवहार करना आवश्यक होगा जिसमें सुभीता नहीं है। इसलिए 


धड्श्द 


सूय्य-सिद्धान्त 


ज्योतिषियों ने इतनी बड़ी दूरी को प्रकट करने के लिए एक और इकाई स्थिर की है 
जिसे प्रकाश वर्ष कहते हैं । एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर चलता है उसे प्रकाश वर्ष 
कहते हैं । यह कई प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ८ मिनट 
१८ सेकेन्ड में पहुँचता है अर्थात्‌ प्रकाश की गति प्रति सेकेन्ड १,८६,०० मील है। 
इसलिए एक सायन वर्ष में प्रकाश २६३४.२४२२ ०८ २४ ८६० ८६० #( १८६००० 
मील अथवा ४५,६६,५८,८२,५०,८८० मील चलता है । इसलिए इसी दूरी को एक 
प्रकाश वर्ष कहते हैं । 


यह भी याद रखना चाहिए कि जहां इतनी बड़ी दूरियों का हिसाब लगाया 
जाता है वहां लाखों मील की दूरी की भूल रह जाना साधारण बात है क्योंकि यदि 
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नाम हिन्दी में 
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किसी तारे के लंबन के बेध करते में .००१ विकला की भूल रह जाय, जो असम्भव 
नहीं है, तो उसकी दूरी में बहुत अन्तर पड़ सकता है । 

पीछे एक सारिणी दी गई है जिससे जान पड़ेगा कि कुछ तारों के लम्बत 
ओर उनकी दूरियां क्‍या हैं। यह सारिणी ९, 8. 88]] की 5छाशाक्कष 5800॥0राए 
पृष्ठ ३२८ से ली गई है । 

प्रकाश वर्ष की दरी की कल्पना इस प्रकार की जा सकती है | जब यह कहा 
जाता है कि आकाश मण्डल का सबसे चमकीला तारा लुब्धक हमसे ८-८ प्रकाश वर्ष 
दूर है तब इसका अर्थ यह भी होता है कि लुब्धक की जो किरण इस समय हमारी 
आँखों में पहुँच कर लुब्धक का परिचय करा रही है वह वहाँ से ५.८ वर्ष पहले चली 
थी अर्थात्‌ यह आज की किरण लुब्धक की ८.८ वर्ष पहले की दशा बतला रही है। 
अब लुब्धक की क्या दशा है इसका ज्ञान आज से ८.८ वर्ष बाद हो सकता है, इसके 
पहले नहीं जैसे पत्र के द्वारा किसी दूर के मित्र का जो कुछ समाचार मिलता है वह 


उस समय का समाचार होता है जिस समय पत्र लिखा जाता है न कि इसके पहुँचने 
के समय का । 

आजकल दूरदर्शंक यंत्रों से ऐसे तारों का भी परिचय मिला है जो यहाँ से 
लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं । 





सूर्य-सिद्धान्त 


वाधिक लम्बन के कारण तारा वर्ष भर में एक नन्हे से दीघंवृत्त पर चलता 
हुआ जात्न पड़ता है । 

चित्र ८६ में स सूर्य है, प, पि, पु, पे चार विन्दुओं पर पृथ्वी अपनी वाधिक 
१रिक्रमा करती हुई दिखलाई गई है । न तारे का स्थान है । यदि प और स से दो 
रेखाएं त तक खींच कर और आगे, त से भी बहुत दूर स्थित तारों के पास पहुँचायी 
जाय तो स सूर्य से देखने पर तारा ता स्थान पर पृथ्वी से देखले पर पा स्थान पर . 
देख पड़ेगा । इसी तरह जब पृथ्वी पि पु और पे बिंदुओं पर रहेगी तब तारा क्रमा- 
तुसार पी, पू और पै विन्दुओं पर देख पड़ेगा । इसका परिणाम यह होगा कि तारा 
पा पी प्‌ पै विदुओं से बनी हुई कक्षा पर घुमता हुआ देख पड़ेगा | यह छोटी कक्षा 


क्रान्तिवृत्त प पिप्‌ पे के समाचान्तर तल पर होगी और इसका आकार दीघंबृत्त की 
तरह का देख पड़ेगा । 
जो तारा क्रान्तिवृत्तीय ध्रुवों कर्थातु कदम्बों पर होता है उसकी कक्षा केवल 


वृत्त के आकार की देख पड़ती है क्योंकि ऐसी दशा में इस छोटी कक्षा का तल 
हमारे दृष्टियूद्ष से समकोणग पर रहेगा। परन्तु जो तारा क्रान्तिवृत्त पर 
होता है वह मध्य स्थान से छः: महीने तक पूरवव जौर छः महीने तक पच्छिम 
देख पड़ेगा जैसे किसी वृत्त पर घुमता हुआ पिंड उस समय केवल आगे बढ़ता 
हुआ या पीछे हठता हुआ जान पड़ता है जब वृत्त का तल देखनेवाले के दृष्टिसूत्र 
की ही सीध में हो । तारे के वाषिक लम्बन जानने की विधि भी प्रायः उसी तरह है 
जैसा चित्त 5१ में बतलाया गया है ! परच्तु इस काम के लिए बहुत सूक्ष्म वेध रखना 
पड़ता है जिसकी चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ नहीं जान पड़ती । 
भचलन संस्कार (5027क्व707) 

यह ऊपर बतलाया गया है कि प्रकाश एक सेकंड में १,८६,००० सील चलता 
है | पृथ्वी भी वर्ष भर में सूर्य की परिक्रमा करती है जिससे यह अपनी कक्षा में प्रति 
सेकंड १८४ मील चलती है क्योंकि पृथ्वी की कक्षा का परिमाण २ # २८ &,३०,००, 
००० मील है और एक वर्ष में ३६५.२४२२०८२४ ४८६० ०८६० सेकंड होते हैं, 
इसलिए पृथ्वी की कक्षा को एक वर्ष के सेकंडों से भाग देने पर १८३ मील के लगभग 
आता है। इन दोनों गतियों के कारण दूरदर्शक यंत्र में आकाशीय पिंडों का जो स्थान 
देख पड़ता है वह यथा स्थान से कुछ आगे या पीछे होता है । किसी पिंड के यथार्थ 
और स्पष्ट स्थानों में इन दोनों गतियों के कारण जो अंतर देख पड़ता है उसे भूचलन 
सुंस्कार (3067७07) कहते हैं। इसकी मीमांसा करने के पहले संक्षेप में यह 
बतलाना आवश्यक है कि प्रकाश की गति कैसे नापी गयी और दो गतियों के संयोग 
से पदार्थों के ययार्थे और स्पष्ट स्थानों में कैसा अंतर देख पड़ता है । 


तिप्रश्नाधिकार ४३१ 


प्रकाश की गति--प्रकराश की गति नापने की कई रीतियाँ हैं। इनमें से 
हली रीति की चर्चा यहाँ की जायगी :--- 


प्रकाश की चाल का पता रोमर नामक ज्योतिषी ने संवत्‌ १७३२ विक्रमीय में 
लगाया । इसके पहले किसी की कल्पना में भी यह बात नहीं आयी थी कि एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक जाते में प्रकाश को भी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है। 
रोमर ने कैसे इस बात का पता लगाया यह भी आश्चर्यजनक है । आप लोगों ने 
चन्द्रमहण और सूर्यग्रहण कई बार देखा होगा | चंद्रग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य और 
चन्द्रमा के बीच आ जाती है इसलिए चन्द्रमा पृथ्वी की छाया में पड़ जाता है । जब 
पूरा चन्द्रमा छाया में आ जाता है तब पूर्ण ग्रहण लगता है और जब कुछ ही भाग 
छाया में पड़ता है तब खंड ग्रहण लगता है | जैसे चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर घुमता 
है और कभी आधा, कभी चौचाई, कभी तीन चौथाई देख पड़ता है वैसे ही वृहस्पति 
के चारों ओर चार पांच चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा इतने छोटे हैं 
कि बिना दूरबीन के देखे नहीं जा सकते | ये चंद्रमा घूमते-घुमते बहुत जल्दी-जल्दी 
वुहस्पति की छाया में चले जाते हैं इसलिए कुछ देर तक दिखाई नहीं पड़ते ) इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि जब ब॒हस्पति के चन्द्रमा उसकी छाया में पड़ जाते हैं तब 
उनका ग्रहण लगता है। इन ग्रहणों के समय भी गणना करके कई वर्ष पहले उसी 
प्रकार जान लिये जाते हैं जिस प्रकार सूर्य ग्रहण और चन्द्र ग्रहण के समय | जहाज 
वाले तो इन ग्रहणों को देख कर घड़ी का काम लेते हैं। बस इसी के सम्बन्ध में 
सोचते-सोचते रोमर को प्रकाश की गति का पता मिला । 


कल्पना कीजिए कि चित्र 5७ में स सूर्य है, प पा पि पृथ्वी के तीन स्थान 

अपनी कक्षा पर हैं और ग गा गि गुरु अथवा वृहस्पति के तीन स्थान बृहस्पति की 
क॒क्षा पर हैं । पृथ्वी और गुरु दोनों एक ही दिशा में सूये की परिक्रमा क्रमानुसार 
१ और १२ व में करते हैं। जिस समय सूर्य पृथ्वी और गुरु क्रम से स प और ग 
स्थानों में होते हैं उस समय पृथ्वी गुरु के बहुत पास होती है और जिस समय 
पृथ्वी पा पर, गुरु गा पर और सूर्य मध्य में होते हैं उस सभय पृथ्वी गुरु से अत्यन्त 
दूर हों जाती है। प से पा पर पहुँचने में पृथ्वी को ६।॥ महीने लग जाते हैं। १३ 
महीने में पृथ्वी प से पा पर होती हुई फिर पि पर पहुँच कर सूर्य और गृरु के बीच 
आ जाती है। जैसे-जैसे पृथ्वी प से चल कर पा के पास होती जाती है तैसे-तैसे 
हस्पति के चन्द्रमा के ग्रहण का प्रत्यक्ष समय गणित से जाने हुए समय से पीछे 
पड़ता जाता है और जब पृथ्वी पा पर पहुँच जाती है और बृहस्पति गा पर अर्थात्‌ 
पथ्दी बृहस्पति से बहुत दूर हो जाती है तब गणित-सिद्ध काल से प्रत्यक्ष काल सबसे 
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न 


चित्र ८७ 





अधिक पिछड़ जाता है। रोमर ने ग्रहण काल जानने की रीति अनेक वेधों से निश्चित 
की थी, जब पृथ्वी गुरु से दूर और निकट प्रत्येक दशा में रही थी। इसलिए इस 
रीति से ग्रहण काल का जो समय आता था वह मध्यम मान के अनुसार ठीक होता 
था । इस काल से प्रत्यक्ष ग्रहण जितने परिमाण में पिछड़ता था उसका आरम्भ वह 
उस समय से करता , था जिस समय पृथ्वी गुरु से अत्यन्त निकठ रहती थी अर्थात्‌ 
जब वह प विन्दु की दशा में रहतो थी । इसी प्रकार जब पृथ्वी पा से आगे बढ़ कर 
बृहस्पति के पास पहुँचती जाती थी तब गणित-सिद्ध काल से प्रत्यक्ष-प्रहण काल का 
पिछड़ना कम पड़ता जाता था । जब पृथ्वी पि पर और वृहस्पति ग्रिपर हो जाते 
थे तब प्रत्यक्ष और गणित-सिद्ध कालों का अन्तर शून्य हो जाता था बर्थात्‌ प्रत्यक्ष 


त्रिप्रशााधिकार ४३३ 


ग्रहण का समय भी वही होता था जो गणित से ठीक आता था। चित्र ८८ से जान 
पड़ेगा कि गणित से निकाले हुए ग्रहण के समय और प्रत्यक्ष ग्रहण के समय में जो 
सबसे अधिक अन्तर पड़ता है वह उन दोनों समयों के अन्तर के समान होगा जितने 
में गुरु के चंद्रमा का प्रकाश ग सेप तक और या से पा तक जाता है अर्थात्‌ यह 
अंतर उस समय के समान होगा जितने में प्रकाश पृथ्वी की कक्षा के व्यास के समान 
दूरी तै करता है । 

अनुभव से यह जाना गया है कि पा और प से देखने पर ग्रहण के समय में 
जो अन्तर पड़ता है वहु सबसे अधिक होता है और १६ सिनट ३६ सेकेंड के समान 
होता है। पृथ्वी की कक्षा का अद्धंग्यात दै,३०,००,००० मील के लगभग है इसलिए 
इसका व्यास १८,६०,००,००० मील हुआ । इसलिए जब प्रकाश इतनी दूर चलने 
में १६ मिनट ३६ सेकेंड का समय लेता है तब एक सेकेंड में इसकी गति १५,६०, 
००,००--८५५६८०१,८६,००० मील के लगभग । 

इसके बाद कई अन्य वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति नापने के प्रधयोग किये । 
इन सब प्रयोगों से जो फल निकले वे प्राव: एक से हैं । इन प्रयोगों से यह सिद्ध हो 
गया कि प्रकाश की गति १,८६,३४० मील है । 

जब यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश ग्तिमान है तत्र यह समझ लेना कठिन 
नहीं है कि यदि गतिमान प्रकाश किसी दूसरी गतिवाली वस्तु में प्रवेश करे तो इसकी 
दिशा में परिवर्तत हो जायगा | उदाहरण के लिए मात लो कि एक रेलगाड़ी ६० 
मील प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ी चली जा रही है । यदि एक बन्दूक रेलगाड़ी को 
लक्ष्य करके इस तरह चलायी जाय कि गोली गाड़ी की दिशा से समकोण बचाती 
हुई एक ओर घुसे और दूसरी ओर आर-पार निकल जाय तो क्‍या गोली गाड़ी के 
डब्बे के भीतर भी उसकी दिशा से समकोण बनाती जायगी ? जितनी देर में गोली 
रेलगाड़ी के समान दीवाल से पीछे की दीवाल तक पहुंचेगी उत्तनी देर में गाड़ी कुछ 
आगे बढ़ जायगी और गोली पीछे की दीवाल में घुसने के छेद के ठीक सामने न 
लगकर कुछ पीछे पड़ जायगी | कल्पना करो कि र ल गाड़ी का एक डब्बा है जो 
र की ओर ६० मील प्रति घंटे या ८८ फुट प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है 
और ब स्थान से बन्दूक ऐसी दागी गई कि गोली ब ग॒दिशा में चलती हुईं डब्बे में 
ग स्थान से घुसती है। जिस समय गोली ग पर आयी डब्बा रल स्थिति में था। 
यदि गाड़ी स्थिर होती तो गोली घ स्थान पर छेद करती हुई बाहुर निकल जाती। 
परन्तु बात ऐसी नहों होने पाती क्योंकि जिस समम गोली ग छेंद से घुसकर घ की 
ओर जाती रहती है उस समय गाड़ी भी आगे बढ़ी जा रही है । इसलिए जिस समय 


कं 
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गोली पीछे की दीवाल तक पहुँचे उस समय डब्द्ा रा ला स्थित्ति में हो गया और घ' 
की जगह गा विन्दु सामने आ गया। इसलिए गोली गया पर छेद करती हुई देख 
पड़ेगी । डब्बे में बैठे हुए मुंसाफिर कहेंगे कि गोली ग गा दिशा से आयी, इसलिए 
बन्दुक चलाने वाला वा स्थान की सीध में रहा होगा । 





+ वें 
चित्च ८८ 


जिस समय पानी बरस रहा हो और बू्‌ दें खड़ी गिर रही हों उस समय यदि 
मनुष्य छतरी ठोक ऊपर थाँमे खड़ा हो तो भीगने से बच जाता है परन्तु यदि वह 
छतरी ठीक उसी तरह थाँमे जागे बढ़ें तो वह भीगने से बच नहीं सकता क्योंकि 
उसके चलने के कारण खड़ी गिरती हुई बूदें भी उसके मुंह पर तिरछी आती हुई 
पड़ती हैं । मनुष्य की चाल जितनी ही अधिक होगी उतनी ही त्तिरछी बु दें उस पर 
पड़ेंगी । यहु भी इसी बात का उदाहरण है । 


इसी प्रकार जब प्रकाश द्रदर्शंक यन्त्र के भीतर प्रवेश करता है तब उसकी 
दिशा में परिवर्तन हो जाता है। कल्पना करो कि किसी तारे का यथार्थ स्थान त है 
और द्रष्टा की म्ाँख द्‌ पर हैं। थदि द्रष्टा अचल हो और बर्तन (7७॥४०४०४) भी 


तिप्रश्ताधिकार 


४३५ 
हो तो तारा द त दिशा में सदैव देख पड़ेगा, चाहे तारे से प्रकाश द्रष्टा की आँख में 


उसी क्षण पहुँच जाय जिस क्षण तारे से चलता है या उसके आने में कुछ देर लगे । 


परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि द्र॒ष्टा द दि दिशा में चल रहा है तो 
तारा उसको द त की दिशा में तभी देख पड़ेगा जब प्रकाश उसी क्षण द्र॒ष्टा की भाँखि 


में पहुँचे जिस क्षण तारे से चलता है परन्तु यदि प्रकाश के त से द तक आने में कुछ 
समय लगता है तो तार द त दिशा में कदापि नहीं देख पड़ेगा । 


मान लो कि द म उस नली का कक्ष (4575) है जिसके मा दा और मि दि 
समानानन्‍्तर भुज हैं। जिस समय प्रकाश नली में म से अ्रक्ष म द की ओर उतर रहा 


है यदि उसी समय नली अपने ही समानान्तर द दि की ओर जा रही है और जितनी 
देर में प्रकाश म द दूरी चलता है उतनी देर में नली द दा दूरी के समान आगे 
बढ़ती है तो चित्र ८ की तरह यह प्रकट है कि प्रकाश द पर न पहुँच कर दा पर 


त 
ता. 


कीमत. 
कन्या 
बज चयन 


कया 
अमीर 
ककत अमर 


है 
2 253 अर ै 


द्दा 
# रर 
पा 


सर 


पृ 
चित्र ८ रद 


पहुँचेगा । इससे यह जान पड़ेगा क्वि प्रकाश म दा दिशा से आ रहा है और तारा दा मं 


की सीध में कहीं ता पर है । इस कारण यदि नली चलायमान हो और तारा त पर 
हो तो यह नली की अक्ष की दिशा में तहीं देख पड़ेगा वरनु दा म ता दिशा में देख 


हिडियंत 
पड़ेगा । अर्थात्‌ तारे का स्पष्ट स्थान ता होगा जो यथार्थ स्थान से उसी दिशा की 
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ओर बढ़ा हुआ है जिस दशा में नली जा रही है। इस प्रकार इन दोनों गातयों के . 
कारण तारे के यथाथ और स्पष्ट स्थामों में त म ता कोण का अन्तर पड़ता है जिसे... 
भूचलन संस्क्षार (8096778007) कहते हैं । 
यह जानना सहज है कि त मं ता अथवा द म दा कोण का परिमाण क्‍या है 
क्योंकि म द दा त्रिभुज में 
ददा ज्यादमदा 
मदा ज्याम द दा 
परन्तु द दा पृथ्वी उतने समय की चाल है जितने समय में प्रवाश म॒ दा के 
समान चलता है इसलिए द दा और म॒ दा की दूरियों में वही अनुपात है जो पृथ्वी 
और प्रकाश की गतियों में है | परन्तु पृथ्वी प्रति सेकेन्ड १८३ मील चलती है और 
प्रकाश १,०६,० ०० मील चलता है इसलिए 
ज्या दम दा ददा पृथ्वी की गति १८.४ 


49% वन नस्ल 2 दी 7+ "मी मिश्री 
ज्या म द दा मदा प्रकाश की गति १८६६००० 


के लगभग 





व्द्था -- 
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यदि भश्वूचलन संस्कार को भू माना जाय तो ज्या द म॒ दा>>ज्या भ८-भू जब 
कि भू का मान रेडियन में हो | ऐसी दशा में 


भ्लूमय 
यदि भू को विकलाओं में लिखा जाय तो 


| 


भू” _ हे _ १ 
२०६२६४ ब कक यम १०००० 


अथवा भूट-+> २०.६३ ज्या त द सा 

२०,६३ को भूचलन संस्कार का स्थिरादू: (60शीलंशा। 06 ॥0७780707 ) 
कहते हैं। इसका अधिक घुद्ध मान २०८८.४७ है । यदि त द सा कोण ६०? के समान 
हो तो यह स्पष्ट है कि भूचलन संस्कार का महत्तम मान २०८,४७ होगा । 

यह स्पष्ट है कि भूचलन संस्कार के स्थिराडूः में पृथ्वी की गति एक ग्रुणक 
के रूप में वरतेमान है “परंतु प्रथ्वी की गति सदा समान नहीं होती जिस समय पृथ्वी 
अपने नीच पर रहती है उस समय इसकी गति अत्यन्त तीनब्र और जिस समय यह 
अपने उच्च पर॒ रहती है उस समय इसकी गति अत्यन्त मंद रहती है। इसलिए 
पहुलों दशा में भूचलन संस्कार का स्थिराड्ू २० ,८० ओर दूसरी दशा में २०.१३ 
होता है । 


> ज्यास द दा 





१0००० 


ज्यातद ता 
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भूचलन संस्कार के कारण सूर्य, तारों और दूर के ग्रहों के भोगांश, शर, 
विषुवांश और क्रान्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या विस्तार के भय से 
छोड़ दी जाती है । यहाँ इसकी चर्चा साधारण रीति से कर दी जाती है:-- 

जिस प्रकार वाधिक लंबत के कारण तारा अपने यथार्थ स्थाव के चारों ओर 
एक छोटी सी कक्षा में घूमता हुआ देख पड़ता है उसी प्रकार भूचलव संस्कार के 
कारण भी वह अपने यथार्थ स्थान के चारों ओर एक छोटी सी कक्षा में घुमता हुआ 
देख पड़त। है । यह कक्षा भी क्रान्तिवृत्त के तल के समानान्तर होती है| इसकी 
कक्षा का आकार भी उसी प्रकार बदलता है जिस प्रकार लंबन के कारण तारे की 
कक्षा का आकार बदलता है। जित समय इसका आकार दीघंवृत्त की तरह होता 
है उस समय इसका दीर्घ अक्ष २०.४७ के समान होता है और लघु अक्ष ६०,५४७ 
><ज्या श॒ के समान होती हैं जब कि श तारे का शर या विक्षेप हो । 

यह स्पष्ट ही है कि तारे का झचलन संस्कार उसी दिशा में होता है जिस दिशा 

में पृथ्वी की गति होती है परन्तु जिस दिशा में पृथ्वी की गति होती है उससे ६०० 
आगे सूर्य रहता है क्योंकि पृथ्वी की गति भरुकक्षा की स्पर्शरेखा की दिशा में होती 
है जो भुकक्षा के अड्धंव्यास से ६०? का कोण बताता और सूर्य भूकक्षा के केन्द्र 
पर रहता है । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि तारे का भूचलन संस्कार क्रान्ति- 
नृत्त के उस विन्दु की ओर होता है जोसूर्य से ६०? पीछे रहता है अर्थात्‌ जिसका 
भोगांश सूर्य के भोगांश से &०? कम होता है । 

जो तारा क्रान्तिवृत्तीय श्रुव अर्थात्‌ कदम्ब पर होता है वह वर्ष भर में अपने 
यथार्थ स्थान के चारों ओर एक वृत्त पर घुमता हुआ देख पड़ता है जिसके अद्धेव्यास 
का कोणात्मक मान २०८४६ होता है । 

जो तारा क्वान्तिवृत्त पर होता है वह क्रान्तिवत्त पर ही अपने यथार्थ स्थान 
से २०-४६ आगे ओर पीछे लोलक की तरह आन्दोलन (050%#॥07) करता 
हुआ देख पड़ता है । इसलिए वर्ष भर में कुल अंतर ४०.६ के समान पड़ता है । 

जो तारा किसी और स्थान में रहता है जिससे उसका शर मान लो श के 
समान होता है, वह॒वर्ष भर में एक दीघंबृत्त पर घूमता हुआ देख पड़ता है जिसका 
केन्द्र तारे का यथार्थ स्थान होता है, जिसके दीर्घ अक्ष का आधा २०४६ और 
लघु अक्ष का आधा २० “४८ ज्याश तथा जिसका तल क्रान्तिवृत्त के तल के 
समानान्तर होता है । ; 

इस पर बहुत से पाठक पृछ बैठेंगे कि वाधिक लंबन और भूचलन संस्कार 
में फिर अंतर क्‍या है। इसका उत्तर यह है कि वाधिक लम्ब के कारण तारा जिस 
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कक्षा में घूमता हुआ देख पड़ता है उसका विस्तार तारे की दूरी पर अवलंबित ६ 
अर्थात्‌ तारा जितना ही दूर होगा उसका लंबन उतना ही कम होगा जिसके कारण 
कक्षा का आकार भी छोटा होगा । सबसे निकट वाले तारे की जो कक्षा लंबन के 
कारण देख पड़ती है उसके दीर्घ अक्ष का आधा ०”*७६ से अधिक नहीं है। परन 
भूचलन संस्कार के कारण तारे की जो कक्षा देख पड़ती है उसके दीर्घ अक्ष का आधा 
सदैव २०-४७ होता है ऑर यह सब तारों के लिए समान होता है। दूसरी बात यह 
है कि यदि तारा उसी दिशा में हो जिस दिशा में सूर्य है अथवा सूर्य से ठीक १८०० 
परहो तो लबत का परिमाण शून्य होता है परन्तु भूचलन संस्कार का परिमाण 
महत्तम अर्थात्‌ २०१४७ होता है । तीसरे यह कि लंबन के कारण तारा सूर्य की 
ही ओर कुछ हटा हुआ देख पड़ता है परन्तु भुचलन संस्कार के कारण तारा उस 
बिन्दु की ओर हटा हुआ देख पड़ता है जो सूर्य से 8०” पीछे होता है । 

ग्रहों पर भूचलव संस्कार का प्रभाव दो तरह से पड़ता है, एक तो पृथ्वी की 
गति के कारण; दूसरा ग्रह की गति के कारण । यदि भ्रह की गति पृथ्वी की गति के समान 
हुई और उसी दिशा में हुई तो भूचलन संस्कार का अभाव होगा । अन्य दशाओं में 
भचलन संस्क्रार क्‍या होगा इसकी गणना अगल-अलग सहज ही की जा सकती है। 

चन्द्रमा की गति प्रकाश की गति की तुलना में बहुत कम होती है इसलिए 
इसके कारण भूचलन संस्कार शुन्य के समान समझा जा सकता है ।.पृथ्वी की गति 
के कारण भी चन्द्रमा में भूचलत संस्कार नहीं के समान होता है क्योंकि पृथ्वी के 
साथ-साथ चन्द्रमा भी वर्ष भर में सूर्य की परिक्रमा कर आता है। इसलिए चन्द्रमा 
में भूचलन संस्कार का प्रभाव शून्य के समान होता है।_ 

दैनिक भूचलन संस्कार--पृथ्वी की दैतिक गति के कारण विषुवत्‌ रेखा 
का कोई विन्दु दिन भर में २५,००० मोल के लगभग चलता है क्योंकि विषुवत्‌ रेखा 
पर पृथ्वी की परिधि २५,००० मील के लगभग लम्बी होती है। अन्य स्थानों की 
परिधि इसमें छोटी होती है । इसलिए जब दिन भर में २५,००० मील की गति होती 
है तो एक सेकंड में हैं मील की गति सिद्ध हुई। परल्तु पृथ्वी की वाषिक गति 
१८३ मील प्रति सेकंड होती है। इसलिए पृथ्वी की दैनिक गति उसकी वाषिक गति 
की ६७५७ इनतन्बठ> इंडततइडेबततइएइ ! इसलिए वाषिक गति के कारण 
जितना भूचलन सैस्‍्क्रार होता है उसका बासठवाँ भाग दैनिक गति के कारण 
विषुवत्‌ रेखा पर होगा। अन्य स्थान पर इससे भी कम होगा इसलिए यह भी 
ब्बंढ़ीं के समान समझ लेते में अनुचित नहीं है । 

भूचलन संस्कार आविष्कार--इसके आविष्कार की कथा बहुत ही 
रोचक है। परन्तु विस्तार के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है । ब्रैडली नामक 
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ज्योतिषी जिस समय अजगर नामक तारा पुंज के तीसरे तारे (? )900778) के वाषिक 
लम्बन की जाँच कर रहा था उस समय उसको जान पड़ा कि इस तारे का शर 
स्थिर नहीं रहता वरनु वर्ष भर में क्रमानुसार कुछ बदलता रहता है जिसका कारण 
उस समय तक की जितनी जानी हुई बातें थीं उनसे समझ में नहीं आता था । अंत 
में वह इस सिद्धांत पर पहुंचा कि पृथ्वी की वाषिक गति और प्रकाश की गति के 
कारण यह ॒ वाधषिक परिवर्तन सभी तारों में होता रहता है--ब्र डली को इस घटना 
का अनुभव १७८६ विक्रमीय में हुआ था । 

इस प्रकार काल-समीकरण, वर्तत, लंबन, भूचलत-संस्कार इत्यादि तवीन 
आविष्कारों की मामांसा सहित त्रिप्रश्नाधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


इति. 


